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(ख) श्रीमद्गबट्टीता-ईस पर भी पण्डितजी को गवः 
धापिण्ट स ३००) इनाम मिला दै । मूळ छोक के नीचे पद पद का 
अर्थ, फिर अन्जयार्थ, फिर भाष्य है । मूल्य २० 

( ३ ) गीता हमें क्या सिळखाती दै ।) 
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इति मनुस्मृतिश्छ कानाप्रकारादिवणेकमेण 
अनुक्रमणिका सम्पूर्णा । 


निरुँके का हिन्दी भाष्य छपना आसम होगया है । 

(१) मूल निरुक्त (संस्कृत ) भी साथ है । 

मूल में विराम चिन्ह (कोमे) देकर आर अलग 
परिच्छेद देकर एसा स्पष्ट का दिया है, कि मूल को पढ़ने 
भी अर्थ बहुत स्पष्ट होजाता हे । 

(२) मूळ का अथै बड़ी अच्छी तरह खोल कर लिखा है । 
निरा अथे ही नहीं किन्तु भ.ष्य लिव कर, और टिप्पणी देकर 
हरएझ बात को पूरी तरह समझ! दिया है । 

(३) शब्दों की सिद व्याकरण के सूत्रों स दिखलादी है । 

(४) निरुक्त में जितने मन्त्र आए हैं, उन सब के हवाले 
दे दिये हैं । 

(५) निरुक्त में बद के नितने शब्द आए हैं, उन सत्र का 
अकारादिक्रम से सूची दिय। हे । 

(६) जितने बेद मन्त्र आए हैं, उन सब का भी अक्रागार्द 
क्रम से सूची दिया है । | 

(७) जिम रेवदके जा २ मन्त्र आए हैं, उस २ बेद के 
अध्याय आदि के क्रम से अङग सूची दिया ह । 

(८) निरुक्त में जितने पुराने आचार्यों क नाम आए हैं, 
उन सब का आकागादे सूची दिया हे। 

ऐसी उत्तमता के साथ यह ग्रन्थ आपग्रन्थावाल में छप 
रहा हे,३) भजन से बरस भर आपको एक २ अक हर महीने 
मिलता रहेगा, हर एक अक में १८%२२:-८ पेजी के 
५६ पृष्ठ रहेंगे। 

पत्रादि भेजने का पता--- 


भेनेजर-आषग्रन्धावलि, लाहोर । 


न 
से 


॥ ओश्म्‌ ॥ 
$ भुमिका कै 
हरएक मनुष्य इस जगत में कुछ अपने कर्तव्य रखता है। 
) जिन २ के साथ उसका सम्बन्ध है, उन 
| सब की ओर उस का कुछ कत्तव्य है । 
अपनी ओर, माता पिता की ओर, भाई बाहेनो की आर, 
सम्बन्धि बान्धवां की ओर, जाति और देश की ओर, ओर सब 
से बढ़कर, उसका अपने परमात्मा की ओर जो कर्चव्य हे, इस 
सब को धर्म कहते हैं । धर्म के आचरण मे इम छोक में कत और 
सुख लाभ करता है, और परलोक में परमो चम सुख । इसलिये धर्म 
को जानना और धर्म पर चलना प्रयेक नर नारी के लिए 
अयावश्यक है ॥ 
मनुष्य के साथ ही इस जगत में घर्म का भी मकाश हुआ, 
भयत ला | यह प्रकाश क्रिया के शुद्ध हृदया में 
परमात्मा को आर से था। इसी प्रकाशका 
नाम बेद वा श्राते हे । उसके पाछ वेद का सहारा लेकर देश 
काळ अनुमार जो ऋषियों ने धर्ष मय्योदाएं बांधी हैं, उनका 
नाम धर्म्म-शाख्र वा स्मृति हे । श्रुति सावभोम धर्म का उपदेश 
देती है, स्प्राति इमी का बिस्तार करती हुई देशकाल की सीमा में 
रहनेबाळी लौकिक मय्योदाएँ भी बांधती है, मनुष्य को इन दोनों 
के जानने की आवश्यकता हृ । इसलि' श्राते ओर स्मृति दोनों 
मनुष्य के नेत्र कहे हैं, जेसे- 
श्रातैः स्मृतिश्र विप्राणां नयने दवे प्रकीर्तिते । 
काणः स्यादेकया हीनो द्वाभ्या मन्धः प्रकीसित्तः ॥ 


स्म की आवश्यफता 
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अथ-श्राते और स्मृति ब्राह्मणों ( = द्रिजो ) के दो नेत्र 
बतलाए गए हैं। एक से हीन काणा होता है, आर दोनों से (हीन) 
अन्धा कहा गया है ॥ 
वेद अपोरुषेप हैं, अतएव उसमें पारुषेय दोषों की मम्भातना 
याः | ही नहीं हो सक्ती पर घरमशास्र पे रुपेय 
धम्मे की शुद्धि | ही ठ 


है, बह इस सम्भावना से विमुक्त नहीं हो 
सक्ता । इसलिए वेद तो गङ्गोत्तरी से निकले गङ्गा जळ की तरह, 
धर्म का शुद्ध खोत हे, ओर स्मृति निचले मेदानों में बहते, दूमरी 
बस्तुओं से मिश्रित, गङ्गाजल की तरह धर्म का मिश्रित खात हे । 
जेमा कि भगवान व्यास ने कहा इं :- 
घमशुद्धिमभीप्सद्भिन वदादन्यदिष्यते । 
धर्मस्य कारणं शुद्ध मिश्रमन्यत प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
अर्थ-धम्म की शादे चाहने वालों को वेद से भिश्च ( और 
कुछ ) अभीष्ट नहीं है । (बेद ) धर्म का शुद्ध कारण हे । और 
दूमरा ( स्पृति आदि ) मिरा हुआ कहा गया है । 
सो धर्म के प्यासा के लिय शुद्र मीठा स्रोत श्रति हे. और 
मिश्रित मीठा स्रोत स्परति है ॥ 
शुद्ध धम सब देश, सब्र काल, ओर सब जातियों के लिये 
आं होता है, उसमें किसी मानुषी धुटि का 
एकरस स्थिति लश न रहने से सदा एकरम स्थित रहता 
हे, वह देश काळ आर अवस्था के अनुमार बदलता नहीं रहता ॥ 


पर लोक मय्यादाए देश काल ओर अवस्था के अनुसार 
| परिवातेत होती रहती हैं । जीती जागती 


लोक मय्यादाओं में हरएक जात अपनी मर्यादा आं को देश 


काल आर अबरथा क अनुसार संशोधन 


शव 


मनुस्पात 
करती रहती हे । यह संशोधन ही उपरे जीवन का चिन्ह है, 
क्योंकि वह अपने आपको हरएक देश काळ और अवस्थ [के 
अनुकूल बना लेती हे । अतएत्र देशकाल ओर अवस्था उम पर 
प्रहार नहीं करते. प्रत्युत उस के सद्रायक बनकर उस को आगे 
बढ़ते हैं ॥ | 
हमारे पूर्वजों के पास ध का खात वेद तो था ही, पर उनके 
बत्ताव ने पवित्र २ लोक मर्य्यादा ओं 
| का भी प्रादुभोव किया । तब उन 
मर्य्यादाओं में सब को एक समान 
चलाने के लिए धर्म-शास्त्र की ष्ट हुई ॥ | 
जो घर्म शास्त्र पडले पदछ रचे गए, बढ घर्मेसूत्र करळात 
। हैं। धर्ममूत्रों में कहीं २ बीच में 
| जोक भी हैं ॥ | 
विछले घमेशाज | ईन खतरों के आधार पर पीछे छोक बद्ध 
| स्प्रतियां बर्नी ॥ क 
धर्षक्षाख्रो की मर्यादाओं में यतः देश काल के अनुसार 
अनेयो की | भेद होशाया करता है । अतः घमेशास्न भिन्न 
सख्या | 


लोक मर्य्यांदाओ के लिए 
घर्मशास्त्र की उत्पत्ति 


पहले धमे शास्त्र 


| मिन्न काल में अलग २ बने हे । इसलिए धर्म 
शाखो की सख्या आमक हुई है । याइवल्क्य की अप्राह 
शका में धम्म शासत्रकारों की गिनती में गोतम के नाम से यह 
दो सूत्र उद्धत किए हैं “ स्पृतियेपेशा ब्राणि, तेषां मणतारः 
मनु विष्णु दक्षाद्विरो5त्रिवृस्पत्युधान आपस्तस्थगोतम संवर्ताजेय 
` कासायन शङ्कालिखित पराशर व्यान शातातप प्रचतो याज्ञवल्कया 
` दयः ”=स्प्ीत घ्म्मक्ञाख हैं, उन के बनाने वाडे हुए दे ;-मनु, 
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बिष्णु, दक्ष, आङ्गग, भत्रि, बृहस्पति, उशना, आपस्तम्ब, गोतम, 
सवते, आत्रेय, कासायन, शङ्क, लिखित,पगशर,ज्याम,शायातप, 
प्रचेता, याङ्ववल्क्य आदि । यह १९ नाम गिनकर आदि शब्द 
दिया है। याइअल्क्य आचाराध्याय छाक ४, «में २० नाम दिए 
हैं। उन में उपर्युक्त से हारीत,यम और वासिष्ठ नाम अलग हैं, ओर 
प्रचेता ओर आत्रेय यह दो नाम नहीं हें । भविष्यत पुराण गुझ्चेशवर 
वाक्य में ३६ स्म्ातियां बतलाई हैं-पनु, बिष्णु, यम, दक्ष, अङ्गिरा 
अत्रि,बृहस्पति,उशना, आपस्तम्ब,वासेप्ठ, कायायन,पराशर,व्यास, 
दाङ्घ,लिखत,सेवत,गौतम, शातातप,हारीत, याज्ञवल्क्य,मचेता, बुध, 
देवल, सोम, जमदप्ि, विश्वामित्र, प्रजापाते, नारद, पेठनाति, 
पितामह, बोधायन, छागलेय, जाबालि, च्यवन, मरीचि, कश्यप । 
पर इन ३६ में भी आत्रेय का नाम नहीं आया है। इसका कारण 
कदाचित्‌ यह हो, कि केसी एक देश में थोडाही काल प्रचलित 
रहने के पीछे आत्रेय का स्थान किसी दूसरी स्थाते ने ले 


छया 
हो । ओर यह भी सम्भव हे, इसतरह ओर भी कई स्मृतियां उत्पन्न 
होकर लुप्त हुई हों। इनमें से याज्ञदल्क्य स्मृति में जो जो स्पृतिपां 
गिनी हें, वह सब छप गई है । अर्थात्‌ मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
याइ्बल्क्य, उशाना, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संबत्तें, कासायन 
बृहस्पाति,परावार,व्याम ङ्क, लिखित, दक्ष, गोतम, शावातप,वसिए्टु॥ 


सब से पहरा धर्मशास्र भगवान मनु का रचा हुआ है, पर 
वह यह मनुस्माते नहीं, मानवधर्म 
सूत्र थे. जो अर नहीं मरत हैं । 
| मानव धमसूत्रों के आधार पर बहुत 
काळ पीछे यह वर्तमान मनुस्माते बनी है ॥ 


सबसे पहला धमेशास्त्र | 
मानस घमे सूत्र 


गौतम वामष्ठादि धर्ममृत्र तो मिल गये हें, अ'र छप थे गये 
मानव घमेसुर्जो हैं।पर मानव घर्णसूज नहीं मिले, यद्यापे उनकी 
की खोज ( बहुत बही खाज को गई हे) पर यह खाजना 
`) सारी गवर्भभेण्ट वा विदेशी सभाओं वा पुरुषों 
की ओर से ही हुई है । हमारी अपनी ओर से विल्कुल नहीं । इम 
से हमें छह नहीं जान लेना चाहिए, कि मानव भर्ममृत्र अब लुम 
ही होगये हैं। राजकीय पुस्तकालयों में न मलन पर भी. निधन 
ब्राह्मणों की झोंपाड़ियों में इनका मिळ जाना आविक सम्भव है, 
जहाँ से कि प्रतिवर्ष एमे कई पुस्तक निकलते रहते हैं निनका उम 
से पहले लोगों को नाम भी मालम नहीं होता। मेंने स्वयं ऐसे कई 
ग्रन्थ पुराने पेडितों के पाम देख हें. जो न सुरत हुए हैं, न राज- 
कीय पुस्तकालपो की सूची में हें। अभी मरे मित्र बाबू नारायण 
दलपाते भक्त डिस्ट्रिक्ट इन्मपेक्टर छेटा उदयपुर ने दो ग्रन्थ मरे 
पाम ऐो भजे हैं, जो दोनों अवररिद के सम्बन्ध में हैं। एक उनमें 
से अथवेद की ऋष्यादि की अनुक्रपाणिका इ दूसरा वितान सूत्र है 
इन ग्रन्थों को सौंपत समय श्रीमान्‌ सात चळेकरजी ने मुझे 
बताया, कि “बढ़े पुस्तक लयोगे इन ही ढूंढ कगई । कुछ पता 
नहीं लगा, अन्ततः बढी दूंढके पछ एक अप्रख्यात श्रोत्रि प ब्रा मण 
के घर से यह मिले हैं । सारे अ यावच मे और कहीं यह अन्य नहीं हैं। 
यादै उस एक ब्राह्मण के पाम मे लुप्त होजाते । की द्र ही हो जाते”! 
यह दोनों ग्रन्थ और कहीं मिळते हेवा नहीं,पह दू परी बात है,पर यह 
निःमन्देह दे कि बड २ उपयोगी ग्रन्थ हमारे पमा कसै लुम हो चुके 
है ओर अब भी होरहे हैं । उन ही रक्षा का कई मन्त्र हपारी 
ओर मे नहीं होरा, यद्यपि मारा यश ओर इतिहास उनके साथ 
__ सम्बद्ध है । यह कितन बढे शोक को बात है, कि आये जाति 


अपने इम भारी कर्तव्य मे बहुत बड़ा ममाद कर रही है जिसकी 
निष्कृति नहीं होसकेगी । हमारे कई ग्रन्थ हमसे आदर न पाकर 
विदेशों में चळ गये, जिन एक भी मति अब हमारे देश्ष में नहीं 
हे । अस्तु, प्रकृत यह है, कि पानवधर्म्म सूत्रों की पूरी २ खोज 
यदि राजकीय पुस्तकालयों हो छोडकर अब ब्राह्मणों के घरों में, 
विशेषतः उनके घरों थे, जिनमें अज्ञात समय से बश परम्परा से बिद्या 
चली आरही है, की जाए, तो सम्भव है लुप्त हुए मानवधम सूज फिर 
हमें मिळ सकें । मानवत सू गों का मिलना हमारे प्राचीन जातीय 
जीवन का प्रिलना है । हमारी द॒द्धि के समय हमारा सामाजिक 
जीबन क्या था? यह ठःक पता हमें मानवत्रम सूत्रों से मिल सक्ता 
है। मानवधर्म सूत्र यादे फिर हमारी आंखों के सामने आजाएं 
ओर हम उनका पहचान ळे, कि यह हैं हमारे पूर्वजों का निर्णे,त 
मार्ग, जिम पर चडत हुए वह जगत्‌ में बढ़ रहे थे, तो हमारे सुधार 
का मार्ग हमारी आंखों के सामने आजाएग! । मानत्रधर्म सूत्र देश 
के सारे समाज सुधारकों से बढ़कर काम कर सकेगा । 
एक दूसरा प्रयत्न यः भी होतक्ता है कि मानवधर्म सूत्रों 
का जो २ प्रमाण दूपर धर्म सूत्रों वा अन्य ग्रन्थों में दिया गया 
है, उन सत्र का संग्रह करक उसको एक उचित क्रम देकर प्रका- 
शित करना चाहिए । यइ भी एक बड़ा भारी काम है। अत्र जेमा 
आदर मनुस्याते र .हैं। पढे वेरा आदर मानवथर्म सर्ग का 
रहा है, इतिय उके बहुत मे प्रयाण मिल जाएंगे । इसीपकार 
मैंने अभी कपिछयुने के प्रशिष्य पह्वशिखाचार्ण्य के सूत्रों को 
 इकहा करके प्रकाशित किया हे ॥ | 


` यह उत्तमान मनुस्मृःते यद्य/ते उन्हीं सूत्रों के आधार पर 
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मनु ने कहा है, क्योंकि इस में श्रुति नहीं हे” । कुमारेल भट्ट ने 
श्रुतिमूळक और ढोक मूलक स्मतवचन के परखने की जो कसोटी 
बतलाई है, वह इस छोकमें आजाती हे “विरुद्धा च विगीता च 
दृष्टार्थी दृष्टकारणा । स्मातनंश्रातिमूलास्यादू या चेवासम्ममश्रातिः” 
बिरुद्ध, निन्दित दृष्ट प्रयोजनवाली, दृष्ट कारण वाळी स्मृति 
श्रुतिमूळक नहीं होती ओर जो अभम्भव वचन है, वह भी । 

( ९) विरुद्ध-जो वचन वेद से विरुद्ध है, वा प्रत्यक्ष 
और अनुमान घे विरुद्ध है, वह बेदमूलक केसे होसकता 
हे । क्योंकि श्रुति मसक्ष ओर अनुमान की पहुँच से परळी बात 
का वर्णन तो करती है, पर प्रसक्ष और अनुमान क विरुद्ध नहीं 
है। (२) निन्दित-जित बात की दूसरे वेदिक झाख निन्दा करते 
हें, बह भी श्रीवमूलक नहीं हासकती, क्योंकि श्राति सर्वमान्य होने 
से निन्दःस्पद नहीं होरकती । ( २) दृष्ट मयो जनवाली-जो बचन 
किसी प्रसक्ष प्रयोजन के किये कहा है, वह लोकमूळक है, न कि 
श्रतिमूलक । जसे पाचवे अध्याय में द्रव्यो की शुद्धि कही है, जिस 
से जो वस्तु शद्ध होते देखी, उससे उसकी शुद्ध कही । किसा की 
लीपने बुहारने से, किसी की घाने ल, किसी की मांजने से, किसी 
की तपाने से । ( ४) दृष्ट कारणबाळी-जित स्मृति बचन का कोई 
छौकिक कारण हे,अर्थात्‌ स्पृतिकार ने छोक संग्रह,वा किसी लाभ 
बा पूजा था ख्याते के छिए कहा है। उसका मूल छोक सेग्रहादै 
हेन कि श्चति। (५ ) असम्भव-जों असम्भव बात हो, वह भी 
श्रतिमूलक नहीं होसक्ती, क्योंकि श्रुति असम्भव नहीं कहती है ॥ 

कुमारळ भट्टाचाय ने एक छोटासा नियम यह भी दिया 
हे । “ यावदू धर्ममोक्षसम्बन्धि तद्‌ वेदमभवस्‌, यक्तव्थसुखविषयं 


१० मनुस्पृति 
तल्लोकव्यबहारपूर्वकामीति ”-्जो धर्म और मोक्ष सम्बन्धि 
बचन है, वह वेदमूलक है, और जो अर्थ ( धनादे कमाने ) वा 
सुख ( यहां सुख लाभ करने) के विषय में कहा है, बह छोक 
व्यवहारमूलक हे (मीमांसा १। ३ । रे पर तम्त्रवात्तिक ) ॥ 

इस सब का सारांश यह है, कि स्मृति की पर्टात्त मनुष्य के लोक 
और परलोक दोनों के सुधार क लिए है । परलोक के सुधार के 
लिए जो नियप्र दिए हैं, वह श्रानेसूरक हे. । और बह अटल | 
है। छोक के सुधार के लिए जो नयन दिए हैं, बद छाक व्यवद्दार 
मूळक हैं, उनमें मे कई बातें 'मयानुस र वइलनेही आत्रउयकता 
होती है । क्योंकि लोक व्यवहार जो उनका मूळ है, बह स्वये 
बदलता रहता है। धर्म शास्रकार स्वयेही इम आंत का उपदेश देते 
चले आए हैं, और ऐसा करते रहे हैं। इसीलिए भिन्न २ समयो पर 
भिन्न २ स्मृतियां बनी हैं। ओर भिन्न २ समयो में भिन्न २ स्प 
तियां प्रमाण मानी गई हैं । पर यह बात निःभन्देद है,कि मनुस्मातै 
के समय में लाग धर्म प्रधान थे, इसलिये मनुम्मांत की प्रधानता 
सदा स्थिर रही हे ॥ 

अब सपय का बहुत हेर फेर होगया है । कोई भी स्मृति 

घम शास्त्र के विषय ) ईस समय सर्वोश में पूरी प्रचलित नहीं 
.. में हमारा कर्तव्य | होमक्ती । और न ही काई एक स्मत 
` इस समय के सारे बिचारा का निर्णय कर सकती है । इसलिये 
_ एक अव्यवस्था सी मच गई हे) जो जिस विषय में जिसके जी में 
“> जिसप्रकार आता है,करता हे,कोई एक व्यवास्थत मार्ग नहीं रहा । 
` दूसरी ओर कोई २ पुरुष पुगनी हरएक बात के ऊपर ऐसे पक्षे हैं, 

कि वह किप्ती एक भी अझ में स्वतन्त्र होना पाप मानते हैं । पर 
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मार्ग इन दोनों के मध्य में हेन तो व्यवस्था को जिग।ड़ना ठीक है, 
ओर न ही समय मे बेपरवाह होना ठ क है। क्या मनु ११।९० में 
जो शराब पीने का प्रायाश्वत्त अग्नेतुल्य गर्म शराब पीकर मरना 
लिखा हे, यह अब माना जासक्ता हे । इसलिए उचित तो यह है 
कि आये जति के नेतूजन शास्त्रज्ञ ओर देशकलक्ञ-सभी मिल 
कर आयेजात के लिए मारे धर्ष शास्त्रों में भे एक ऐसा धम संग्रह 
तय्यार करें। जो समयोचित सारी आवश्य #तःओं को पूरा करे । 
यह मुझे पूरा विश्वास है, कि ऐसा ग्रन्थ बहुत ही उत्तम तय्यार हो 
सकता हे, ओर सारी अव्यत्रस्थ की जगह सुव्यवस्था होसक्ती 
है, जब सब मिलकर इस कार्य को पूरा करना चाहें । भगवान्‌ 
करे, कि ऐसा शीघ्र हो । दूसरा काम प्राचीन पर्मशास्रों के ज्यों 
के त्यो अनुवाद छोगों के हाथों में पहुंचाना है, जिस से कि धर्म 
के उच्चर उपदेश सर्व साधारण को ज्ञात होसर्के, इस दूसरे उद्देश्य 
का लेकर मनु स्मृति का यह सरल अनुवाद आरम्भ किया गया है॥ 
पूर्व कह आए हैं, कि मनुमो क्त धर्मशास्त्र म नवधर्म सूत्र है। 
मजुस्क्ृतिमें प्राक्षेत्र । जत्र वह होकबद्ध हुए, तो अवश्यमेव 
फा विचार आवडयकतानुसार नई मर्यादाओं का भी 
समावेश उसमें हुआ । फिर छोक बद्ध भी जेमा ग्रन्थ रचा गया, 
उसमें भी हस्ताक्षेप अवश्य हुआ हे । क्योंकि दूसरे ग्रन्थों में भनु के कई 
ऐसे प्रमाण मिळते हैं, जो मनुस्माति में नहीं पाए जाते । यह बात 
दो वार से होसक्ती है, या तो वह छक मनुस्प्रति में से किसी 
ने निकाछ दिये, या मनुस्मात के जो पुस्तक उन ममाणदाताओं 
के पास ये, उन में बह अधिक किसी ने डाल दिये हुए थे। 
दोनों प्रकार इसमें इस्ताक्षप हुआ सिद्ध होता है। दूसरा यह, कि 


१२ मनुस्मृि 
जो मनुस्माति कुल्लकभट की टीकावाली छपी हे, उससे कई अधिक 


छोक उसमें पाए जाते हैं, जो सात टीकावाळी छपी है । उस में 
जो कलाक अधिक हैं, उन पर पुरानी को टीका नहीं, नई टीकाएँ 
शै हे । पुराने आचायों की टीका का उन पर न होना इस बात का 
साधक हे, कि उनके समय बह छक मनुस्मात में न थे, पीछे 
डाळे गए। ओर यादि पीछे प्राक्षित हुए हे, ता पहले भी होसक्त हे । 
इसलिये यह तो निःमन्दह है,कि मन प्रात मे प्रक्षप हुआ है । तथापि 
कौन २ शोक प्रक्षिप्त हैं, ऐमा निर्णय करने के लिए बहूत बड़ी 
सामग्री लेकर बरमों अनु अन्थानकी आवश्यकता है। किसी शाक 
को प्रक्षिप्त मानिने के लिये पमा प्रमाण चाहिए,जिससे यह सिद्ध हो 
जाए,कि ग्रन्थकार ने यह नहीं लिखा त: इस मनशा थे पीछे (कसी 
ने डाला है। यादे ऐसा माण न हो, तो किसी बातका पालना न 
पानना हमारे इख्तियार में है.पर बिना प्रमाण प्रक्षिपत नहीं कह स- 
कते। इसलिए में कोई भी शोक न छोड़कर सारी की सारी मनु- 
स्मृति छापता हुँ । जो जिम को पन्चिप्त वा देशकाल विरुद्ध प्रतीत 
हो, वह उसको छोड़दे । में केवळ इस बात का उत्तरदाता हूं, कि 
जो कुछ अर्थ मेंने किया है बह ठीक है, और जो जहां व्यवस्था 
की है, वह वतमान मनुस्मृति के अनुसार हैं ॥ 

पनुस्मात का भापान्तर करने म जेमा कि मुझे उाचतथा 
मैने मनुस्प्राति को आद्योपन्त कई बार देख लिया है । दूभरी भी 
जितनी स्मृतियां छप चुकी हें, भब देखी हैं। मनुस्माने की संस्कृत 
की सारी टकाएं देखी हैं । और जिन ग्रन्थों में सारी स्मतियां 
को लेकर विचार किया है, उन में से पाराशरमाथव, १ 


मिनाक्षग, 
अपरार्क ओर वीरमित्रोदय को परिश्रम से देख छिया है । मरा 
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बिचार तो यह था. कि इतने परिश्रम के पाछे हरएक विषय 
पर दूमरी स्प्रतियों के भी वचन ळिवकर देशकाल'नुमार उस २ 
बिषय में जो २ परिवर्तन हुए हैं, उमे भी अपेन पाठकों के सामने 
रखदूं । पर इसमे ग्रन्थ बहुत बढ़ता देखकर इपप्रकार लम्बे विचार 
तो नहीं करिए, तथापि दूमरी स्मृतियों के सम्बादी ( मनु से मेल 
खाते हुए) प्रमाण नीचे टिप्पनी में दे दिए हैं। उन २ पत्तों से उन२ 
स्मृतियो को निकालकर देखने से यह सारा मयाजन सिद्ध हो सकेगा 
अर्थ लिर्खन में इन बातों पर ध्यान रक्खा है, (१) अथे अन्त्रय 
भाषा अथे के नियम | क्रम से (वा मुावि रा) हिन्दी की दोली 
के अनुमार लिखा है (२) अर्थ उतना 
लिखाई, जितना मूळ श्लोक का बनअक्ता है, बीच२ में अपनी ओर 
स (जो किसी के अथ नहीं, ऐसे ) शब्द डाळ * कर गड़बड़ नहीं 
की, भाषा की बाळी के अनुपार जो शब्द ऊपर मे डाला भी है, वह 
ऐसी ( ) बस्थनी में कर दिया हैइमसे संस्कृत छाक भी आमाना 
से समझ में आजाएँग । (३) जहाँ २ कोई ममे वा तात्पर्य खोलने की 
` आवश्यकता थी, उह अलग नीच खेलकर लिखा है, वा अर्थ में 
ही बसी ( ) बन्धनी के अन्दर कर दिया हे (४) नीचे टिप्पनी 
मेँ उसी बिषय पर दूसरी स्मृति में के पते दिए हैं, इसे उस विषय 
पर आप दूमर सारी स्मातियो का विचर भी जान मकेंगे ॥ 


र 


स्मृतियों में कडे परिभाषिक शब्द (000: ५००] ४०7५४) आते 
हैं। जिनका अर्थे स्पृति के अन्दर दिया 
हुआ होता है, पर कई शब्द कई बार 
बोलने पढेंगे, जिनका जगह २ अर्थ नहीं होगा, उनका अथ यहां 


लिख देते हैं ॥ 


विशेष शब्दों के अथ | 


१४ मनुस्मृति 

अग्नि-स्मतियों मेंती,न आप्रियों का वर्णन होता है, श्रताम्रि, 
स्मातीग, और लोकिकानि॥ 

श्रोताप्रियें-निनमें श्रौत यज्ञ किये जाते हैं, बह वीन होती हैं 
गाईपत्य, आहवनीय, आर दक्षिणाओ । इधीको अप्नित्रतः अथात्‌ 
सीन अग्नियें कहत टें । बेदी में गाईपत्य अग्र का कुण्ड पश्चिम में 
गोल, आहवनीय का पूर्वे में च 'प्कोण, देजिणाग्नि का दाक्षिण में 
अघचन्द्राकार । इनमें से गाईपत्य में अग्रे सदा बना रहता है। 
दूमरे कुण्ड में यज्ञ क समय ग.टेपन्यसे आग्र लेजाते हैं । 

स्मातीग्रे-जपर्मे पाकयज्ञ किय जाते है, जिनका वर्णन 
ृह्मूत्रो में हे,यह विवाद के सपव वा दाय विभाग के समय स्थापन 
किया जाता है, और सदा के लिए बना रहता है ॥ 

लौकिकापि-इन दोनेंस भिन्न जो आपे, बह छौ किकापि है। 

वर्ण-चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेह भर शूद्र । 

अन्तगल-भिन्न दो बणे, क मेळ से बनी जाति ( ४४९१ 
tribe ०7 ००४६०) | अन्तराल दो प्रकार के हैं-- 

अनुला०-जो ऊंचे बणे के पुरुष से निचले बर्ण की खी में 
से उत्पन्न हो ॥ 

प्रतिलोम-जो निचले बर्ण के पुरुष से ऊंचे वर्ण की खरा में 
से उत्पन्न हो । स्मृतिया के अनुमार ऊंचे बर्ण को निचळे बण की 
स्री स विवाह की जनुज्ञा हे,पर निचळे वर्ण को ऊंचे वर्ण की खी 
से नहीं । इसलिए मतिळोम निन्दित है अनुलोम नही । प्रतिळोमज 
जातिय बर्णभकर कहलाती हें ॥ 

अनुक्रम मे=ळमिलमिलावार | यथावत-ठीक २। यथाविधि- 
शास्त्रोक्त मयीदा के अतुपार। कर = हामिछ जो राजा को दिया 
जाता है मुभामला वा टेक्स ॥ 


4०7५ 
+, 


मनुस्थाति 
प्रथम अध्याय । 


ES 


मनुेमकाग्रमासीनमाभिगम्य महषयः । 
प्राति पूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्ुवन्‌ ॥ १ ॥ 
महर्षि एकाग्र ( -चित्त ) बे मनु के पास पहुँच, और 
थथोचत्त पूजा करके यह वचन बाल ॥ १ ॥ 
भगवन्सववणाना यथावदचुपूवरा 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तमहेसि ॥ २ ॥ 


त्मका ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भुष | 
ति क रु ~ je 
अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य कायेतत्वा्थवित्‌ प्रभो ॥३॥ 
भगवन ! आप हमें सारे वणा के और अन्तराल के धर्म ठीक 
शाक ओर अनुक्रम मे बतलाने की कृपा कीजिए॥२॥ क्योंकि आप 
अकेले हे प्रभो ! इस मारे विधान (गीते-कानून)के कार्य (कर्त्तव्य 
भाग) का सच्चा तःत्पय समझन वाले हैं, जो (विधान) अचिन्त्य 
अपरिमेय, स्वयम्भु (अनद्‌ परमात्मा, का है (अथात बेद है) ॥२॥ 
स तेः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 


_ प्रत्युवाचाच्य तान सवान्‌ महरषेअश्रूयतामिति॥४॥ 


१६ मनुस्मृति 


इसप्रकार जब उन विशाल हृदय वालों ने उस अपरिमित 
शाक्तिवाले ( मनु) से पूछा, तो वह बढ़े आदर पूर्वक उन सब 
पहर्षियों को उत्तर देते भए-सुनि4! ॥ ४ ॥ 
आसीदिद तमामूतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
CT पप न्निव ¢ पु | 
अप्रतक्यमविज्ञेय॑ प्रसुपमिव सवतः ॥ ५.॥ 
अध्य (विश्व) अपना अस्तित्व रखता था) अन्धेरे के रूप मेन 
प्रत्यक्ष, न कोई चिन्ह, न तर्के से जानने योग्य, न (शब्द से ) 
जानने योग्य, पानों गहरी नींद सोया पडा था ! ॥ ८ ॥ 


% सिल ऋग १० । १२९ । ३; तै० ब्रा, ११।८।९.।४। 
सौर ५ में १३ तक मिलाभो श० ब्रा ११।१।६।९१॥ 

क जगत्‌ का अस्तित्व था, पर अखरे म था, डम कोई जानता 
नहीं था। अगो १२।१०४-१०६ मे ज्ञान के साघन प्रत्यक्ष, ध्रनुमान 
शास्त्र आर तक क्रहेंगे, उन सब का अभविषय था। कुल्नकभट्ट 
गन्धे रे से प्रत्त का अभिप्राय लेता ह । यहां यह प्रश्न उत्पन्न हाता 
है, कि सहर्षियां न धर्म पृछा था, उत्तर मे धर्म हो कहना 
चाहिए था, प्रलय आर सष्टा व्यक्त का वणन क्यों किया? इस 
का ममघान मघातिथ आर गा।तन्दराज यह करते हैं, कि. भिन्न २ 
प्रणया की खाष्ट सब घमा रघम का फन है। अध्या का पाल 
नीच यानियां, और घर्मा का उत्तस यानयां ई, ऐसा जानकर 
मनुष्य अधर्म से बचकर सदा घम्म म॑ सन को खगाए गा, इसालए 
खाष्ट उत्पात्त के वण न त शख का भारी प्रयोजन वाल! बतलाय' 
गया है । कुबलक मटवाउता हैं, कि यह प्रयोजन बारहव अधयाय 
से सच डोजाता हे, जहां भरमा अधमा का फल विविध गतियां 
बतलाई हैं। इसलिए वह तिधाताथ और गो वन्दराअ से सहमत न 
होकर यह तात्पप्य कहता हक यहां प्रत्य आर स्हृष्टि का वणन 
ब्रद्मज्ञान के लिए इ, क्योंकि खाट झर प्रलय ब्रह्म मं हाताच । 


१॥८ सरष्ठि १७ 
तत; स्वयम्मुर्भगवानऽव्यक्तोव्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महामृतादि वृत्तोजाः प्रादुरमीत्‌ तमोनुदः ॥६॥ 

तब ॐ भगवन्‌ स्वयम्भू जिसकी ( रचना- ) शक्ति कार्यों 
न्मुख " हुई है, बह उस अन्धेरे को हटाता हुआ. अव्यक्त हुआ 
भी इस यहाभूत आदि धै को व्यक्त करता हुआ प्रकट हुआ॥६॥ 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मोऽ्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयो ऽचिन्त्मः सएव स्वयमुद्रभो ॥ ७ ॥ 
बह, जो इन्दर्यो से परले (= आत्मा ) का ग्राह्य # सूक्ष्म 
अव्यक्त, सनातन (सदा से है), तब भूतो का अन्तयामी, आचन्त्य 
( हे), बही स्वय प्रकट हुआ ॥ ७ ॥ 
सोऽभिध्याय शारीरात्स्वात्सिसक्षवावियाः प्रजाः । 
अपव ससजादां ताउ बाजमरवासृजत्‌ । । < ॥ 


शोर ब्रह्मज्ञान परम धम्म हे, इसलिये पहले अध्याय स इस परम 
घर्मा का निरूपण करके पोळ मंस्कारादि धर्म्मो का निरूपण दूसरे 
अध्याय से लेकर हैं, क्य|कि संस्कारा द घम्म ब्रह्म ज्ञानरूप परम धर्म 
के अछ है ॥ “पर रूष्टि उर्त्पत्ति का वणन घाब में अनावश्यक है 
गौतसादि घमोसर्चा में कदी नहीं किया । तद्वत्‌ मानवसूचा में 
भो अवश्य नहीं होगा । सो मानवधर्म सूचा के अनुसार प्रष्ण तो 
धर्मविषयक ही उठाया हे, किन्तु मनुक्षो प्रथम राष्ट मे उत्पत्तिसे 
मनु का महत्त्व, और उस से घर्म शाल का मिलना बोधन करने 
के लिये मनुस्थति के सम्पादक ने यह स्वयं कहा प्रतीत हाता 
(सम्पादक) 
. # तब प्रनयकाल की समाप्ति पर त हत्त प्रदत्त राष्ट रचना 
की ओर । ।सच्चाभूत = पञ्चभूत, प्र।र-ग्राद = बाकी रूष्टि ॥ 
# अव्यक्त परमात्मा मन बाणो को पच से परे केवल आत्मा 


a औक. ते 


` का दो विषय हे (सविस्तर देखो वेदीपदेश मे परब्रह्म का वयान) । 


१८ मनुस्मृति ११११ 
उस ( भगवान ) ने अपने शरीर # मे भिन्न २ प्रकार के 
जीषों को रचने की इच्छा करत हुए, ध्यान से, पहले जला (पानी 
की तरह पतला द्रवावस्था में मादा) को रचा, और उनमें अपना 
बीज छोड़ा ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धेमं सहखाँशुसममभस्‌ । 
तस्मिङ्जन्ने स्वयं बरह्मा सर्वेलोकापेतामह: ॥ ९॥ 
बह (वीज ) सूर्य तुल्य चमकबाला एक पुनारी ( = लाळ 
भखता हुआ ) अण्डा (= गोला ) होगया, उस ( अडे ) में बह 
स्वये ब्रह्मा (होकर) पकट हुआ, जो पारे लाकोका पितामह 1३॥ 
सङ्गति-प्रसङ्घ से परमात्मा का नाम जा नारायण हैं, उसका 
निर्वचन वतलाते्हे 7. | 
आपो नारा इति प्राक्ता आपो वे नस्सूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नागयणःस्मृतः ॥ १०॥ 
जल नार कहे जाते हैं, क्योंकि जळ नर के पुत्र हैं। जिस 
छिये बह ( जळ ) इस ( परमात्मा ) का पहला घर है, इसलिये 
बह नारायण 1 कडलाया है ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदभदात्मकम । 


तीद्वसष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्येते ते कीरत्येने ॥ ११ 


PR कलर? RO 

# परमात्मा का शरोर प्रकृति है ( रसी वेदापदेश )। 

क अव्यक्ता हो इस सुनहरी गोले म प्रकट हुता, वहो इस 
शब्रलरूप से विरण्यगभवा ब्रह्मा कहा जाता है ( सिलायो ऋ० 
१०१२१ बचा सारे लोका का पितामह इसमे हैक ब्रह्मा से भागी 
विराट. (स्थुल जगत्‌) और विराट, मे मार प्रज्ञा को उत्पत्ति है॥ 

_ # सार+अयन = नारायण) नागमाजल, असनन्न्त्रन । जल जिस 
का घर हैं इससे नर परमात्मा का नाम सिव ही है ॥ | 


१।१५ सृष्टि १९ 
बह (पहला) कारण जो अव्यक्त, निय, व्यक्त अव्यक्त 
स्वभाववाला है# उसमे रचा वह पुरुष लोक में ब्रह्मा प्रख्यात है। ११ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनोध्यानात्तदण्उमकरोद द्विधा ॥१२॥ 
उस अण्दे में वह भगवान्‌ पूरा वर्षभर १ निवास करके आप 
ही अपने ध्यान से उस अण्डे के दो टुकड़े करते भये ॥ १२॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवे भूमि च निर्ममे । 
मध्येन्योमादेशश्चाष्टा वपाँम्वानंच शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
उन दोनों टुकड़ों से उसने दो और भूमि को, ओर (उनके) 
मध्य में आकाश ओर आठों दिशाऐ $ ओर जल का निस 
स्थान § बनाया ॥ ११ ॥ 
उद्धबहांत्मनश्रेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनस श्राप्यहंकारमामिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । 
विषयाणां ग्रहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१५॥ 
और (जीवों के भोग के लिय) अपने आपसे उभने व्यक्त 
अव्यक्त स््भावताळा (समष्टि) मन निकाला, जो आभिमान करने 


| ग अरूप में अव्यत्ता और शवल खरूप मे व्यत्त (पकट) है ॥ 

१* सक्त गोले का पूरा दोरा (Cyclic Motion) 

$ आठौँ दिशापं, चार दिशा, ओर चार कोणे, § जळ का 
नित्य स्थान=अन्तरिक्ष का समुद्र । पृथिवी का समुद्र आगे २४७ में 
कहेंगे ॥ 


२० - मनुस्मात ११९७ 


वाळा ओर ( अपने कार्य ) में समर्थ हे ॥ १४॥ और महान्‌ 
आत्मा(समिब॒ुद्धिको ओर सत्र वीन गुर्णोतालों को,और विषयों 
के ग्रहण करनेवाले पांचों इन्द्रियों को क्रमशः (निकाला अहा १८॥ 
क हर पड ए Na | 
तेषां खबयवान्सूक्ष्मान्पण्णामप्यामितो जसाम्‌ । 
॥ २ © क. मे ॥ | 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूताने निर्ममे ॥ १६ ॥ 
उन अपारिमित शक्तिद/ले छहों (मन और पांचों इन्द्रियो) 
के सूक्ष्म अवयवो को अपने(शरीर के) अंशों में जोड़कर सब भूतो 
(घास से ळेकर मनुष्य पर्यन्त)की रचा, (वह्या के शरीर के अशा 
से भूतो के शरीर रचंगए, और उन शरीरों में ब्रह्मा के समष्टि 
मन और इन्द्रियों से व्यष्टिरूप होकर मन और इन्द्रियां उनमें 
प्रविष्ट हुई )॥ १६ ॥ 
यन्मूत्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्थेमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तस्माच्छरीरामेत्याहुस्तर्य मुर्ति मनीपिणः ॥१७॥ 
जिम लिए उस । ( उत्पन्न हुए भूतमात्र) की मूत्त के 
अवयव इन छहों इन्द्रियों का आश्रय लेत हैं, इसलिए वुद्धिमान 
पुरुष ( उम भूत मात्र) की सूर्ति को शरीर कहते हैं ॥ १७ ॥ 
# सौ और पृथिवी की रगना के पीछे भूतों की उत्पासि के 
लिये ब्रह्मा ने पदलि,अपने आपसे रू अपन रीराँडासे,समष्ि मन को 
निकाला, मन जोफि अपने कार्यो से व्यक्त और स्वरूप से अव्यक्त 
है। मन से अहेकार (में हुँ, उसप्रकार स्वरूप ज्ञान का साधन ) 
ओर बुद्धि तस्व प्रकट हुआ | और क्रमशः सत्त्व, रजस, तमस 
गुर्णोवाले खब विषय और विषयों के प्रहण करनार इन्द्रिर 
निकालें ॥ 


स य ममकाय ठ तकण या 


१२० सृष्टि २१ 

तदाविशन्ति भुतानि महान्ति सह कमेमिः । 

मनश्रावयतैः सूक्ष्मेः सवेभृतकृदव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस (शरीर) में अपने कर्मा समेत महाभूत # मवेश करते हैं, 

और सुक्ष्म अवयबों ( इन्द्रियों ) समेत मन, जो सब भूतां का 

बनाने वाल( नश अविनाशी है ॥ ९८ ॥ 

तेषामिदं तु सपानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 

सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राम्यःसंभवत्यन्पयाद्वययम्‌ ॥१९ 
( इसप्रकार ) बडी शाक्त वाळे, उन सात पुरुषां $; की 

सूक्ष्म मास मात्राओं से यह ( भूत ग्राम) उत्पन्न होता है, अवि- 

नाशी से विनाश शीळ ॥ १९ ॥ 

आद्याद्यस्य गुणं लेषामवाप्रीति परः परः । 

यो यो यावातिथश्चैषां स स तावद गुणःस्मृतः ॥ २० 
इनमें से पहले २ के गुण को परका २ प्राप्त होता हे। इन 

में से जो २जिततां है, वह २ उतने गुणोंवाला कहा गया $॥२०॥ 
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# मद्दाभूत-आकाश, बायु, तेज, जळ, पृथिवी। उन के कमे- 

अवकाश देना, रखनाम लाना, पकाना, इकट्ठा करना, धारण करना । 
के मन की वासनानुसार दा सब भूता की उत्पत्ति है 

धु स्छोक १६ में कदे छः मन इन्द्रिय और सातवीं आत्ममात्रा 
दारांश । ब्रह्मा को पुरुषरूप वर्णन किया दे, और उसका शरीररूप _ 
होने से इन सातो को पुरुष कहा है ॥ 

६ पहरी सूतोत्पत्ति ओसबिये र्थी, उनमें जो गुण-अपने 
जीवन का पोषण और अपने सहश सन्तानका उत्पन्न करना आदि 
था,वह उससे अगली सजीव सृष्िःपशु पक्षियों में रहा,किन्त उनसे 


२२ मनुस्प्राति १२९२ 


T TT 2 | | भ्र टी पृ हु य 
वेषां तु नासाः कमे! ग च प्रक पथक । 


वेदशब्देभ्यएवादो पृथक * नभम ॥ २१ ॥ 


१ 
पर उस ( ब्रह्मा) ने आदि में सव के नाम और कम अछग 
अलग, और अछगर मयोदाए बेद के शब्दोंम ही रची ॥ %२१॥ 


कमोत्मनां च देवानां सोध्सृजलाणिनां प्रभुः । 
ध्यानां च गणे सूक्ष्मं यज्ञे चेव सनावनम ॥२२॥ 
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बढकर उनम चेतनतादि मळार डुभा.ओर सवस बदू कर मनुष्य 
में सभ्यताके और परणोक साधन के गुण प्रकट हुए ! १४-२० तक 
की व्याख्या में टीकाकारोंका मतसद रेधाय.व दर्ेस साँग्यानु सार 
चा भास्करीय वेदान्ताजुसार सारे का वणेत फिर आरम्भ करते हैँ। 
सांख्य का क्रम ठीक रखने क लिए खोदे में ' मन स अहक्कार 
क स्थान 'पूर्वे ऊपर से छगाकर “मन से पूर्वे भई कार', और महान 
आत्मा, के स्थान ' अहंकार से पूय मदान आता, अथ करत ह 
सार तीन गुर्णावालो' से पांच तन्माचा, तात्पय लत हैं। १७ में ब्रह्मा 
के शरीरका व्यत्पादन कराते हैं। ४८ में पअतन्माजा ज से महाभूतों 
ढी उत्पात बतलाते तैं ( आविशान्त का अर्थ' उन्पयन्त करते हैं) 
१९ में सात-पुरुष महत. अहंकार ओर पांख तस्माचा लेते हें । और 
२० में पांच महाभूर्तो के गुणो का वणन लेते हैं, थाला २ सा भेद 
सब मे है । मेरा व्यास्यान उनसे स्वतन्त्र हे, पर बहूत साख समझ 
कर है, मेरा अर्थ १३ में से आगे बराबर सम्बन्ध खाता चला आता 
है | और अध्याहारादि के बिमा स्वग्लन: अर्थे बनता खला आता 
है, अपितु इससे अगले २१ थें से सम्बन्ध भी ठाक रहता दै ॥ 

# सब के नाम-"ओपाओ, यनंस्पात, पशु, पक्षी प्वादि के 
वेदिक नामा और कर्मम्ग्रादाण का सध्ययताध्यापनादि और त्रिय 
का प्रजारक्षणादि | मयादापं = वियादादि सम्बन्ध की मयादाण। 
वेद शब्दों से ही रखी, क्याक यह पहले कल्प की सधि के 
अनुसार सधि रखी, जेसाकि कदा दे :-(घाबा यथा पू करुपयत्‌) ॥ 


१।२६ सृष्टि २३ 
और उस प्रभु ने कर्म स्वभाववाळे देवताओं के, प्राणियों, 
और साध्यों के सृक्ष्मणण को और सनातन यज्ञ को रचा॥२२॥ 
अमिवायुराविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनथ्‌ । 
दुदोह यज्ञनिच्यथमृग्यजु: छ खक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
और उसने आगे बायु और सूर्य से कर, यजु, सामस्वरूप 
तीन प्रकार का वेद यज्ञ की सिद्धि के लिए दोहा ( जैसे थनों 
में पहले ही विद्यमान दूध दोहा जाता हे, इम मकार पहले ही 
विद्यमान सनातन बेद को दोहा) ॥ २३ ॥ 
कालं काळविभक्तीश्व तजत्राणि म्रहांस्तथा | 
सरितः सागरान रैलाज खने विषभा[णि च॥२४॥ 
और उमने काह और काळ के भेद (दिन, रात, मासादि) 
नक्षत्र, तथा ग्रह, नादियें, सागर, पेत, मैदान और ऊचे नाचे 
( स्थान आर- ) ॥ *४ ॥ 
तपो वाचं रतिं चेव कामं च क्रोधमेव च । 
सृष्टि ससज चैवेमां सद्टरमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥२५॥ 
तप, बाणी, राते ( खुशी ) काम ओर कध यह सारी सृष्टि 
उसने रची, जत्र इन प्रजाओं को उसने रचना चाहा ॥ २५ ॥ 
कमणां च विवेकार्थं धमः धमी व्यवेचयत्‌ । 
द्वन्द्वैस्योजयचेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥२६॥ 
और कर्मों के ( == यह करना है, यह नहीं करना है, इस 
प्रकार ) निखरने के लिए उसने धर्म अधर्म को अलग किया 


२४ मनुस्मृति १३० 
( धर्म को अधर्म से निखेर दिया ) आर इन प्रजाओं को ( धर्म 
अधर्म के फल जो ) सुख दुःखद दर्दी से (एक दूभर विराधी 
जोड़े हैं, उनसे ) युक्त किया ॥ «६ ॥ 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाद्धानां तु पाःस्मता 
ताभिः साद्धीमिद सर्वे संभवत्सतुप्रवराः ॥ २७ ॥ 
किन्तु यह सब अनुक्रम से#उनरे द्वारा बना है, जो पांचों 
की सूक्ष्ममात्रा + परिणाम शील ई ॥२७॥ 
यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्यञुङ्क्त प्रथम प्रभु 
स तदेव स्वर्थ भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८ 
जिस (माणी) को जिस कर्म में उस प्रभु ने आद्‌ में छगाया, 
बह फिर २ जब उत्पन्न हुआ;उमी में अपने आप लगा ॥२८॥ 
साहिसे मदुकूरे पमाषमाइतानत 
यद्यस्य सा$उदवात्तर तत्तस्य म्वयमावदात्‌ ॥२९॥ 
दिसावाछा, अईसावाला) कोप्रछ, कठोर, घ्म, अधर्म, सच, 
झूठ जो (कर्म) जिसका उसने सृष्टि के समय धारा हुआ था, 
बह उसका अपने आप (बा«नानु मार उसमें) आविष हुआ॥२९॥ 
यथर्तलिंगान्यत्तवः म्वयमेवतुपयये 


¢ 


स्वानि खान्यमिपचरते तथा कर्माणि देहिनः॥३०। 


का क्रम बही जानना चाहिए, जिस क्रम से यह उत्पन्न होती 
यहां का क्रम विवक्षित नही ॥ 
के पांचों भूतो की सूक्ष्म तन्मात्रा इ । 


शध. कॉक 
२५ 


जमे ऋतु पलटने पर ऋतुएं अपने २ ऋतु के चिन्हों को 
प्राप होता १ ( बसन्त थे आम पर मञ्जरी अती हे और वर्षा में | 
दृष्टि आती हे) वेसे माणवाःरी (अपने आप) अपने २ कमो 
को ( प्राप्त होते 6 ) ॥ २०॥ हि ९ (2 |“ 
लोकानां तु विवृद्धं मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र च [नखतयत ॥ ३१ ॥ 
और कोको की हांडे के लिए मुख, सुना, रानों, और 
पाओं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र को रचा ॥ २९॥ “भू 
द्विधा, कृत्वात्मने| देहमधन पुरुषां$भवत्‌ । | 
अर्वेन नारी तस्यां स विराजमसृजञभुः ॥३१२॥ 
. अपने देह के दो भाग करक अ पुरुष होगया, ओर ` 
आये से नारी, उस (नारी) में से उस मञ्जु ने विसद्कैको उत्पन्न ' | 
किया॥ ३२ ॥ | (पक 
तपस्तप्त्वासुजद्यन्तु स स्वये पुरुषो विराद्‌ । 
ते मां वित्तास्य सवस्य खष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३॥ 
द्विनों में भ्रष्ठ | फिर विराद ने तप करके जिसको रचा, 
बह मुझे समझे, जो ( आगे ) इस सब का रचने वाळा है॥३३॥ 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामसजं महषानादितो दश ॥ ३४ ॥ 


ही तत सनत म त हं्ंधयधिााशािधधिखााााअाााागाय॒ावग॒॒॒ंआ॒॒झब 
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विराट्‌ उत्पन्न हुआ ।बराद्‌ से आगे मनुम्ट्मन्वन्तर खला मम्बन्तर _ 
की चराचर सि मनु की सन्तान हुई । इसी लिप अह्या सब का 
पितामद दे । इतनां अश तो रूपक से हे ॥ 


२६... मनुस्थात १1३८ 
फेर मेने प्रजाओं को रचन की इच्छा से बढ़ा उग्र तप 
करके पहले १० महार्षे उत्पक्ष किये, जो मजा ओं के पाते 
( प्रन्नापाति ) ( कहळाते) ६ ॥ रेड के | 
परीचिमत्र्येगिर्सी पुलम्त्ये पुलह ऋतु । 
प्रचेतसं वासिएं च मू नारदमेवच ॥ ३५ 
प्ररीच, आतर, अड्िरा, पुल्स्य गुळह, केळ पवना बासष्ट 
भृगु ओर नारद ॥ र९॥ 
एते मनंस्तुसप्तान्यानसूजन्भग्तेजस : | 
देवान्दव! काया श्र ब्रह्मम थे मताजमः ॥ ३६ 
यह फिर और बडे लेजवाने लात मनु आऔँ को, देवताओं 
देवगणों को भार अपरिमित पराक्रिमनाल महषियो का 
रचते भए ॥ ३९॥ ` | 
यक्षरक्षः पिशात्राश् गग्बबाप्मस्सा $खुगान | 
नागान्सपानछुपण शव 14१1 न्‌ पृथंग्गणान॥३१७॥ 
यक्ष, रा! पि घ असर, नांग, ५६ घुपण आर 
पितरों के अळग २ मण # ॥ रे ॥ 
बिद्यतोऽञञनिभिधांश्च राहितन्द्रवनषि च । 
उल्कानिघातकतुश्र ज्यत1:3व1 वचाानच ॥ १५॥ 
बिजली ए चक्रया ) न ज्रं (144५ ३८० सी ) पेष; 
रोहित (आधा इन्द्र धनुष) आर पूरा ईन्द्र ५३४) उर्क (गिरते 
बाळ तार ) नघात ( आकाय पो हब के उत्पात बाळ. ) 
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केतु ( पूळवाले तारे ) ओर भन्न २ प्रकार के तारे ॥ १८॥ 
किन्रराख्वानरान्मत्यान्तितै वांश्राविदंगमान_ | 
पशून्प्रगान मतुष्यांश्र व्यालाश्वम बतोदतः। ३A 
... (घाढ के सुखवाळे ) किर, बानर, मछालिए, भान्त २ 
के पक्षा, पा, एग, मनुष्य और दोनों ओर क (ऊपर नाचे के) 
द्वातोंवाले हिखजीव ॥ ३९ ॥ k 
कृमिकीटपतंगांश्च यूका मक्षिके ॥ .... 
सर्व च देशमशक स्थावरं च प्रथग्विधप. ॥ ४ ०-४ 
क्काम, कीडे, पतङ्गे, जू, मखी, खटमल सभी, डास, 
(डसने काटने बाळे) आर भन्न प्रकार के स्थावर (रक्ष, झाडी 
बेळ आदि) ॥ ४० ॥ न त 
सर्व मनियोगान्महात्मामेः । ... - 
यथाकर्मतपोयोगात्सृष्टै स्थावरजज्ञमम । । ९१. 
... इसप्रकार इन महात्माओं न मर आज्ञा से और अपने तप के 
प्रभावसे यह सब स्थावर जङ्गम अपने * कर्मानुसार रचा है. ॥४१९॥ 
येषां तु याहशे कमे भुतानामिह कीसितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥४२॥ 
इस ( ससार ) भ॑ जिन तों का जेसा कम ( पूर्वांचायों ) 
भे तट पा है; बद तुम्हे वेसा बतलाएँगा, ओर जन्मः में (जो ) 
क्रम योग है (जिस क्रम स जन्म दात! है) ॥ ४२ ॥ 
पशवश्र मगाश्रिव व्याळाश्चभयतादत । 
सच पिशाचाश्च मनुष्याश्वजरायुजाः ॥४३। 


पु, प्रग, दोनों ओर के दवा खोत राक्षस, 
पिशाच और मनुष्य जरासुज ( मर जनम की (दधी मे उत्प 
होनेवाले ) ई॥ ४१ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्‍वकच्छपाः । 


यानि चेवं प्रकाराणि म्थरजान्यादकानिच ॥३४॥ 
पक्षी, सांप, घड्याल, मछाळिये, और कळप. आर जा 
इसीमकार के स्थल वा जल में उत्पन्न हाने बाल ह यह सब 
अष्डज ( अर्डो से उत्पन्न होने वाले) हें ॥ ५४ ॥ 
स्वेदजं देशमशकं यूकामक्षिकमलणम्‌। = 
उष्मणः्चोपजायन्ते यचान्याक शृदीहशम्‌। ४५ 
` हांत, मच्छर, जू. मक्ख, खटबल-स्वेदन (पमीन से उत्पन्न 
दोनेवाळे ) हैं, और भी जो कोई इसमकार का जन्तु गर्मी से 
उत्पन्न होता है ( स्वेदज ) है ॥ ४५ ॥ 
उद्धिजाः स्थावराः सर्वे वीजकाण्डप्रगोदिणः । ` 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६। 
 दीजवा काण्ड (डाली में जोड़) स उगन वाल मार 
स्थावर, उञ्चिज (भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वा हैं, (उन 
असे) ओवपधियें बह है, जो बहुत फूड फलों से भरी हुई फल 
पकने पर नाश होती हैं । एक ही चार पकती हें ॥ ४७ ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तं य ते वनस्पतयः स्प्रताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षाम्तुभयतः स्मृताः ॥ ४७ 
जो फुल के विना फलमाले होते रे, नह वनस्पति कहलांत हैं 
जो फूल और फळ दोनों बाले हैं, दह रक्ष कहते हैं ॥४७॥ 


wives renee 
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गुच्छ गुल्मं तु विविधं तये्र तृगजातयः। = 


` बीजकाण्डरहाण्येव प्रताना वल्स्यएवच ॥ ९८ ॥ 
अनेक प्रकार की झाडिये, जो एक जड से, वा अनेक जडे 
सें होती हें, ओर घास की (भित्र २) जातिय, रतान ( भूमि 
पर फेलनेवाळी वेळे, सारा, कददू आदि ) ओर बळे ( रक्षा पर 
अढ़ेनवार्ली गिछो आदि ) यह सब वोज. और काण्ड से ही उत्पन्न 
होनेवाले ( उद्धिज्ज ) है ॥ ४८ ॥ | दल हा 
तमसा बहुरूपण वेष्टिताः कमेहेतुना। `` 
, अन्तः संज्ञा भवन्स्यते सुखदुःखसमन्विताः ॥४९॥ 
. यह ( उद्धिज्ज ) ( अपने पिछले जम्म के ) कर्म के फछ से 
अनेक भकार के अन्धेरे स पे हुए # पर भीतर छुपे ज्ञानवाले 
और सुख दुःखसेयुक्तहोतेढे ।॥ ४९1 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । 
घोरेस्मन्भ्रतसंसारे नित्ये सततयायिनि ॥ ५० ॥ 


क मिलाओ १२ | ४२ न पेद सजीव हें दुसरे सजीवों की तरह 
कस्मते, बढ़ते और मरते हैं अपने शारीर पर लगे घाल को अपने 
अन्दर से भरते दे । अपने खसी सतांन डस्पस्त करते हे. । नर मारी 
का भेद भी इसमें है। नरनारी कै बीज फ मेळ से ही इनमें फल फूल 
आति हैं, जा, वायु चा मौरी के द्वारा दोतो हे । लाजवंती का पोदा 
पातको सोता दिन को जागता है। सदा गर्मी आदि को सभी पोदे 
अजु भव करते हैं. । खिडकी म कुछ गमे रके, तो उनके पोदे 
पहले की तर्द सीघे न रहकर घूप और प्रक्षाश छेने के लिए टेढे 


क 


होकर खादर निकल जाते दै ॥ इत्यादि ॥ 


_ ११९४ 


है छै 
इस बदलते रानेवाळे पार, भूत ससार (जव के जन्ममरण 
के चक्र ) पे ब्रह्मा से लेकर यतिक गतियां उतछाई हैं ॥९०॥ 
एवं सै स सृद्वेदे माँ वाविन्त्यपराक्रम । 
 आस्मन्यन्तदेवे भूयः काले कालेन पीडयन्‌ ॥५१॥ 
इसप्रकार बह अचिन्स्य शक्तित (रभ त्रम उम सारे कः 
और मुझको रच करके काळ का काल स (सा काळ को मलय 
काळ से) दबाता हुआ बार २ अपन आप मे छि केता है ५१ 
यदा स देवो जागर्ति तदेदे चेष्टते जगत । 
यदा खपिति शान्तात्मा तदा सव निमीलति ॥५२॥ 
जब वह देव जागता है, तर यह जगत चेष्टा करने लगता है 
जब ज्ञान्तात्मा होकर सो जाता हे, तत्र सारा (विश्व) आखि मूद 
छता है (सो जाता है )॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ खपति तु खस्थे ठु कम त्मनः शशीरिणः । 
स्वकमम्या [नवतन्त मनश्च ग्लानमच्छात 1 ५३।॥। 
जब वह चुपचाप को बाद सो जाता है, ता बह शभर 
घारी, जिनकी मळुति कर्म करने की इं. अपन कर्मा  निशत्त 
होते हैं, और मन स्थिति को प्रात होता है। ५३ । पु 
युगपत्नु प्रलीयन्ते यदा तम्मिन्महात्मनि। .. 
| तदाऽय सवसूतात्मा सम स्वाप त 1संफ्तः ॥ ५७ ॥| 
और जब एक साथ उ। महान्‌ आत्या म प्रलीन होतें हैं, 
(हां प्रलय में ), तब यह सत्र भतों का आत्मा शान्त होकर 


सृष्टि | ३९ : 


टा य तकी 
..... खगति-प्र्छय के प्रसंग स जीव का शरीर से निकलना और 
प्रवेश चंतलाते हे-- ॒ | 


तमो तु समाश्रिय चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 


न च स्व कुरुते कम तदात्हामात गतत: || ५५ ॥ 
जब यह (जीव) इन्द्रियों समेत देर तक अन्धेरे में प्रवेश करके 
(स्भूर्छित होकर) रहता है, और अपना काम (सांस लेना. 
आदि ) नहीं करता हैं, तब शरीर से निकलता दे । ५५९ | क 
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्बुचरिष्णु च । 


समाविशति संसृष्ट स्तदा मूर्ति विमुञ्चति ॥ ५६ ॥ 

जब सूक्ष्म मात्राओं ओ बाला होकर (सूक्ष्म शरीर से) 
युक्त हुआ चर अचर बीज में प्रवेश करता है, तब शरीर को 
घारता हे । ५६। गा का | 


एवं स जाग्रत्स्यप्राभ्याभिदं सवे चराचरम्‌ । | 
संजीवयति चाजखं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार वह अविनाशी सोने आगन से इस सब चर 
अचर को लगातार जिलाता है ओर मारता है । ५७ । 


% मनुष्य जैसे दिन को काम करते और रात को काम बन्द 
करके सोते हे, इसी तर परमात्मा का सोना जागना सृष्टि के काम 
में ळगने ओर उस से निवृत्त होने के भाव में कहा दै । घास्तब 


सोना जागना उस भें नहीं । 


क सुमे मात्राएं = भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि वासना, कर्म, प्राण 
और अविद्या यद्द आठ । इसी का नाम पुथेएक दे ( कुल्कक मई) 


इदं शास्त्रं तु कृलासो मामेव स्वरम दरतः । 


विधिवदग्राहयामास भरी ग्रादीस्त्वह मुनीन ॥५८ 
और यह शाख,रच कर स्वय उ (ब्रह्मा) ने आदि 
मुझे ही विधिं अनुसार (१३७४ और मैंने मरीचि आदि 
मुनिया को ( सिखलाया act 
एतद्व 54 भृगु; शार त्रावायिष्यसदाफ्। . 
एतद्विमत्तोशधिजगे सेव मनः ॥५९॥ ` 
यह भुयु तुम्दें यह सारा २७ छुनाएगा, कीक इस मु 
में सारा अपने पृणेरूप र मझ से पढ़ लिया ह । ५९ | 
ततस्तथा स तेनोक्त मंह+मउना भू 
तानत्रवाहपीन्सवोन््ीतात्मि श्र्यतामात । ६०॥ `` 
तब उस मनु स एत कई ढुम बह भूगु पमन च्‌ हुआ | 
उन सब ऋषियों से बोळा ' घुनिये? । ६० । कती 
स्वायभुवस्यास्य मनोः पढ्‌ पश्या मनत पो। `` 
सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः सवा महात्मान जसः ॥६१॥ 
स्वयम्भू के पुत्र रस संसु के दक्ष में और छ; उदार हिंद यूँ 
और महा शक्ति वाळे मनु अपन” अव्र वे प्रजा को रचते भप 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसाखम्तथा 
वाश्षुषश्व महांतजा विवस्वत्सुत एव च॥ ९ | 
( बह यह हैं )-स्वारोचिप, उत्तम, तामस, दैवत, चाख्नुप, 
विबश्यान्‌ का पुत्र (=ववस्तरत) (जा) वहा तेजस्वी (हु भा १.9 


११६०. खुष्टि ३३ 


स्वायंसुवाद्याः संपते मनवो भृरिते 
बेसवेऽन्तरेसवेमिदमुत्पायापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ ` 

_ स्वायंभुव आदि सातां यह महातेजस्वी मनु अपने २(अघि- 
कार के) समय में प्रजा को उत्पन्न करते ओर पालते भए ३१६१) 
अब प्रसंग से मन्वन्तर और सए ग्रलयकालका परिमाण कहते हैं ॥ 


निमेषा दश चाष्टो च काष्टा विशत्त ताः कला । 
त्रि र _ क 
शत्कला मुह॒तेः स्यादहोरात्रै ठु तावतः ॥ ६४॥ 
अठारह निमेष (आंख का पछक मारना ) एक काष्ठा, 
तीस काष्ठा एक कला, तीस कला एक मुहूत, ओर उतने 
(5:३० ) मुहत्त एक दिन रात (होता हे) ॥ ६४ ॥ 


# एक कल्प में मनु १४ दोते हें । इस समय तक सात मनु हो 
चुके हैं, जो ऊपर गिना दिये हैं :--स्वायस्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, वैवस्वत । इनमें एक २ का अन्तर ( अधिकार का 
समय) आगे बतलाएँगे। मनु पक समय को समझकर,तो यह समझ 
में आजाता हे, कि विराट्‌ से आगे जितना काल ७१ चतुयुगियो का 
है, चद काळ पक मलु वा एक मन्वन्तर ( मनु का अवसर ) दे। 
उससे आगे इतना २ ही दूसरा तीसरा आदि मनु । इस अवसर में 
जो २ चर अचर की उत्पत्ति, वा त्रिलोकी में नई घटना मेघ आदि 
की डत्पास्त वा नक्षत्रों के उद्य अस्त की होती दे, वद सब इस 
मजु की प्रजा दे । ( देखो ३४-४८ ) और मनु (काळ) उसका 
राजा दै । इस अवसर फे सयेमान्य घर्मो के प्रवत्तेक राजा को मनु 
और उसके अमे को मानवधमे कहना सम्भव हे । पर यहां 
काळ और राजा दोनों को मिला जुळा दिया दे। इस स्छोक से यह 
भी प्रतीत होता दे, इस स्मरति का सम्पादक इस सताव वैवस्बतमनु 
में हुआ हे, सम्पादक का यह प्रयत्न, कि इस स्याति को स्वायस्भुष 
मश्च की मामा जाए, प्रयत्ममात्र दी हे ॥ eo) 33 | 
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अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुपदेविक । 

त्रिः स्वप्नाय भुतानां चेशये कर्मणामहः ॥६५॥ 
दिनरात जो मनुष्य आर देवता ओं के हैं, इनका विभाग 

सूये # करता है, रात भूतो के सोने के लिए, और दिन कामों 

की दौड धूप के लिए॥ ९५ ॥ 

पित्र्ये रात्र्यहनी मास प्राविभागम्तु पक्षयोः । 

कमचेष्टास्वहः कृष्ण; शुकः स्वमाय शवरी ॥ ६६। 
महीना पितरों के दिनरात ६, (उनका ) विभाग पक्षों में 

( होता है) कृष्ण पक्ष ) कमे को दौड धूप के लिए दिन, और 

शुक्कपक्ष सोने के लिए रात है॥ ६६ ॥ 

देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागम्तयाः पुन 

पहस्तत्रोदगयन रात्रिः म्यादाविणायनम्‌ ॥ ६७ | 

_ हक बरस देवताओंका दिनरात है, उनका विभाग (यह है) 

ज उसमें दिन होता है दभिणयन रात ' है ॥ ६७ ॥ 


उत्तराय 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहम्य यमाणं ममामतः । 
एकैकशो युगानां तु ऋमशम्तन्निबाधत ॥ ६८ । 


अब ब्रह्मा के दिनरात का आंर अलग = एक २ युगका 
जो पारिमाण हे, उसे क्रम से संक्षेपतः सुनो ॥ ६८ ॥ 


ree indore 

दितरों के दिनरात का चन्द्रमा विभाग करता हे देखो ६६। 

+ ६६, ६७-कर्मी चेद्रलोक को जाते है, और पितर कहसाते हे 
सूर्य लांक को जाते है, और वेष कहत्टाते ह ॥ 


चत्वार्याहुः सहस्राणि वषाणां तु कृतेयुगम | | 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्भ्यांशश्चतथाविधः॥।६९॥. 
चार हजार वर्षों का ससयुग कहते हैं, उसकी उतने सो 
की सन्ध्या ओर वेसा ही सन्ध्यांश होता है ॥ ६९ ॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । | 
एकापायेन वत्तेन्ते सहस्राणि शताने च ॥ ७०॥ 
( अपनी २) सन्ध्या ओर सन्ध्यांश समेत जो दूसरे तीनों 
युग ( जेता, द्वापर, कलियुग ) हें, उनमें इज़ार बा सेकड़ा एक २. 
के घारे से रहते हैं ॥ ७० ॥ FA 


Poy ai alien 
# ऊपर ६७ में देवताअ का दिनरात चला हुआ हें, अतव 

६९, ७० में भी देवताओं के हो बरस अभिप्रेत हे । हमारे वर्षे का 
देवताओं का एक दिनरात, सो हमारे ३६० वर्ष का देवताओं का 
पक वध । सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि यह चार युग क्रम से दे। 
इनमे पहले युग ( सत्ययुग ) की आयु ४००० दिव्य वर्षे । इतने 

ही सौ घरों की उसकी संध्या अथोत ४०० वपे की संध्या और इतने 
दी सौ वर्षका संध्यांदा अर्थात्‌ ४०० वर्षका संध्यांश। ४०० वषे संध्या 
और ४०० संध्यांदा अर्थात्‌ ८०० मिलाकर ४८०० वर्ष का सत्ययुग 
हुआ । आगे युग की आयु में से एक २ हजार और संध्या संध्यांश 
मे से एक २ सौ घटाते आने से जेता द्वापर ओर कालै होते हें । 
अथात्‌ त्रेता के १००० वर्षे । उसकी ३०० वर्ष की संध्या और ३०० 
बॉ दा हो सध्यांश। सम्ध्या सन्ध्यां समेत ३६०० वर्षे फा जेता, इसी 
प्रकार आगे पक २ घटाने से २४०० वपं का द्वापर, १२०० का 
कलियुग । यह दिभ्य वे हैं, मानुघवषे ३६० में गुणने से दोजाते 
हैं। अथोव ४८००५३६० = १७२८००० मानुषवर्षा का सत्ययुग 
३६००१३६०८१ २५६००० का त्रेता | २४००३६० = ९६४००० का 


द्वापर, १२००५३६० = ४३२००० का कलियुग ॥ 


३६ प्रनुस्मृति ११७४ 


यदेतर्त्पीर सेख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ । 
एतद दादशसाइसँ देवानां युगसुच्यते ॥ ७१ ॥ 
यह जो पहले ही बारह हजार ( वर्ष ) का चतुर्युग गिना 
है, # यह देवताओं का युग कहलाता हे ॥ ७१ ॥ 
देविकानां युगानां ठु सहल परिसेख्यमा 
ब्राह्ममेकमहङैयं तावतीरात्रिखच ॥ ७२ ॥ 
देवताओं के युगों की एक हजार संख्या, एक ब्रह्मा का 
दिन जानो, ओर उतनी ही छबी रात ॥ ७२ ॥ 
तदे युगसहखान्तं जह पुण्य म र्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव ते दोरात्रविदो जनाः ॥७३ ॥ 
_ बह जो ब्रह्मा के उन पुण्य दिन को जानते हैं, जो देवताओं 
के हजार युग पन्त है, और उतनी ही लम्बी रात्रि को जानते 
हैं, बह (जस्तुतः) दिन ओर रात (की छैबाई) जानने वाळे हैं ॥७१॥ 
तस्य सोऽहार्नैशम्यान्ते प्रस॒तः प्रतिबुच्यते । 
प्रतिबुद्धश्व सूजाते मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उम दिन रात के अन्त में, बह णो सोया वा, जागता ७. जो सोया था, जागता हैं, 


क्ष जन? कि ४. 


क 
रकेट ४८००--“३६००१"२७०० +१२० ०=१५००० दिव्य स्पे षहा 
दक दिव्ययुग । दिम्ययुग हमारी खतुयुंगी का दे । हमारी खतुयुंगो 
जिसके दिब्यवर्ष १२००० हैं, मानुषम ४३२०००० हा | 
` + एक हजार दिब्य युग अथोव चतुर्थुगियों का ब्रह्मा का एक 
दिन | अर्थात्‌ १५०००५०१० म्म १२०००१ [विष्य यप था ४१२९०० क 
र 2८१००० हे ७०००००० मानुदवर्षों का पक जादा शि "स्‌, | गहु से 
का समय दे, इतनी लम्बी ही प्राह्मरात्रि, यह प्रळय का सम दह 


च्य 
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और जागा हुआ व्यक्त अव्यक्त स्वभाव वाले#मन को रचता है ॥ 
मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया। `` 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदु॥७५॥ 
मन ( ह्मा की ) रचने की इच्छा से मेरा हुआ रचना को 
बदलता हे उससे आकाश उत्पन्न होता हे, उसका शब्द गुण 
जानते हैं ॥ ७५ ॥ 
आकाशात्तु विकुवाणात्सवेगन्धवहः शुचिः । 
बलवान्‌ जायते वायुः सवै स्पशेशुणोमतः ॥७६॥ 
जब आकाश बदलता है, तो उससे सारे गन्धों का लेजाने 
वाला, युद्ध बलबान वायु उत्पन्न होता हे, वह स्पशे गुणवा छाहे 
वायोरापि विळुवांणाद्वेरोचिष्णु तमोनुदम । 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तदरूपयुणमुच्यते ॥७७॥ 
वायु भी जब बदलता है, तो उससे चमकीळा, अन्धेर का 
हटाने वाळा, प्रकाशक तेज उत्पन्न होता है, वह रूप गुण वालाहै 
ज्योतिषश्वविकुवोणादापो रसगुणाः स्मृताः । 
अदमभ्यो गन्धणणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादेत॥७८॥ 
` जब तेज बदळता है, तो उससे जळ, वह रस गुणवाले माने 
गये हैं, जळो से गन्ध गुणवाली पथित्री, इस प्रकार यह आदि 
में दाहि हुई ॥ ७८ ॥ | 
यत्माग्दादशसाहखमुदितं दैविक युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरामिहोच्यते ॥७९॥ 
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पूर्व जो बारह हजार का देवयुग कहा है, बह इकहत्तर गुणा 
यहां मन्बन्तर कहाता है ॥ ७९ ॥ | 
मन्वन्तराण्यसँख्यनि सगेः संहारएव च । 
क्रीडभिवैतत्कुरते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८०॥ 
प्न्रन्तर और (जगवकी) छट और प्रलय अनगिनत हे,ब्रह्मा 
मानो खेळता हुआ इम (सब) को बार २ करता है # ॥८०॥ 
चतुष्पात्सकलो घमः सत्ये चैव कृते युगे । 
नाधमेणागमः कञ्चिन्मुष्यानप्रातिवत्तते ॥८१॥ 
` सत्ययुग में धमे चारपाओं वाला सारे अंगों में ' पूर्ण 


शरीरी 


पक कल्प में तो १४ ही मन्वस्तर होते हैं, पर जब कल्प 
ही अनगिनत इुप, तो मन्बम्तर सुतरां अनगिनत हें । ७१ दिज्ययुगो 
था चतुर्येगिया फा मन्वन्तर, और १४ मन्धन्तर का कड होता है । 
इस गिनती में ७१८१४९९४ दिव्ययुग पक कल्प में आते हैं, पर 
पूथे १००० दिव्ययुग का एक कल्प कहा हे। अर्थात १४ मन्वन्तरों 
के हिसाब ६ दिव्ययुग न्यून रहते हैं। इसका उत्तर सूर सिद्धान्त 
में दिया है। कि सत्ययुग के आयु जितनी मन्बन्तर की सन्ध्या 
होती दै, जो दर एक मन्वन्तर के आदि में गिनी जाती है, और 
सौवहरे मनु के अन्त में भी होती है। अथोत्‌ चौदह मन्वन्तर के 
साथ पन्द्रह सन्ध्या होती हैं । सो सत्ययुग के दिव्य यर्थ ४८०० 
१५७२००० इसको १२००० ( जो दिव्ययुग का आयु है) पर खाँदा 
तो ६ आप्‌ । सोद और ९९४ मिल कर १००० दिव्ययग खा लतुय॒रा 
पूरी होजाती दै. 5 
| 1 किसी पूर्णवस्तु के चार दी पाद कहे जाते हैं। और रमे 
को तो यूं मी ८। १३ वें बैछरूप वर्णन करे गे, अथा ८६ में कहे 
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था, और ऐसी ही सचाई थी न ही कोई कमाई ! अधर्म से 
मनुष्यों की होती थी ॥ ८१ ॥ ह॒ 
इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः । 
आहि ० । ~ CE ग ~ 
चारिकाबृतमायामिषमश्चापातपादशः ॥८२॥ 
दूसरों में (अन्याय की) कमाई से धम पाद २ करके घटता 
गया, चोरी, झूठ और छल के द्वारा धर्म पाद २ घटता है ॥८२॥ % 
अरोगाःसर्पसद्वाथाञ्चतुषषशतायुषः । 
कृते त्रेतादेष होषामायुइंसतिपादशः ॥८३॥ | 
. रोगों से रहित, मनोरथ जिनके सब पूरे होते हैं, चार सौ 
बर्ष की आयु वाले ( मनुष्य होते है ) क में, जेता भादि में 
में इनकी आयु ( इससे ) पाद २ घटती जाती है ॥ ८३॥ 
© र्‌ आह 
वेदोक्तमायुमेत्यानामाशिषश्वेव कमणाम्‌ । 
फलन्त्यजुयुगं लोके प्रभावश्चशरीरिणाम्‌ ॥८४॥ 


सत्य, शान, यश और दान यही चार पाओं हैं | सचाई भी धरम है, 
प्रधानता दिखलाने के लिये अलग कही हे । सचाई भी पूरी सांगो- 
पांग थी, सीधी सरल सचाई थी, अन्दर छल कपट से मिली 
बादरी सचाई का नाम न था। ! कमाई घन विद्यादि को । नन्देनं 
५ नाभ्वमणागम: कश्चित्‌ ” कं स्थान 'ना घर्मा नागमः काश्चित्‌ ' पाठ 
पढ़कर यह अथे करता हे, न अधम था, न कोडे शास्त्रज्ज्धमे शास्त्र 
था, क्योंके अनावश्यक था । 
# सत्ययुग की कमाई में अन्याय का नाम न था, जता, 
द्वापुर, करि में कमाई में अन्याय का मेल होता गया, चोरी झूठ 
और छल भी कमाई के लिये बतो जाने लगा, और अधिक २ बढ्ता गया 
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` वेदों में कही मनुष्यों की आयु, कमा के फल, और शरीर 
्रारियों के मभाव छोक में युग के अनुसार होते हैं ॥ ८४ ॥ 
अन्ये कृतयुगे पर्माखितायां दवापरे परे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥८५ 
तत्ययुग में मनुष्यों के और धर्म होते हैं, और युग की घटती 
के अनुरूप त्रेता में और, द्वापर में ओर, और कलियुग में 
और होते हैं ॥<५॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
कर OC ०, क कृ लौ | | < 
दवापरे यज्ञमेवाहुदानमेकं कलौ युगे ॥८६॥ । 
सत्ययुग में प्रधान (घर्म) तप कहाजाता हे,बेता में ( देवताओं ` 
का) ज्ञान, द्वापर में यज्ञ ही कहते हैं, और कलियुग में 
अकेला दान ॥ <६ ॥ 
सस्या य गद्य 
स्यास्य ठु सस्य एप्त्यथे स महाद्यातेः । 
मुखबाहरुपजानां एथकमाण्यकट्पयत्‌ ॥<७॥ 

इस सारी झिके रक्षा की अर्थे उस महातेजस्वी ने सुख, 
भुजा रान औरपाओं से उत्पन्नहुओं के कतेव्य अलग २ नियत किये न 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं त्रैव ्राह्मणानामकस्पयत्‌ ॥८८॥ 

(बेद का) पढाना और पढ़ना, यज्ञ करना और कराना, 
(दान) देना और लेना ब्राह्मणों का नियत किया ॥ ८८॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समादिशत्‌ ॥८९॥ 


१९१ स्प्रे ४% 


प्रजा की रक्षा करना,(दान) देना,यज्ञ करना(वेद का)पढ़ना, 
और विषयों (खुशियों) में न फंसना, क्षत्रिय का बतलाया ॥८९॥ 
पशूनां रक्षणं दानामेज्याध्ययनमेव च ' 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य क्रुषिमेव च ॥ ९० ॥ 
पशुओं का पाळन, दान, यज्ञ और (वेद का) पढ़ना, सोदागरी 
ब्याज ओर खती वैश्य का (बतछाया) ॥ ९० ॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादेशत्‌ । 
को (0 # 
एतेषामेव वणानां शुश्रषामनसूयया ॥ ९१ ॥ 
एक ही कमं मभु (अह्मा) ने शूद्र का बतछाया है, कि नमी से 
इन्हीं बणों की सेवा ॥ ९१॥ 
ऊर्ध्वँ नाभिमेध्यतरः पुरुषः परिकीतितः। 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य सुखमुक्तं खर्यभुवा ॥९२॥ 
पुरुष नाभि से ऊपर (नीचे को अपेक्षा) पवित्रतर कहा है, 
इस कारण ब्रह्मा ने इसका सुख पत्रित्रतम (अंग) कहा है? ॥९२॥ 
उत्तमाड्रोडवाज्ञ्येष्ठयाद अह्यणरचेव धारणात्‌ । | 
CO आह, ९ है | 
सर्वेस्येवास्य सस्य पमतों भाह्मणः प्रभुः ॥ ९३ । 
ब्राह्मण जिस लिये (ब्रह्मा के) मुख से जन्मा है, सबसे बड़ा 
है (सब से पहले जन्मा हैं), और बेद को धारण करता है, इस 
लिये षह धर्म से (७ ४४॥४ इस सारे सग का प्रभु हे॥ ९३ ॥ 


. # ८७ देखो पूर्वं ३१ ८८-९१ देखो आगे १० । ७५-७९, 
९९ । | ९२ देखो भागे ५। १३२ । FB 0 न 
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तं हि खयंभूः सखादास्थात्तपस्तपवादेिता$सृजत्‌ । 

दव्यकब्यामैवाद्याय सवस्यास्य च गुप्ये ॥ ९४ ॥ 
क्योंकि उसको वह्या ने दप १1२ देवता और (पितरों 

का) हव्य और कब्प पहुँचाने के लिये ओर ( अपने कर्तव्य 

के उपदेश से ) इस सारे जगत की रक्षा के लिये सबसे पहले 

अपने मुख से रचा हैं ॥९४ 

यस्यास्यन सदाश्चांन्त हल्तार्न जादवाकसः । 


कव्यानि चेव पितरः (भ. ।भोवि# ततः ॥९५॥ 
जिस के मुख से देवता सदा हव्य ओर पितर कव्य खाते हैं 
उस से आपिक (आर) काने भूत (हो सक्ता इ) ॥ ९५ | 
भृतानां प्राणिनां श्रष्ठाः प्राणिनां वद्धि जीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रा नरपु ्रलणाःभ्मुताः॥ ९६॥ 
भूतों में सांस लेने वाले अप्ठ ई, सांस ळनेवाळो में बुद्धि से 
जीने वाळे, बुद्धि वालों में पनु प्य अप्न हैं, बनु ध्यो घं आहण माने । 
ब्राह्मणपु वे पदास वदत्सु क्तव्यः । 
कृतबुद्धिषु कतारः कर्तृ ब्रह्मददिनः ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणों में (बेद के) आनने बाळ, जानने बालों में नत्रद्धि, 
1 कृत बुद्धियों में अनुप्रानी, अनुप्टानिया में ब्रहम के जानने वाळे | 
उत्पत्ति विप्रम्य मूर्तियमम्य शाश्वती । 

स हि घमाथमुत्पन्नी ब्रम सुय कल्पते ॥ ९८ ॥ 
_ अपवित्र के लिये पदछ सप तपना आवश्यक है देखो 
पूव ३३, ३४, ४१ ९७ कृत बुद्धि | योगिक कर्म शिरू से 
में पूण होत हैं, पसी बुद्धि पाए दुव । 


१।१०२ सृष्टि | ४३ 
ब्राह्मण की उत्पत्ति ही घम की सनातन मूर्ति है, क्योंकि 

वह धर्म ( करने कराने ) के लिये उत्पन्न हुआ हे ओर ब्रह्म होने 

(निर्दोष होकर मुक्त होने) के समर्थ है ॥ ९८॥ 

ब्राह्मणा जायमानो हि पृथिन्यामाधिजायते । 

इश्वरः राईभृतानां धमेकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥ 
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही पृथित्री पर ऊंचा हो कर जन्मता है, 

घमेकोश की रक्षा के लिये वह सब भूता का प्रभृ है ॥ ९९ ॥ 

सवे स्वे आह्मणस्येदं याकिंविजगतीगतम्‌ । 

अष्ठेयनाभिजनेनेदं सर्व वे ब्राह्मणों 5हति ॥ १००॥ 
दुनिया में जो कुछ है, यह सब ब्राह्मण का अपना है, अपनी 

श्रेष्ठ उत्पत्ति के हेतु ब्राह्मण नि; संदेह इस सब के योग्य है ।१००। 


स्वमेव ब्राह्मणों भुङक्ते सं वस्ते स्वं ददाति च। 


आनृशंस्याद्‌ बाह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः॥१०१॥ 
ब्राह्मण अपना खाता हे,अपना पहनता हे, और अपनादेता 

है,क्योंकि दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की कृपा भे खाते हैं % ॥१०१॥ 

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामजुपूर्व शः । 

स्वायम्भुवो मनुधामानिदंशाख्रमकस्ययत्‌ ॥१०२॥ 

उसके कतेव्य की विवेचना के लिये, और अनुक्रम से 


# ब्राह्मण घमे का उपदेश, और जीविका के उपायों का 
आविष्फारक ओर शिक्षक होने से सब उसकी कृपा का फल भोगते 
हैं। उसमें से जो उसको दिया जाता है, वह उसका हक है। दूसरों 
का दिया खाने पहनने देने में बह अपना ही खाता पहनता देता है ॥ 


३४ मनु * ४ ११०६ 


दूसरों के ( कवीब्य ही विशा # हुये बडा के पु उ दमान 
मनु ने यह शास्त्र रचा ॥ ११" 


विदुषा आद्यग नंद 1100 प्रयत्नतः । 


जिष्यिभ्यइत प्रवतः सम्य त {नकन क्कित॥। १०३ 
विद्वत बराह्मण ने मयरने | १६ शा" पडना! चारय भोर 
उतने पलीभां ते शिष्या को पढ़ना चा1ई4, नाके अन्य | किसी ने 
(पदांना चाढिय) । ५ 
इदं शाखमथीयानी व्राह्मणः गम” गरत्‌: १ ॐ 
मनोवाग्दहजानत्य कपदापनाळयत ॥ १०४ ॥ 
इसशाख का अभ्या करता हुन और (इम में कहें) त्रतो 
(यमनियरमो)कोश्रद्राले पूरा करता हुआ ब्राह्मण उन पापों ने कभी 
लिप्त नहीं होता, जो मन, बाणी अर शारीर से उस्पन्न हाते हैं ॥ 
पुनाति पढ़ाक्ि वेश्याश्च सप्तसप्त परातन! । 
` पृथिवीमपि चैवेमां ल्मः सं ॥१०५ ॥ 
ब्रहृ (उम) पडू (पंगत) को पावत्र करता है (जिस में बेठता 
को, और अपने बैश के सात उपालो (पिता (05744104 हो और 
सात निचळो (पुत्र पादि कॉप ल कर ते! हैं, और वह अकेला 
इस सारी मी एविवी (को ग्रहण करने) के सोरव दाना AEC 
इदे म्वम्ययने श्रष्ठमिदै घाडिपिवरधनम । 
इद यशम्यमायुप प्रमिदै निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यह ओह खस्ययन (कल्याण प्राप्िका द्वार) है, यह बुद्धि 
का बहाने चाला हे, बह यश और दीधय का लान वाळा है, 
यह परप कश्याण (मोक्ष) का लाने दाका इ ॥ १०३ ॥ | 
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आस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषोच कर्मणाम्‌ । 
© ~ र 
चतुणामापिवणानामाचारस्चेव शाश्वतः ॥ १०७ ॥ 
इस (शासन) में ध्म पूणता से कहा गया है, ओर कर्मा के 
गुण दोष # ओर चारों ही वर्णों का सनातन आचार ॥१०७॥ 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मात एव च। 
तस्मार्दास्मिन्सदा युक्तो निसं स्यादात्मवान्‌ ॥१०९॥ 
श्रुति ओर स्मृति में कहा आचार परम धर्म है, इस 
लिये आत्मवःन (अपने आत्मा का मान रखने वाळे) द्विज को 
इस (के पालन) में मदा सावधान होना चाहिये ॥ १०८॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पू्णफलभाग्भवेत्‌ ॥१०९॥ 
बह ब्राह्मण, जो आचार से गिर गया है, बेद के फल 
( वेदोक्त कम फळ) को नहीं पाता हे, हां, जो आचार से 
युक्त है, वद पूर फल का भागी होगा ॥१०९॥ 
एवमाचारतो दृष्टा धर्मस्य सुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जशृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
इम प्रकार मामे धर्म की गति आचार मे (नीव आचार पर) 
देख कर,लार सपों को उत्तम जड़ उन्होनें आचार को ग्रहण किया।। 


सगति-अख अध्याय की समासि तक मनुस्याति की विषय 
सूची देते हे :- 


ह ransomed WP ह, 


# शुभाशुभकर्मो की प्रशसा और निन्दा,चा करमो कअच्छे बुरे फल । 
1 आचार पर देखो घासिष्ठ १ । १-८! 
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जगतश्चसमुत्पति सेस्कार विवाद तर । 
ब्रतवर्योपचार च खानु च परं | विव ॥ १११ ॥ 
(अध्याय पह्छेम ) भगत की उत्पत्ति । दूसरे पॅ) सेस्कारों 
का विधान ( ब्रहार्चारयो की ) त्रवचयी, और ( गुरु की ओर) 
आदर का वसव, (तीसरे में) ( गुरुकुल से छोटते समय ) 
ज्ञान का उत्तम विधान ॥ १११ ॥ 
दाराधिगमने चैव विवाहानां च लक्षणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकत्परच शाश्वतः ११२ ॥ 
स्री की माप्ति ( बिवाह) ओर विवाहं के लक्षण, महायज्ञों 
का विधान ओर सनातन श्राद्ध विधान ॥ ११२ ॥ 
` वृत्तीनां लक्षण वैव स्तातक'्यब्रवानित्‌ । 
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च इव्यागां जु द्वभवच ॥११३॥ 
( चौथे में ) जीविका के लक्षण, और स्नातक के व्रत 
(पांचे में ) मक्ष्य अभक्ष्य, । सूतके पातक का ) झाँच, और 
रव्या की शुद्धि ॥ ११३ ॥ 
रीधर्मयोगे तापस्यं माक्षं हेल्यासभेवव । 
ङगश्चधर्ममालिलं कार्याणां च विनिजवेश ॥११४॥ 
खरी घा का सम्बन्ध ( छट मे ) नपस्वि रो ( चानप्रम्थियाँ ) 
का घर्म, ओर मोक्ष (का उपाय ) ओर साग (सातवें में) राजा 
का पूण घम (आठवे मे) कार्यो (मुकदमा? के निर्णय का उपाय ॥ 
साक्षिप्रश्नविधानं च धमे खा 


विभागधम दयूते च कण्टकानां च शोधन ॥११५॥ 
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साक्षियों से पूछने का विधान ( नबें में ) स्री पुरुष का 
घर्म, भाइयों के अळग होने का घर्म, जुआ ( जुण से सम्बन्ध 
रखनवाळे धर्म ) ओर काटी ( दृष्ट मनुष्यों का शोधन॥११५॥ 
वेश्यश्चद्रोपचारं च सेकीणीनांच सम्भवम्‌ । 
आपद्धर्मं च वणाणां प्रायश्चित्तविधि तथा ॥११६॥ 

वेश्य और शूट्र का वत्तीव (दसवें मे) सकर जातियों की उत्पात, 
और वर्णो का आपदू धर्म/म्यारवे मे) प्रायाश्वस का विधान है॥ 
संसारगमनं चैव त्रिविधं कभसम्भवम्‌ । 
निःश्रेयसं कमणां च गुणदे/पपक्षणम्‌ ॥११७॥ 

( बारहवें में ) तान प्रकार की (सातिकी, राजसी, तामसी) 
ससारगति (=पुनअन्म) जो (अच्छे बुरे) कर्मा से होती है, परम 
कल्याण (की प्राप्ति का उपाय) ओर कर्मों के गुण दोषकी परी क्षा॥ 
देशधमाञ्जातिवमोन्कुखवमीज् शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणवमीरच शास्र स्मिन्युक्तवान्मनुः ॥११८॥ 

(देश विशेष में नियत) देशधम्म, (जाति विशेष में नियत) 
जातिधर्म ( कुळ विशेष में नियत ) कुलधर्म सनातन, बेद विरो- 
धियां के घर्म ओर समुदाया ( कम्पनियों ) के धर्म मनु ने इस 
शास्त्र में कहे हैं॥ ११८ ॥ र 
यथेदमुक्तवाअशाख्रे,पुरा एष्टो मलुर्मया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९॥ 

जैसा कि मनु ने पूर्व मेरे पूछने पर यह शास्त्र बतलाया था 
तुम भी अब वैसा यह ( सारा) मुझ से जानो ॥ ११९ ॥ 


अथ दितीयोव्याय: । 
विद्वद्भिः सेवितः मात”: पशः । 
हृदयनाभ्यनुज्ञात याभ बि स्तं निच ॥ १॥। 
धर्म, जो (बेद के जाननेबाले, पमोत्मा, सदा राग द्वेष से 
रहित पुरुषों भे सेवन किया गया है ओर हृदय ५ अनुङ्गा दिया 
गया है, उमे जनो ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चत्रेछाच्त कीमत । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कभयोगश्र वादकः ॥२॥ 
दामनामय होना अच्छा नहीं, ओर कामना से सर्वया शून्य 
होना इस (जगद) में है ही नहीं, सो बेद की पासि और बेद र 
कहा कमसम्वन्थ कामना करने याम्य ३ ॥ २ ॥ 
` संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः मक्परम मताः । 


त्तानि यमधमाश्च सवै से 
कामना(इच्छा) की जइ १:६८ संकल्प । 
मिलेगा यह ख्या ल ) है | यङ्ग सलकरप हू वल हैँ | घेव 


अकामस्य क्रिया कात्रिद दृश्यते से काहाचिन 


| 
यद्यद्धि कुरुते किवित्तत्तत्कामस्य चत्रितब्‌ ॥ ४ ॥ 

कामना से शून्यकी कभी कोई कया ३ ळोक में नटी दोखती 
३, काके (मनुष्य) जो ९ करत। । 


६ बह २ कामना कीचेछाद॥ ` 


२।६ धर्म के मूल ४९ 

तेषु सम्यस्वत्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 

यथासंकट्पितांश्चेह सवोन्कामान्समइनुते ॥ ५॥ 
उन (कहे कमो) में जो ठीक बत्तेता हे # वह अमरावस्था को 


प्राप्त होता है ओर इस:लोक में उन सारी कामनाओं को प्राप्त 
होता हे । जिनको बह ख्याल करता ३ ॥ ५॥ 


वेदोऽखिलो पममुल स्पतिशीछे च तद्विदाम्‌ । 


हि 


आचारश्षव साइना तननस्तुाषट्रव च्‌ ॥ ६ | 


बद्‌ सारा घम क| मूल ६,और उस (बंद) के जानने लों की 
स्मृति आर श( छ) और मला के आयार,जार आत्मा का सन्तोषः 


5 न 
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क वेदोक्त रीति से पालन करता हे और कसेब्य बुद्धि से 
ल बॉ, ब ग 
पालन करता हु, न क फल की कामना स ॥ 


1 मिलाओ वाष १ । ४-६ ; गोतम १ । १-४ ; २८। ४८ 
आपस्तम्ब १ । १ । १ । १-३ बाधायन । ।१। ३ | १-६ याञ्चवढ्क्य 
१। ७ यहाँ शील और सदाचार दो अलग २ कहे हें । गौतम 
धमसू १।१।२ में शील कहा हे, पर सदाचार अलग नहीं 
कहा, वसिष्ठादि में सदाचार कहा हं, शील नही कहा,यद्दा भी आगे 
१२ में सदाचार कहा है, शील नही कहा । शील का भेद दिखलाने 
के लिए कुदकूक ने हारीत के प्रमाण से यद्द १३ कमे शील लिखे हैं । 
ब्रह्मण्यता, देच और पितरों में भक्ति,सोम्प स्वाभाव होना,किसी को 
सताप न देना, किसी से असूया न करना, सुवुता ( नमा, हलीमी ), 
सख्त न होना, मित्रता, प्रिय बोलना, कृतश ता, शरण देना, दया और 
शांति, पर वस्तुत शीळ रूदाचारफे अठगत ही हे। जैसा कि आगे१२ 

है । आत्मा का सतोपन्सजरू + करनेमें अपने आत्मा को भय दाका 
लज्ञानहा॥ 


७० मनुस्माति २१११ 


यः काश्चित्कस्यविद्धमा मठना परिकीर्तितः । 

त सवी ४मिंहिंती रदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ ७ ॥ 
जिस किसा (पुरुष) का जो कुछ धमे पनु ने बतळाया है, 

वह सारा वेद में कहा है क्योंकि बह ( ऋषि ) सबैज् ( था ) 09॥ 


तारे 


सर्व तु समवेश्येद निखिल ब्रानचक्षुषा ! 


बुद्धिमान ( पुरुष ) इस सेत को ज्ञान के नेत्र से पूरा रे 
देखकर शतकी प्रमाणता अनुसार अपने घ में पक्का हो ॥<॥ 
श्रातिस्पृत्युदितं व्ममञाप8य हि मानवः। 
इह कीत्तिमवाप्रोति मेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
 क्ष्योंकि वह पुरुष जो श्राति और स्मत में कहे घमे का 
अनुष्ठान करता है, वह इस ( ठोक ) में कीर को ग्राप्त होता 
है, और मरने के पीछे सब से उत्तम सुख को ॥ ९ ॥ 
_श्रुतिसु वेदों विज्ञया धर्मशास्त्र तु वै स्मरतिः । 
ते स्ार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबेभो ॥१०॥ 
` श्रुति वेद निना चाहिएः( बेद का नाम है) और स्पृति 
यमेक्षाख, यह दोनों संब विषयों में बिन बिचारे ग्रहण करने 


i 


योग्य हे, क्योंकि इन दोनों मे धर्म प्रकाशित हुआ है ॥ १.० ॥ 
यो$वमन्येत ते मुळे हेतुशास्त्राश्रयाद द्विजः । 


ससाधुभिवरिष्कार्यो नाम्विको वेदनिन्दकः । | १॥ 
` ज्ञो द्विज हेतुशाखक आश्रय से इन दोनों(धर्मके) मूलों का 


२1१४ धर्म के मूळ 4९ 
अपमान करे । उम नास्तिक को शिष्ट लोगों ने अळग कर देना 
चाहिए, जोकि वेदनिन्दक हे# ॥ १९ ॥ 
वेदःस्माति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
७ र 
एतचतुविधं प्राहुः साक्षादथमस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
वेद, सइति, सदाचार ओरं अपने आत्मा का सन्तोष, यह 
चार प्रकार का धर्म का साक्षात लक्षण कहते हैं।॥ १२ ॥ 
` अर्थकामेष्वसक्तानां धमङ्ञानं विधीयते । 
धर्मे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं आतिः ॥ १३ ॥ 
अथ और काम में न फंसे हुओं के लिये धर्म का ज्ञान 
विधान किया हे, धर्म के जिज्ञासुओं को परम प्रमाण श्रात है! ॥ 
श्रुतिद्वेध तु यत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ स्मृतो । 
~ पल. ९ रौ ha [a षि 
उभावपि हि तो धर्मो सम्यशुक्तो मनीषिमिः॥१४॥ 
जहां फिर दो श्तयो का भेद हो, वहां वह दोनों धर्म माने 
गये हैं, क्योंकि बुद्धिमानों ने बह दोनों ही ठीक धम्मे कहे हैं ग॥ 
* हेतु शास्त्र = परलोक के अबिश्वासी चावाफादि के शुष्क 
तको के ग्रन्थ ॥ 
1 इसका पूवोघ याश० १।७में ऐसा ही हे? इनमें पूवर बलबान्‌ 
है। आत्म सन्तोष पर देखा आगे ४ । १६१;८।९२; १२। १७ ॥ 
: अर्थ काम में डूबे हुए घमे करेंगे मी, ता दिखलावेका ॥ 
५ जिस तरद् परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हुए भी दो योग 
( नुसखे ) पक रांग को दूर कर सक्ते हैं । इसोतरद्द धर्म के दो 


सश्च साधन भी परस्पर बिरुद्ध प्रतीत होसक्ते दे। पर यह आवश्यक 
है, कि जद विरोध भासे, वद्दां बलाबल को देखे | पक योग अनु- 


५९ . पनुस्मति २९६ 
उदिते&नादिते चेव समयाध्याषते तथा । 
सर्वथा वत्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥ १५ ॥ 
सूर्योदय के समय, उदय से पहले (वरले तारों के समय) 
वा उषा के समय ( लाली पड़ने के,ममय ) किसा भा समय 
यज्ञ (अग्निदोत्र) होता है यह वेदिकी श्राते (तजाती) ह ॥९५॥ 
निषेकादिशमशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विषिः। 
तस्य शास्त्रेथिकारोस्पियक्षपोनान्यस्यकर्स्यांचत॥१६ 
गर्भाधान से लेकर इमशान के कर्म ( अन्येष्टि ) पर्यन्त जिस 
का मन्त्रो से कम बतछाया है, उसका ( सद्रिजोका ) इस शास्त्र 


भवी चिकित्सक का हे, ओर दूसरा नीम हकीम का, तो वहां 
विरोध में, न केवळ विरोध में, अप | भद में भी, अनुभवीक! बर्तना 
चाहिये। जहां दोनों एक जसों क कह हुए हें, था एकही के कहे 
हुए हैं, वहां दोनों में स कोइ एक छिया जासकता हे । यहो नियम 
घरमै में भी है। आत्म सन्ताष से सदाचार, सदाचार से स्मृति, 
स्मृतिस क्षति बलवती हूं | पर जहां दो शुतियों में विरोध भासे 
यहां तुल्य बल होने से विकल्य होता हे (दोनो में ले कोई एक अनुष्ठेय 
होता है) इसी प्रकार दोनों स्मतिर्यों के विरोध में भी। जैसा कि 
गोतम १।१।५ में| कहा हे “ तुल्यबळतिरोखे ब्रिकल्पः “= लुङ्य 
बल वालों के विरोध मे विकल्प होता हे 

क अध्यापन पूवं ( १। १०३ में ) ब्राह्मण के लिए ही कहा 
है। पढ्ने का अधिकार यहां तीनों द्विज वर्णा को दिया दे। और 
इसमें कहे अपने २ घमानुष्ठान का अधिकार सब को दै, तथापि 
` स्त्री शुद्ध को--जिनको आगे (५। ६६ और १० । १५७) में समन्त्रक 
. सस्कारकी आहा नहीं दी, स्सृति के अभ्यास सं रोकना, उस समय 
फे घटते उत्साइ का चिन्ह है ॥ 


२।२० धम प्रधान देश ५३ 
संगाते-घर्माचुष्टान के योग्य देशों (जिनमें उस समय अस्मे 
प्रधान लोग बसते थे ) को कहते है ॥ 
| | दे | ७ ९, नर 
जसरस्वतीटपद्वत्यादेवनदायदन्तरण्‌ । 
ते देवनिर्मितँ देश बह्यावतप्रचक्षते ॥ १७ ॥ 
सरस्वती और इषद्रती इन दो देवनदियों के जो मध्य में है, 
उस, देवताओं के रचे देश को घ्रः उत्त कहते हें ॥ १७ ॥ 
~ hr विळी Pe गा हि | 
तस्मिन्देशे य आदारः परम्पयक्रशगतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
उस देश में ( बर्णो का ओर अन्तराछों का) जो आवार 
परम्परा क्रम से आया हे (नकि अबका हे), वह सदाचार 
( घर्माला औं का आचार ) कहलाता हे॥ १८ ॥ 
कुरुक्षत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शुरू नकाः । 
एष ब्रह्माषदशा वे ब्रह्मावत्तादनन्तेरः ॥ १९॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य,पश्चाल शूरधेनक, # यह ब्रह्मर्षि देश ६,जो 
ब्रह्मावत्त से आगें उसके साथ हे ॥ ,१९ 
पएतदशप्रसूतस्य सक दशजन्मसः। 
सवे स्वे चरित्र शिक्षरन्‌ प्राथिव्यां सवेभानवा। २०॥ 
इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के पाम से पृथिवी पर के 
समी मनुष्य अपना २ अःचःर सीखें ॥ २० ॥ 
कुरुक्षेत्र थानेसर से दक्षिण :: रपाषडगों के युद्ध का प्रसिद्ध 
स्थळ । मत्स्य= घीलपुर क पच्छिम में मत्स्य क्षत्रियो के इल'के । 


पंचाल पंचाराके इलाके गगद्वाख | झूरसे नक = शूरसनकों के इलाके 
मथुरा के निकट । 


८४ मनुस्प्रति २0२४ 
हिमवनिन्ध्ययोमध्यं यत्ञाग्विनशनादापे । 
पत्येव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीत्तितः ॥ २१ ॥ 
हिमालय और विन्ध्याच के मध्य (का देश) जो विन 
बान ( जहाँ रखती (हिस्सार के इलाके में) छिपी है ) से पूर्व 
और प्रयाग से पाचि है, बर्‌ प्रध्यदेश कदा है॥ २९ ॥ 
आसममुद्गात्त वे प्रवादासमुद्रात्त पाश्चिमात्‌ । 
तयोखान्तर गिर्योरायावत्तै विदुर्बधा ॥ २२ ॥ 
पूर्व के समुद्र तक और पाश्चिम के समुद्र तक इन दोनों पतों 
( हिमालय, विन्ध्याचछ ) के मध्य (देश) को विद्वान आयो- 
बर्च जानते हैं # ॥२२ ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वमावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥२३॥ 
हे काळा हारेण, जहाँ स्वभाव से (नकि पकड़कर लावा हुआ) 
रता है, वह देश यज्ञ ( करने) के योग्य जानना चाहिए, इस 
स आगे म्लेच्छ देश है। ॥ २३ ॥ 
एताच्‌ द्विजातयो देशान्‌ सश्रयरन्‌ प्रयत्नतः । 
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्सिन्वा निवरतेदशति काशि त:॥२४॥ 
द्विजो को चाहिए, किं पयत से इन देशों का आश्रय कें, ! 
हां शूदर जीविका से तंग हुआ जहां कही बसे ॥ २४ ॥ 


अनन ००४४४०४४४७ 


विक फल PW 
_ #वासि० १९ बोधा १२२० 
0211 | वासिष्ठ ९) १३-१५ ; सोचा ०» १॥५॥ १२-१४ ; या०१। ३ । 
+ इस से भी उत्खाद मन्द्‌ छुआ प्रतीत होता दै, एक छम के 


२।२८ सस्कार ५५ 
एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकी तिता । 
क Ca च घ्‌ | 
सभवश्चास्य सवस्य वणधरमानिवोधत ॥ २५ ॥ 
थह घर्म का मूल तुम्हे संक्षेप से कह दिया है ओर इस 
विश्व की उत्पत्ति, अब वणा के धमो को जानो ॥ २५॥ 


ON ~ OO 


वेदिकेःक्ममिःपुण्येनिषेकादिजन्मनाम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२६॥ 
बेदिक पवित्र कमी से |द्विजों का गभाधानादि शरीर संस्कार 
करना चाहिए,जो इस लोक और;परछोक में पवित्र करनेवाळा है # 
गांमैहीमेजातकमचोडमौञ्जीनिबन्धनेः । 
बेजिकं गामिकं चैनो द्विजानामपम्रज्यत ॥ २७॥ 
गर्भ सम्बंधी | होम, जातकर्म, चूडाकर्म, ओर उपनयन के द्वारा 
द्विजो का बीज और गभ से आनेवाला दोष दूर होता हे ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतेहेमिख्रेविद्येनेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्र यज्ञेश्च ज्राह्मीये क्रियते तनुः ॥ २८ ॥ 

( प्रतिदिन के) स्वाध्याय से, त्रतो से ब्रह्मचारी बा स्नातक 
के लिए कहे ब्रते से ) (नेयिक ) होमो से, त्रयी विद्या में निपु- 
णता से ( दशादि ) इष्टियों से, पुत्रा से ( पञ्च ) महायज्ञो से ओर 
यज्ञों से यह ( मानुष ) शारीर ब्रह्म प्राप्रिके योग्य होता हे ॥२८॥ 
विश्याससे परिपूरित हृदय जहां कहीं जाएगा, अपने धर्मको का लर अटल 
श्क्खेरा और ओरो को घमोत्मा बनाएगा ॥ 

% ९६-३५ मिलाओ गोतम ८१४-२नविर&; १-१२ ; या०१,१०,-१३ 
1 गभे सम्बन्धी गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तांझयन ॥ 


५६ मनु स्पाते २३३३ 
प्राइनाभिवर्षनालुँसो जातकर्म विधीयते । 
मन्त्रवत्माशनं चास्य हिरण्यप्रघुसपिषाय्‌ ॥ २९॥ 
नाडू छेदन से पहिले पुरुष का जातकर्म किया जाता हे और 
तब इसे सोना शहद ओर घी का खिलाना हता हु 9 ॥२९॥ 
नामधेयं दशम्यां ठु डादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथी मुहूर्ते वा नक्षत्र वा गुगाखिते ॥ ३० ॥ 
दशवे वा वारहवें दिन (पिला) इसका नाम कराए, अथवा 
अच्छे तिथि मुहूर्त वा गुणयुक्त नक्षत्र में न ॥ ३० ॥ 
मेगल्यं आह्णस्य स्यासाजिभन्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रत्य तु जुग्प्वितेत ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण का(नाम) मंगळ सूचक हो,क्षत्रिय का बल स युक्त, 
 घेझ्य का घन से युक्त, शूद्र का निन्दबाठा ॥ ३९ ॥ 
शर्भवदबाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासतमन्वितम । 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूद्रस्थ अम्मल ॥३१२॥ 
(नामका दूसरा भाग) ब्राह्मण का सुखराला हो, क्षत्रिय 
का रक्षा से युक्त वैश्य का पुष्टि थे युक्त ओर शूद्रका दाप्तपन से 
बुक हम त? 
खीगांसखायमक्र विस्पष्टार्थं मनोहर । 
मङ्गल्यं दीधवंगान्यमाशी हाय जिवन ॥ ३३॥ 
ह आम्बढायन गृह्य ९।५५॥ :, पारस्कर १ दछ २ 
| आश्य० १। ६५।४ १० और पार० १ । ७ । १-६ ॥ 


ई ब्राह्मण का अन्त्यपद्‌ दामो, क्षात्रय का वमो, वेच््य का गुप्त | 
६ प्र जै झं क क. उ जा हि ड्‌ नि 
झूठ का दास या इन्हीं अथा का बोधक काई ओर दाग्य हो॥ 


२१७. उपनेयन ५७ 


स्त्रियों का आसानी से बोला जाने वाखा अक्कर (नर्म ), 


स्पष्ट अथवाळा, मनोहर, मंगलवाची, अन्त में दीर्घ स्वर वाला 


आज्ञीवोद का कहनेवाला हो (जेसे यशोदा देवी) ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थे मासि कतव्यं शिशोनिष्कमणं गृहात्‌। 

ष्ठऽन्नप्राशनं मासि यदेष्ट मंगलं कुले ॥ ३४॥ | 
चोथे महीने बचे का घर से ( पहळेपहळ ) बाहर निकालना, 


( निष्क्रमण ) ओर छ्ठे महीने अन्नप्राशन ( पाहिले पहल अन्न पु 


खिळाना ) करना चाहिए, अथवा कुल में जेसा मङ्गल माना 


हुआ है # ॥ ३४ ॥ 
चूड़ाकम द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 


NN "फे, 


प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 
श्राति के उपदेशस चूडाकर्म सभी द्विजों का कुछ धर्मानुसार 
पहळे का तीसरे बरस करना चाहिय! ॥ ३५॥ 


गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 


गभीदेकादशे राज्ञा गभाच्तु दादशे विशः ॥३६॥ ` 


गभ से आठवें बरस ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्भ से 
ग्यारहबे क्षात्रिय का, गर्भ से बारहवें वेश्य का ॥ ३६॥ 


्रह्मवचसकामस्य काये वप्रस्य पञ्चमे । 
रज्ञो बलार्थिनः पछ वेश्यस्येहार्यिनो ऽमे ॥३७॥ 
ब्रह्मतेज चाहने वाले ब्राह्मण का पांचवें, बळ चाहने बाले 


—— 050? सा. 
कँ आश्ब० १ | १६ पारस्कर १। १७। ५ ; १। १९। १--६॥ `, 


| आश्व० १। १७ । १; पार७ २ | १॥ 


आह 
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क्षात्रय का छटे, और धन चाहने वाले वैदयका आठवें (करे)# २७ 
आपीडशादत्राद्यणस्य सावित्री नातिवतते । 
आदार्विशाक्षत्रबन्धोरा चतुर्विशतेविशः ॥ ३८ ॥ 

सोलह बरस तक: ब्राह्मण की सावित्री ( गायत्री=गायत्री 
“उपदेश का समय ) छेघ, नहीं जाता, बाईस तक क्षत्रिय की, 
चौगीस तक वैश्य की ॥ ३८ ॥ 


कक न 


अंत ऊध्व त्रयोध्यत यथाकालमसस्कृताः । 


सावित्रीपतिता ब्रात्या मवन्त्यायविगर्हिताः ॥३९॥ 

इससे आगे यह तीनों (ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य) अपने समय _ 
पर ( उपनयन ) संस्कार रहित हुए, सावित्री से पातित, आयो - 
से निन्दित, त्रास कहलाते हैं ॥ १९ ॥ 


नेतेरपतैर्विधिवदापद्यापिहि कर्हिचित्‌ । 

ब्राह्मान्योनाश्चसवन्धानाचरदत्राह्मणः सह ॥ ४०॥ ` 
(यदि) यह यथाविधि पाबेत्र न हा (प्रायश्चित्त न 

करळें) तो इनके साथ कोई ब्राह्मण कभी भी वेद का वा विवाह 

का सम्बन्ध न करे॥ ४०॥ | 

काष्णरीखवास्तानि चर्माणि बह्मचारिणः । 


वसीरन्नानुपृव्येण शाणक्षोमाविकानि च ॥ ४ १॥ 
ब्रह्मचारी ( अपनी जाति के ) क्रम से काळे हिरण, चित- 


35258 ताड mrs माका 

% ३६, ३७ वासिष्ठ २। ३; ११। ४९-७३ गोतम १।५-५८-१४ 
आप १ 1१ । ५ । ८-२१ बोधा० १।३। ७-१२ याश १।१४ ` 
बिष्णु २० । १५-१८ ॥ | 
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कबरे हिरण भोर बकरे के चभ को (दुपट्टे की जगह ) पढ्ने, 
ओर सन, अलसी और ऊन का अधोतस्त्र पहनें # ॥ ४१ ॥ 
मोझी त्रिवृत्समा “लक्ष्या काया विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मावीं ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ४२॥ 
_ ब्राह्मण की मेखला (तड़ागी) तीन लड़ी की, एक जैमी,नर्म 
बनाना चाहिए, क्षात्रेय की मूर्वा (घास) की ( धनुष के) चिठ्ठे 
(गोशे) जेसी, वैशय की सन के डोरे की † ॥ ४२ ॥ 
मुञ्जालाभे तु कतेब्याः कृशाश्मन्तकबस्वजेः । 
त्रिव्वता ग्रान्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चाभिरेव वा ॥ ४३॥ 
यादे मुझ (मूर्वा ओर सन) न मिले, तो कुशा, अदमन्तक 
ओर बल्वज घास की (मेखला) अपनी कुल मर्यादा के अनुसार 
तीनळड़ों की एक गांठ, वा तीन वा पांचमे युक्त बनानी चाहिए॥ 
© * + “९ = हूँ. % 
कापाससुपवीत स्याद्विपस्योध्ववृतं त्रिवृत । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥४४ ॥ 
ब्राह्मण का जनेऊ तीन छड का ऊपर को बटाहुआ कपासका 
हो, क्षात्रेयका सनके सूतका, वेदयका भेड़के सूत (ऊन) का til 
भाह्मणो बेखपालाशोक्षात्रेयो वाटखादिरी । 
पेलवोदुम्बरो वेर्यो दण्डानइन्तिधर्मतः ॥ ४५॥ 
_ ॐ मिलछाओ बासि० ११। ६१-६७ गौतम १। १ ६-२१: आप 
१।२। २९८-३९, बौधायन १।३।२४ विष्णु २७ । १९-२०॥ ` 
1 बासि० ११। ५८-६० गौतम १। १५ ; आप० १।२। ३३ 
“३७ ; बौधायन १ । ३। १३ । विष्णु २७ । १८ याश० १।२९॥ | 


बोधायन १।५। ५; बिष्णु २७। १९॥ | 
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ब्राह्मण विस्व वा ढाक का, क्षत्रिय का बड़ वा खैर का, 
और वेश्य पीलु वा गूलर का दण्ड (घारने) योग्य है $ ॥४५॥ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाठसंमितो राज्ञः स्याच्च नासान्तिकोविशः ॥४६॥ 
:.. ब्राह्मण का दण्ड लम्बाई में ( सिर के ) बालों तक बनाना 
चाहिये ; क्षात्रेयका माथे तक, ओर वैज्यका नाक तक ॥ ४६ ॥ 
र. क © 
ऋजवस्ते ठु सर्वे स्युखणाः सोम्यदशनाः । 
अनुद्रेगकरा तणा सत्वचो नामिदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
बह (दण्ड) सव सीधे, बिना दाग,दी खमे में सुन्दर हों बळुच्यों 
को उद्वेग उत्पन्न करनेवाले न हो + बकलेवाले हों, अग्नि से 
दूषित हुए न हों ॥ ४७ ॥ 
प्रतिग्ह्योप्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदाक्षिणं परीत्यामनिं चर्र यथाविधि ॥ ४८॥ 
गा Fh दण्ड को लेकर, सूर्य को उपस्थान कर, अग्नि की 
प्रदक्षिणा करके यथाविधि भिक्षाचरण करे ॥ ४८॥ 
भवत्पूर्व चरेदरेक्षसुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९॥ 
उपनीत ब्राह्मण (भवति भिक्षां देहि, इसमकार ) पहले भवन्‌ 
छगांकेरं भिक्षाचरण करे, क्षत्रिय भतत्‌ मध्यमें लगाकर ( भिक्षां , 
वति) देहि वेश्य भवत अन्त में छगा कर (भिक्षा देहि भनति) ४९ 
_ कॅ ४५-४७ वासि० ११! ५२-१७ गौतम १। २२ आय० १। 
रै । ३८ बाँधा० १ । ३ । १५; विष्णु २७ । २२-२४; या० १५ २९६. 


_ . 'जुरद्रेपन आदि दोषों से मनको अनमित न हो,बा डरावनेनहो ॥ 


१॥५९४ भोजन ६.१ 


मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चेनं नावमानयत्‌ ॥५०॥ 
_ माता, बहिन वा माता की सगी बहिन, से पहले भिक्षा मांगे 
जो इसका अपमान न करे॥५०॥ 
समाहृत्य तु तद्वेक्षं यावदथममायया । 
निवेद्य गुरुवेः्भायादाचम्य प्राइमुखः शुचिः ॥५१॥ 
बह भिक्षा अपने खाने योग्य लाकर बिना छळ शुरु को 
_नितदन कर शुद्ध हो पूर्वाभिमुख हो,आचमन करके खावे ॥९१॥ 
आयुष्यं प्राङमुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियंप्रत्यङसुखोभुङक्तऋतभुइ्क्तेह्यदङमुखः ॥ ५२॥ 
` पूर्वाभिमुख होकर खाना आयु के लिये हितकर है 
दक्षिण मुख यश के लिये; पाश्चिम मुख धन के लिए ओर उत्तर 
मुख सस के लिये है ॥ ५२ ॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
भुक्तवाचापस्पृशेत्सम्यगा द्वैःखानि चसंस्पृरोत्‌ ॥५३॥ 
द्विज को सदा ( ब्रह्मचर्य में ओर पीछे मी ) आचमन करके 
_ मनको एकाग्र करके अन्न खाना चाहिये । ओर जल से(शिर के) 
इन्द्रियो का स्पश करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याचचेतदङुत्सयन । 
दृष्टा हृष्येत्रसीदिच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥५४|॥ 
- अन्न का सदा आदर करे, ओर न निन्दता हुआ खावे, देख 
कर हर्षित हो, मुख खिळ जाए ओर सदा उसका स्वागत करें | 


६० मनुस्मति २५९ 


पजित ह्यशनं निल वहुमुज च यच्छति । 
अपजितं तु तडूक्तसुभस नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि आदर किया हुआ अन्न सद! बल ओर प्राक्रम देता 
है, और अनादरमे खाया हुआ वई” दोनोंकानाशकरतादे॥«॥ 
नोचिछिएं कस्यचिद्दयाज्ञाचयाचव तथान्तरा । 
` नचेवात्यशनं कयोनचाच्छष्ट क्रचिद ब्रजेत्‌ ॥५६॥ 
जूठ किसी को न दें, और न ही (दिनरात के दो भोजनों 
के ) मध्य में मोजन खाए, न बहुत खो न जूठ मु कहीं जाए । 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकवबिदिष्ट तस्मात्त त्परिवजेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
बहुत खाना, अरोगता आर आउ का हानिकारक है 
स्वग का विरोधी है, पुण्य का विरोधी हे, छोक में निन्दित हे इस 


लिये इसे त्यागे ॥ ५७ ॥ 
ह्मण विप्रखीर्थेन नियकालमुपस्पृशत्‌। | 
कायत्रैदेशिकाम्याँ वा पित्र्येण कदाचन ॥५८॥ 


ब्राह्मण ( क्षत्रिय, और वैदय) ब्राह्म तीथ से वा प्राजापस- 
बा दैव, (तीर्थ) से सदा आचमन कर, पिश्य से कभी नही अता ५८ 


अगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षत । 
कायमंगलिमुले ग्रे देव प्य तयारघः ॥ ५९ ॥ 


भ त | 
त कँ १८-९२ \ वासि० 1 । १६-३७; आप ० १ 1 '५ १-१६ 
ट बोघा० १।८। १२-२३; याह० १। १८7२ १॥ हा १ 


अंगूठे की जड़ के नीचे ब्राह्म तीथे कहते हैं, अगुलियों की. 
जड़ में माजापत्य ओर अग्र में देव, उन दोनों ( अगूठा और अशु | 
लियों के ) नीचे पित्र्य ॥ ५९ ॥ | 
त्रिराचामेदपः पूर्व दिः प्रमज्यात्ततों मुखम । 
खानि चेव स्पृशेदाद्विरात्मानं शिर एव च॥ ६०॥ 
( आचमन का प्रकार यह है ) पहले तीनबार आचमन करे, 
फिर दो बार ( अगूठे से होंट मिळे हुए ) मुख को पोळे, जळ से 
( सिरके) इन्द्रियों का स्पशकरे, और हृदय और सिर का भी॥६० 
अङुष्णाभेरफेनाभिरट्विस्तीर्थेन धर्मवित्‌ । 
= © क जक hn | 
शौचप्सुः सवदाचामेदेकान्ते प्राणदझमुखः ॥ ६१ ॥ 
पवित्रता चाइता हुआ धर्मवेत्ता एकान्त में पूर्व बा उच्तरमुख 
हुआ गमे न किये हुए झाग रहित जळो से ( ब्राह्मादे ) तीर्थ द्वारा ` 
सदा आचमन करे॥ ६१ ॥ | 
हृद्वाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भ्रामिपः । | 
वेश्यो४डिः प्राशितामिस्तुशूदः स्पृष्टामिरतत:॥६२॥ 
ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कण्ठ तक पहुंचने. 
बाळे, वेश्य मुंह में डाळे, शूद्र होटो के अन्त में छुए जळो 
से पवित्र होता है ॥ ६२ ॥ | 
उदधते दाक्षेणे पाणाबुपवीत्युच्यते द्विजः ७ । | 
सव्ये प्राचीनआवीती ।निवीती कण्ठसजने ॥६३॥ 
जब दायां हाथ ( जनेऊ से ) बाहर निकला हो ( अथीव 
बाहू कन्धे पर हो, ओर दाई ओर लटकता हो) तो द्विज “उप- . 


000 भनुस्मृति २।६७ 
धिति ” कहलाता है, बायाँ ( हाथ बाहर ) हो ( दाएं कन्थे पर हो 
और बाई ओर लटकता हो) तो “ प्राचीनावीति ” और जब 
(सीधा ) कण्ठ में छटकता हो, तो ' निवीति ” कहलाता है ष्का 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अपु प्रास्य विनशाने गृहीतान्यानि मन्त्रवत्‌॥६ ४ 
मेखला, ( ओढने का ) चर्म, दण्ड, जनेऊ ओर कमण्डलु 
जब खराब ( टूट फूट बा रई? ) होजाएं, तो जळ में फेककर और 
मन्त्र के साथ लेवेअ। ६४॥ 


केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधायते । 


राजन्यबन्धोद्वाविशे वेश्यस्य द्व्याधेके ततः ॥६५॥ 
` केशान्त ( बालों का काटना ) संस्कार बाह्मण का सोळइवे 
क्षत्रिय का बाईसरवे, वेश्य का उप्तसे दो अधिक ( = चौबीस | 
बषे किया जाता हे † ॥ ६५॥ | 
अमान्त्रिका तु कायय स्त्रीणामादृद शेषतः । | 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ॥ 
यह ( जातकर्मादि) सारी रीति अपने २ समय पर अपने २ 
कम से शरीर के संस्कार के लिये स्त्रियों की भी बिना मन्त्रों के 
करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ 
वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारे वेदिकःस्मृतः । 


AE » ANN 


पातिसेवा गुरीवासो गृहाथों मिपारीकिया ॥ ६७ ॥ 


+ बोघा० १ । ८। ५-१० | १ बाघो० १। ६। ७ 1 विष्णु २७-२९ 
. | याश १। ३६ ; ३ इस संस्कारका नाम गोदान भी दे। देखो. 
आईइव० गु० १ । १८ । पार० २१ | ३--७॥ 


२।७३ ब्रह्मचारी के नियम ६६ 


अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्र सुदङ्सुखः । 
्रह्माञ्जलिंकृतोऽष्याप्यो लघुवासा जितेन्दियः॥७०॥ 
_ (वेद) पढ़ने के लिये तय्यार हो आास्त्रानुसार आचमन कर 
उत्तरमुख हुए ब्रह्माआि किये हळके वस्त्र पहने इन्द्रियो को बस 
में किय ( विष्य ) को पढ़ाना चाहिये ॥७०॥ 
्रह्मारम्मेऽवसाने च पादो ग्राह्यो ण्रोः सदा । 
सहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिःस्म्रतः ॥७१॥ 
वेद (के पढ्ने) के आरम्भ में ओर समाप्ति में गुरु के सदा 
पेर पकड़े, और दोनों हाथ जांडकर पढ़े, यह ब्रह्माजअळि ( बेद के 
अथे अञ्जाळे ) कही हे%॥ ७२ ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥ 
हाथों को अदल बदलकर 1 गुरु के (पेर) परूड़ने चाहिए, 
बाएं हाथ से बायाँ आर दाएं से दायां टूना चाइये ॥ ७२॥ 
अध्यष्यमाण तु युरानत्यकालमतान्द्रतः । 


अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोस्खिति चारमेत्‌ ॥७३॥ 
पढ़ने को तय्यार हुए (शिष्य) को गुरु सदा आलस्य राहत होकर 
हां पढो ' ऐसा कहे ओर “ बस हो › ऐसा कहकर बस करे ॥ 
क आप० १। ५ । १९-२३ बोधा० १ । ३ । २८ विष्णु २८। १४-१६ 
न बाएं हाथ की कलाई के ऊपर से दायां हाथ निकालले, जिस 
से कि दाएं हाथ से दायां और बाएं से बायां पैर छुआ जाए ॥ 
१ नारायणले “ अभ्येष्यमाणस्तु गुरुम? पाठ पद्कर, पढ़ने 


है मनुस्माति २1७५, 


। ब्रह्मणः प्रणव कुयादादावन्त च सवदा । 


नकं, पर्व परस्ताच्च विशीयति ॥ ७३ ॥ 
द के ( पढ़ने में ) आरम्भ और समास में सदा आकार. 
करे, ( क्योकि) जिस के पह ओम नहीं क्रिया, वह [फेसळ 
जाता हे, ओर पीछे ( नहीं किया ) तो ।बखर जाता हे ज्या. | 


प्राक्कूलान्‌, पर्युपासीन पवित्रेश्रेव पावितः । 


[णायामे ख्रिमिः पूतस्तत आङ्कारमहात ॥ ७५ ॥ 
पूर्व को अग्रवाल कुशाओं पर बैठ गया है, ओर (दोनों 


न 
जों मनेका के) पतत्रं द्वारा पवित्र किया गया हे और तीन 
प्राणायामोसे पवित्र हुआ है, तब ओका रके पारय हाता है + ॥७५ 


अकार चाप्युकार व. मकार च प्रजापतिः । 
ृहमनिएङु्शुवः खरितीति,च ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मा ने अ, उ, म)( जिनसे ओम्‌ बता है) और 'भू३, भुवः, 
स्वः? यहु ( तीन, मह[व्याह्ातेया ) तीन वेद से दोर्दी ॥ ७४ ॥ 
त्रिम्यएव तु वेद्वे्यः पादं, पादमदूदुहत्‌ । 
दितो 1: साबित्र्या; परमे प्रजापातिः॥७७॥ 


छगा ( शिष्य गुरु )को ' अधीष्वभो ' कहे । यद गोतम १। ४९ से 
मिळता दै और तैति० उप० में झु ने घरुण को पेसे ही कहा है॥ 
#, सौतमू,,१ । ५८; आपल १। १३। ६-७; विष्णु? ३० ¦ ३३ 
नै १-५०, ५२; याश० १। २३ ॥ 
हि चिंध्या, ५ । १९६. . 


१।४० गायत्री जप | ६७ 
» इसा सावित्री 


कक 


संध्येयोविंदविद्िपो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥| 

प अक्षर (ओम्‌ ) को, और व्याहतियें पूर्व छगाकर इस 
( सावित्री ) को दोनों सन्ध्याओ में जपता हुआ वैदवेता आण 
( आद्‌ ) वेद के पुण्य से युक्त होता है ग ॥ 34 ॥ - | 
` सहखंकृतस्तवभ्यस्यं बहिस्तत्त्रिकं द्विजें! । 


मंहैतोप्येनसो मासात्त्वचेवाहिविमुर्च्यते ॥ ७९ । 
इस त्रिक (ओम, व्याहति, और सावित्री ) को ( ग्राम से) 
बाहर ( प्रतिदिन ) हज़ार बार जपने से द्विजे बर्ड भारी पाप से भी 
इसतरह छुट जाता है, जैसे सांप केंचुली से : ॥ ७९ ॥ 


एतयचो विसंयुक्तः काले च किययां स्वेर्यी । 


हमक त्रयविडयोनिर्गहेणां याति सांधुंषु ॥ ८० ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय जो इस ऋचां के जपं, और समय परे 
अपने कॅम सें ( जो उंनके छिपे बतळाए हैं ) अंग रहता है; 4 
अर्को में निन्दा को माप्त होता है $॥ ८० ॥ 


reo | 
__ विष्णु ५५॥२॥ सावित्री जिसका देवतां सबित्‌ है । प्रसिद्ध 
ग'पत्री मंत्र क्रश्वेद ३। ६२ । १०॥ कर हरी. 
1 विष्णु ५५। १२ बोधा०२। २। ६ ‡ वासि० २६। ४ क ० 
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§ ८०-८७ मिलळाओ विष्णु ५५ 1 १४-२१॥ ` `` 
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६८ मनुस्मृति १८५ 


ओड्ञसूर्विकास्तसो महाव्याहतयो 5व्ययाः । 

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेये बह्मणो सुखम्‌ ॥ ८१॥ 
झंकार पूर्वक तीन नाश न होनेवाळी महाध्याहृतियें ओर 

कन पादवाळी सावित्री यह ब्रह्म का सुख ( केद का आरम्भ, वा 

परमात्मा का प्राप्ति का द्वार ) जानना चाहिय ८१॥ 

योऽीतेऽइनयेन्येतां खीणि वर्षाण्यतन्दितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमूत्तिमाव ॥८२॥ 
जो इन तीनों का सावधानी से प्रतिदिन पाठ करता है, बह 

परब्रह्म को प्राप्त होता है, वायु की तरह ( यथेष्ट विचरता हे) ओर 

आकाश शरीरी (शुद्ध निर्लेप ) होता है ॥८२॥ 

एकाक्षरे परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः । 

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सयविशिष्यते ॥<३ 
एक अक्षर (ओम ) परत्रझ है, प्राणायाम उत्तम तप है, 


सावित्री से उत्तम कुछ नहीं है, चुप से सच बढ़कर है॥८२॥ 


षर सर्वा वीदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः । 


अक्षरे दुष्कर ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ 
बेद में कहे सब होम यज्ञ कर्म नाशवान हैं ( उनका फळ 
नाश बाळा हे) पर अक्षर( ओम ) अविनाशी ब्रह्म जानना 
चाहिए, जोकि प्रजा का पाते हे॥ ८४॥ | 


hn ~ रै 


विधियज्ञाजपयन्गो विशिष्टो दशभिगुणेः । 


उपांशुःस्याच्छतगुणः साहलों मानसङस्मृत॥। ८41 


+ आइष० ३।२। ३ आप०१। १३। ६॥ 


इन्द्रिय सयम ६९ 


( ओम व्याहते ओर सावित्री के) जप का कर्म विधियश्च 
=च्योतिष्ठोम आदि ) से दसगुना उत्तम होता हे, बही फिर 
योगुना (उत्तम होता है) जब धीमी आवाज़ से किया जाए, ओर 
(जार गुणा (उत्तम होता है ) जब मन में किया जाए ॥ ८५ ॥ 


ये पाकयब्चाश्चहारो विषियज्ञसमन्विताः । 
क Oe [a 
स्वे ते जपयज्ञस्य क्ला नाहान्त षोडशम्‌ ॥८६॥ 
चारों पाकयज्ञ, विधि यज्ञा के समेत, यह सब मिळकर जप 
यज्ञ की सोढइर्वीकछा (सोलह प्राग) के बराबर नहीं होते*॥८६॥ 
जप्येनैव तु संसिष्येद ब्राह्मणों नात्र संशयः । 
© | 
कुर्यादन्यन्नवा कुयान्‌ मैत्रो ब्राह्मणउच्यते ॥ <७ ॥ 
ब्राह्मण केवळ जप से ही सिद्धि पाता दे, इसमें संशय नहीं 
और कुछ करे चाहे न करे । क्योंकि जो सूथ तुल्य है, वह सच्चा 
ब्राह्मण कहलाता है| ॥ <७॥ 
झद्धियाणां विचरतां विषयेष्वपहारैपु । 
सयमे यत्रमातिष्ठद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 
क. कक क लक कर पक णात 
# ८५-८६ वाशि० २६ | ९-१०। चार पाकयश जो आगे ( ३। 
७० में) कहे पांच मद्दायशों में से देवयश, पित्यश, बलिंवेश्व और 
नुयश हैं। पाकयश और विधियश अथात शहा और श्रोतयश्ञ ॥ 

+ घासि० २६ १ मैत्रः=मित्र=लूये,मेत्रः सूये तुल्य । जो स्‌यवत 
ब्रहावचेस से चमकता है । ब्रह्मवचस सावित्री जप से बढ़ता दै । 
८ तेजो पे बप्रद्मयबचेस गायती’ । सम्पादक ) भैत्र-मित्र । जो 
सब का मित्र दे। वहु ब्रह्म में लीन होता है ॥ (कुल्छूक ) 


७७ मनुस्षाति २।९२ 
खींचनेवाले विषयों में विचरते हुए इन्द्रियों के रोकने में 
विदरान्‌ यत्नं करे, जैसे सारथि घोडों के (रोकने में क ॥ ८८ ॥ | 
एकादशेन्द्रियाण्याहु्यीनि पूर्वे मनीषिणः । 
ताने सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावदबुपूवशः ॥ ८९ ॥ 
ग्यारह इन्द्रिय जो पहले विद्वानों ने कहे हैं, उनको ठीकै 
उसी तेरंहै अनुक्रमे से कहूंगा ॥ ८९ ॥ 
श्रोत्रे वक्वश्वुषी जिह्वा नासिका चेव पश्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चेव दशमी स्मृता ॥९०। 
कान, त्वचा, आँखें, जीम और पांचवां नांक । और गुदी 
उपस्थ, होथं ओर पाओ ओर दसवीं बाणी कही हे ॥ ९० ॥ 
बुद्धीद्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः । 
कमॉन्द्रियाणि पश्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
इनमें से क्रमवार कान आदि पांच की ज्ञानेन्ट्रिय ( जानि कै 
इन्द्रिय) ओर गुदा आदि पांच को कर्मेन्द्रिय ( कर्म करने के 
इन्द्रिय ) कहते हैं॥ ९१ ॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वशुणेनोभयात्मेकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञ्चकौ गणो ॥९२॥ 
_ ग्यारहवां मन जानो, जो अपने गुण ( संकल्प ) से दीनां 
शाक्तियोंवाछा (शञानेन्ट्रियों और कर्मेन्द्रियो का प्रवर्सक ) है 
जिंसके जीते जाने पर येह दोनों पांचर के समुह जीते जाते उै॥९२॥ 


` + विषय इान्द्रियों को अपनी ओर खीचते हैं और इन्द्रिय उन 
की ओर मागते हैं । इसालिए रोकने में साबधान रहे ॥ | 


0९७, इन्द्रिय संयम ७१ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोष प्रच्छयऽसशयम्‌ । 
साभियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥९३॥ 
टिया के लगाव से पुरुष निःसन्देद दोष को माप्त होताहे। 
हां यही हैं, जिनको फिर वशे करके सिद्धि को प्राप्त होता है॥९ १॥ 
न जातु कामःकामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हार्वषाः कृष्णवत्मेंच भुय एवाभिवधेते ॥ ९४ ॥ 
_ कामना कभी विषयों के उपभोग से शान्त नहीं होती है, 
(उलटा) घी से अग्नि की तरह अधिक ही बढ़ता हैं॥९४॥ 
यञ्रेतान्प्राप्ठुयात्सवीन्यश्चेतान्केवलांस्त्यजत्‌ । 
प्रापणात्सरवकामानां परित्यांगो विशिष्यते ॥ ९५॥ 
जो इन सब को पाठेवे, ओर जो इन सब को त्याग देवे; सब 
कामनाओं की गाह से उन का त्माग ही बढ़कर होता है॥९५॥ 
न तथैतानि शक्यन्ते. सन्नियन्तुमसेवया । | 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथाङ्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥' 
यह (इन्द्रिय) जो (विषया में पूरा प्रम रखते हैं, 
( बियाँ के.) असेवन से बस में नहीं किये जासक्ते, जैसे कि सदा 
(सच्चे ) ज्ञान( “विचार ) से ॥ ९६ ॥ | 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न. विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छान्त कहिचित्‌॥९७॥ 
` बेद, दान, यज्ञ नियम और तप यह दोषों से भरी हुई बासना 
बाळे के कभी सिद्धे को प्राप्त नहीं होते हें॥९७॥. | 


७२ मनुस्पात २११९०२ 
शरा स्वा चदृद्वाच अत्तवा घाला च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥९८॥ 
जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर वा सूघकर न 
हर्ष करता है, न ग्छानि करता है, उसको जितेन्द्रिय जानो ॥९८॥ 
इन्द्रियाणां ठु सवेषां यद्येक स्तीन्द्रियब्‌ । 
तेनास्यक्षरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिपादकम्‌ ॥ > ॥ 
पर सारे इन्द्रियों में से यदि एक, भी इन्द्रिय बह निकलता 
है, तो उससे इसकी ( इन्द्रियों पर'काबू रखने की ) समझ वह 
जाती है, जसे ( छेद द्वारा ) चमड़े के पात्र से पानी ॥ ९९ ॥ 
वशेकृलेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सबीन्ससाधयदर्थानक्षिन्योगतस्तबुम्‌ ॥ १०० ॥ 
इन्द्रियों के गण को बस में करके, तथा मनको बस में करके 
शरीरको बिना पाडा दिए युक्तिसे सारे कार्योंकी साघे ॥१००॥ 
वी सन्ध्यां जपं सिेत्सावित्रीमाकेदशनात । = 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यशृक्षाविमावनात्‌॥ १०१॥ 
पहली (=मातः ) सन्ध्या में (सावित्री को) जपता हुआ सूर्य 
हे दर्शन होने तक खड़ा रहे, और पिछली में मळी मान्ति तारी 
के स्पष्ट दीखने तक वेठकर (जप करे ) ऑ ॥ १० ॥ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठननेशमेनोव्यपोहाते । 
पश्चिमा तु समासीनो मलं हान्तादिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 
» यासि’ ७। १६; गोतम २। १०-११ ; बिष्णु २८। २-३; 
याक्ष० १ । २४-२५ ॥ 100 


२।१०६ ब्रह्मचर्य $$ 
पहली सन्ध्या में खड़ा होकर जप करता हुआ रात्र के पाप 
को दूर करता है, ओर पिछली में बैठा हुआ दिन के किये पाप 
को नष्ट करता है # ॥ १९२॥ 
न तिष्ठाति ठु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पाश्चिमास्‌ । 
स शूद्रवद बहिष्कायः सर्वस्मादद्विजकमणः॥१०३॥ 
जो पहली सन्ध्या में नहीं खड़ा होता है, ओर जो पिछली 
सन्ध्या को नहीं उपासता है, उसको शूद्र की तरह ह्रिजो के सारे 
कर्तव्य से अलग कर देना चाहिये ॥ १०३॥ 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः। . 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥ १०४॥ 
वह जो नित्य (के स्वाध्याय ) की विधि को पूरा करन 
चाहता हे, जगळमें जाकर जळ के समीप इन्द्रियों को बस में करके 
एकाग्र (चित्त ) होकर चाहे | गायत्री का ही पाठकरे ॥१०४॥ 


वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नेत्यके। .. 
नानुरोधोस्त्यनभ्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥१०५॥ 
_ बेद के उपसाधन ( अङ्ग उपाङ्ग ) में, और नेसक स्वाध्याय 
र होम के मन्त्रों में अनध्याय की रुकावट नहीं है ॥ १०५॥ 
_ ॐ वासि० २६। २-२; यद्वां अज्ञात पाप से अभिप्रायं है। 
अन्यथा आयाश्थिशांध्याय व्यथे ठइरता है । ( मेधा० गोवि० ) ॥ 
1 चाहे=्यदि और वंद्मन्जों का स्वाध्याय करने के असमंथै 


हे. तो गायत्रीमात्र का ही स्वाध्यायकरे, पर करे अवश्य, इससे ही 
उसका नेत्यक अझायंक्ष पूरा दोजाएंगा ॥ 


७४ मनुस्पात २।१०८ 


नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतस्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषद्कृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
नेसक (स्वाध्याय ) में अनध्याय नहीं होता, क्योंकि (छगा- 
तार चढ्ने से)वह ब्रह्म सत्र माना गया हे,जिसमें वेदमन्त्र रूपी आ- 
हृति होमी जारही है, और अनध्यायही वषट्‌ किया जारहा हैक्ष॥ १०६ 
यः स्वाध्यायमधीतेऽदं विधिना नियतःशुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दाघि घृतं मधु ॥ १०७ ॥ 
बह जो इन्द्रियों को बस में करके पावैत्र हो बिधि अनुसार 
एक वर्ष (भी) स्वाध्याय पढ़ता है, वह ( स्वाध्याय ) उसके ( घर ) 
दूध, दही, घी, शहद को निय बहाता " हे ॥ १०७॥ 
अग्नीन्धनं भेक्षचयामधः शाय्यां गुरोटितम्‌ । 
आसमावतनालर्यालतोपनयनोदेजः ॥ १०८ ॥ 


# अनध्याय वह दिन वा काल जिनमें वेद्‌ नहा पढ़ा जाता, 
यह आगे चौथे अध्याय में कहेंगे पर वद्द अनध्याय नित्य के 
स्वाध्याय को नही रोक सक्ते, क्योंकि नित्य का स्वाध्याय शतपथ में 
ब्रह्मसत्र कहा दे । सत्र लम्बा यश लगातार प्रतिदिन होता हे, यदि 
उसमें अनध्याय माने, तो उसकी अखिण्डता खण्डित होजाण, इस 
लिये डसमें अनध्याय का अनुरोध नहीं होता,सत्र में जो आहुातियां 
होती हैं, उसके स्थान यहां ब्रह्मसत्र में मन्त्र ही आइतियां हे, और 
आहुति देते समय जो ' वो ३षर्‌' कदाजाता दे । उसका बह चोषर्‌ 
यहां अनध्याय में अध्ययन ही दे। पञ्च मदायशों को महा सत्र 
शात० ग्रा०११।३।८।१-३ में कहा हे ॥ 

1 विष्णु २५। ३४-३८, साक्ष० १ । ४१-४६ ॥ 
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उपनयन किया द्विज समावर्तन (संस्कार) * पर्यन्त, अग्नि 
में समिधा होम, भीख का मांगना, नीचे सोना, ओर गुरु की 
भलाई करता रहे | ॥ ९०८ ॥ | 
आचार्यपुत्रः शश्रषज्ञीनदो धार्मिकःशुचिः । 
आपःशक्तोः्थदःसाधुःस्वो$्याप्यादशधर्मतः1।१०९॥ 
आचार्य का पुत्र, सेवा करनेवाळा, ( पलट में ) ज्ञान देने 
बाला, धमात्मा, शुद्ध, आप्त ( सम्बन्धी वा मित्र ), ( ग्रहण धारण 
में) समर्थ, घन देनेवाळा, परोपकारी, ज्ञाते यह दस धर्म से (वेद) 
पढाने योग्य हैं 1 ॥ १०९ ॥ 
नाइृष्टः कस्यचिदद्र्यान्न चाऽन्यायेन एच्छतः । 
जानन्नपिहि मेधावी जडवछोक आचरेत्‌॥ ११० ॥ 
अधम्मैण चयः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रोति विद्वेषं;वाविगच्छाति ॥ १११ ॥ 
बिना पूछे किसी को (उसके पाठकी अशुद्धि ) न कहें, (पर 
शिष्य को बिना पूछे भी कहे) और न ही अविधि से ( श्रद्धादि 
न रख कर ) पूछत हुए को कहे, जानता हुआ भी बुद्धिमान 
कोक में अनजान सा रहे $ ॥ ११०॥ जो अधमे स बतळाता 


विहंगम क 


__$ समावसेन देखो आगे ३। ३-४ † वासे० ७। ९-१५ । 
विष्णु २८।४; ७; ९; १२ | याह० १ । २५॥ | 
| याश० १ | २८ घम से=इन को अवश्य पढाया जाप, 
इनका पढाना घम है, ( मेघा, गोविन्द, नारा? ) ॥ $ घासि०२। १२ 


उष स्पा २११५ 


हे, और जो अधर्म मे पूछता है, उन में से एक मरजावा है, वा 

बिद्रेष को प्राप्त होता है#॥१११॥ 
` घम्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा । 
तत्र बिद्या न वप्चब्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११९॥ 
___ जहां घम्मे और अर्थ (स्छौकिक लाभ) न हो, वा (जेसी 
श्रद्धा से चाहिए ) वेसी सेवा न हो, वहां ( वेद ) विद्या नहीं बोनी 
चाहिए, जैसे अच्छा बीज कसर (काछर ) में १ ॥११२॥ 
7. उति ७ श. € ५ 

बेद्ययेव समं कामं मतेब्यं बरह्मवादिना । 

आपद्यपि हि घोरायां नलेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३॥ 

वेद पढ़ानेवाळा विद्या को साथ ही ळेकर बेशक मर जाए 
पर घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर में न बोए॥ ११२ ॥ 
विद्या ग्राह्मणमेयाह शेवाधिस्तेऽस्मि रक्ष मागर । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा1॥११४॥ 
 विद्याशत्राह्मण के पास आई और कहा ' में तेरी निषि है ! 

मेरी रक्षा कर, असूया ( मेरी हकारत ) करनेवाले को सुझे मत दे, 
इस प्रकार ( रसित हुई ) में श्क्तिवाळी हुंगी ॥ ११४॥ 

नेव तु शुचि विद्या नियतत्रह्मचारिणम्‌ । 

तमे मा ब्रूहि विप्राय निविपायाअ्रमादिन ॥११५॥ 

_ यादि खुतलाने वाला अघर्मे से बतलाता है, तो वद्द, और 
यादि पूछनेवाला अधमे से पूछता है, तो वह मरता है, वा दूसरे के. 


द्वेष का पात्र बनता है, यादे दोनों ही अधमे पर हैं, तो दोनों ही 
मरते बा एक दूसरे के विद्वेष के पात्र बनते दे । 


न विष्णु १८1 ८॥ ची 
| ११७-९१५ वासि० २ | ८-१० निरू० २। ४; विष्णु २९॥९-१० 
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हां (तेरे ) निधि के रक्षक, प्रमाद से बचे हुए ऐसे ब्राह्मण को 
निःसन्देह मेरा उपदेशदे,जिसको तू शुद्ध जितेन्द्रिय,बह्मचारी समझे। 
बह्ययस्वननुज्ञातमधीयानादवाप्जुयात्‌ । 
स ब्रह्यस्तयसयुक्ता नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 
जो ( कोई किसी ) पढ़ते हुए से उसकी अनुज्ञा के बिना वेद 
को प्रालेवे, वह वेद की चोरी ( के पाप ) से युक्त हुआ नरक को 
प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥ 
लोकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेवच । 
य्‌ ७ क CO ह 3 
आददीत यतो ज्ञाने ते पूवमाभिवादयेत ॥ ११७ ॥ 
जिससे छोकिक, वेदिक, वा आत्मा का ज्ञान लेवे, उसको 
( बहुत मान्यो .. मेल में ) पहले प्रणाम करे, ( तीनों के मेळ में 
अगला २ वन्दनीय है )॥ ११७ ॥ 
सावित्रीमात्रसारो&पि वर विप्रः सुयान्त्रितः । 
७ Om 8 
नायान्त्रत ख्निवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ 
` बह ब्राह्मण जो अपने ऊपर पूरा बस रखता है, वह सावित्री 
मात्र जानने जपनेवाला भी अच्छा है, न कि ताना वेदों का जानने 
बाला भी, जो अपने ऊपर बस नहीं रखता, सब कुछ खाता है 
और सब कुछ बेचता है ॥ ११८ ॥ 


शय्यासने&ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशत्‌ । 
_ झय्यासनस्थश्चेवनं प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९॥ 


७८ पनुस्पाति २२९२३ 
अपने से अधिक ( विद्यावाळा वा गुरु ) जिस शब्या और 
आसन पर बेठे हों, उस पर न बैठे, ओर (आप ) शय्या वा आसन 
पर बैठा हो, तो उठकर उसे प्रणाम करे ॥॥ ११९ ॥ 
र्ध प्राणा ह्यत्कामान्त यूनः स्थविर आयाति । 
प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यांपुनस्तान्मातेपद्यते ॥ १२० ॥ 
. क्योंकि जब कोई बड़ा आता है, तो युवा के प्राण ऊपर 
को उभरते हैं, वह आगे जाकर मिलने ओर नमस्कार करने से उन 
( भ्राणों ) को फिर ठीक करता है॥ १२० ॥ 
अभिवादनशीलस्य नियं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्ध॑न्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥१२१॥ 
__ जो बडोको नमस्कार करने के स्वभाववाळा है और प्रतिदिन 
उनके पास उठने बेठनेबाळा है, उसकी चार ( वस्तुएं) बढ़ती हैं। 
आयु, विद्या, यश ओर बल ॥ १२१ ॥ 
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमाभिवादयन्‌। 
असो नामाइमस्मीति खे नाम परिकीतयेत्‌॥१२२॥ 
बडे को आभिवादन करता हुआ ब्राह्मण ( आदि ) अभि- 
बादनसे परे 'में अमुक नाम वाला हुँ'इसप्रकार अपना नाम उचारे# ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञेहमितिबूयात्‌ ख्रियः सर्वास्तथैव च॥१२३॥ 


क यासि०१३। ४४; गौतम० ६। ५; विष्णु २८ १७ याश्च 
१। २६! अभिवादन से परे अर्थात्‌ ` आभैवादय › शब्द से परे॥ 


कै 
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जो कोई (बड़े) नाम ( उचार कर) के अभिवादन को नहीं 
समझते हैं, उनको बुद्धिमान्‌ 'मे? यह कहे, तथा सब स्त्रियों को भी 
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 
नाम्नांस्वरूपमावोहिभोमाव ऋाषिभिःस्मतः ॥१२४॥ 
अभिवादन में अपने नामके अन्त में भो” शब्द उचारे, क्योंकि 
ऋषियों ने 'भोः को सारे विशेष नामों का स्वरूप माना हे 1९२४] 


NN ७ 


आयुष्मान्भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूवीक्षरःप्ुतः ॥१२५॥ 
अभिवादन करने पर ब्राह्मणको दीघ आयुवाला हो हे सौम्य? 

थह उत्तर में कह ओर इसके नाम के अन्त में ( व्यञ्जन से) पूर्व 

“अ” पुत कहे ( आयुष्मान भव सोम्य शुभ शर्म इन्‌ ) ॥१२४॥ 

यो न वेच्याभेवादस्य विप्रः प्रत्याभिवादनम्‌ । 

नाभिवाद्यः स विदुषा यथाशूदरस्तथेव सः ॥१२६॥ 
जो ब्राह्मण अभिवादन के अत्तरमें आशीर्वाद देने का 

पूर्वोक्त प्रकार नहीं जानता है, उसे विद्वान नमस्कार न करे, जैसा 

ट्र है, वैसा वह है ( इससे सिद्ध है, कि शुद्र को पूर्वोक्त आभेत्रादन 

नहीं किया जाता था ) ॥ १२६ ॥ 

ब्राह्मण कुशलं पच्छतक्षत्रवन्धुमनाम यम्‌ । 

वेश्यं क्षेम समागम्य शूद्रमारोग्यमेवच ॥ १२७ ॥ 


मालामाल हकनमयामााकळायाछामाकसकातकोाकी पामन व ॅश्शश्श्बाब॒॒॒॒ााआजजल्ि3ि* अमान 
+ खडा के नाम की जगह ' भोः” ( Honourable Sir ) कहे 
“ अभिवादये यक्ष शमो ई मोः ' मिलाओ विष्णु २८ । १७ ॥ 


८० मनुस्माते २१३० 
ब्राह्मण को मिळकर ( उसकी अरोगता के लिये ) कुशल 
पूछे, क्षत्रियकों अनामय वेश्यको क्षम ओर शुद्रको आरोग्य ॥१२७ 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्रा यवीयानापे यो भवेत । 
भोभवत्पूर्वकं त्वेनमाभिभाषेत धर्मवित ॥ १२८ ॥ 
सोम (यज्ञ में) जो दीक्षित हे,वह चाहे छोटा भी हो उसे नाम 
छेकर न बुढाए, किन्तु धर्म को जानने वाला, उसे भोः वा भवत' 
कह कर बुलाए #॥ १२८॥ 
परपतरी तु या खरी स्यादसंबन्धा च योनितः । 
तां ब्रयाद्भवतीत्यवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९॥ 
जो खी दूसरे की पत्नी है, ओर योनि सम्बन्ध (छहू के रिइते) 
वाळी नहीं है, उसको ' भवति ! सुभगे वा भगिनि कहना चाहिये ॥ी 
मातुलांश्च पितृन्यांश्च श्वशुरानृ्तिजो गुरून्‌ । 
असावहमिति ब्रया्त्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 
मामे, चाचे, वशर ऋत्विज और गुरु १९ दूसरे माननीय ) 
अपने से छोटे भी हों, तो ( आने पर ) आगे से उठकर “मैं अमुक ! 
इसप्रकार कहे घ ॥ १३० ॥ | | 
# सोमयश के आरस्स में दीक्षा के लिए दीक्षणीयोष्ठे की 
जाती है ( देखो० गोतम० ६ । १९ ) उस इाष्टि के आरम्भ से लेकर 


अवभूथ स्नान तक यजमान को प्रत्यभिवादन ( आश्वीवांद देने) मँ 
था कोई कार्य बतलाने में उसका नाम न लेखे, किन्तु आयुष्मान्‌ भव 
भो! दीक्षित,और भवता यजमानेनेदे करियताम, इसप्रकार आद्र से कहे 
1. विष्णु ३२। ७ ध चाखि० १३ । ४१ गोतं० ६।९; आप० 
१।१४। ११; विष्णु०३२। ४। में अमुक” अथात्‌ अपना नाम दी 


लेखे, अभिवादन न करे॥ ( कुढलूक ) 


२१९३४ ब्रह्मचर्य्य | ८१. 


मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा। | 
सपूज्याः उरुपत्लीवत्‌ समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥ 
माता को बहिन,मामी, सास और पिता की बहिन,यह गुरुपत्नी 
के तुल्य पूजा ( अभिवादन ) के योग्य होती हैं, क्योकि यह गुरु 
पत्नी के तुल्य हैं॥ १३१ ॥ | 
र... & र ह्य 
आतुभायॉपसंग्राह्म सवर्णाऽहन्यहन्यपि । 
विशेष्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१ ३२॥ 
( बडे ) भाई की पत्नी जो अपने वर्ण की है, उसके प्रतिदिन 
( पांओं) पकड़े, पर ज्ञाति और सम्प्रान्धयों की स्त्रियों के प्रदेश 
से आकर (पाओं ) पकड़े # ॥ १३२॥ | 
पिदुभगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसयोपे । 
मातृवदाततमातिधेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१३३॥ 


पिता की ओर माता की बहिन और अपनी बड़ी बहिन 


नसे बढ़कर पूजनीय है ॥१३ शा 
दुशाब्दाख्यं पोरसस्य पञ्चाब्दाख्यं कलामृताम्‌ 11 
ञ्यब्दपूर्व श्रोत्रियाणां स्वसेनापि स्वयोनिषु॥१३४॥ 
एके घुरवासियों की दस बरस (के आपभ के अन्तर तक ) 
मित्रता कहलाती है ( बराबरी का व्यवहार होता है ) कला कौशल 
वालों की पांच बरस तक, वेदपाठियो की तीन बरस तक, ओर 
अपने सपिण्डो में बहुत थोड़े ही अन्तर री होती है, इस. 


से मातृवत बर्ताव करे, पर माता उ 


तक (बराबरी ह 


# गोंतम० ६। ®; | 
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के पीछे उनमें छोटे बडे का व्यवहार होजाता है #)॥ ९रे४ ॥ 
बराह्मणं दशवष तु शतवर्ष तु भूमिप 4। 
पितापुत्रो विजानीयात्‌ ब्राह्मणस्ठ तयोःपिता॥१३५॥ 
. दस बरस के ब्राहमण और सो बरस के क्षत्रिय को पिता 
पुत्र जाने, ब्राह्मण उनमें से पिता है 1 ॥ १३८ ॥ 
वित्त बन्धुर्वयः कमे विद्या भवाति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गर! यद्यदुत्तरम्‌ १३६) 
_ घन, बन्धु, आयु,कमे (-श्रोतस्मात) ओर पाची ( वेद-) 


विद्या, यह मान के स्थान हैं (इनमें से) अगला २ आक पूजनीय हे! 
७ ४० चर मम eS ~ 
पञ्चाना तरि वणषु भूयास गुणवन्त च । 
च हः ba € ० 
यत्र स्युः साऽ मानाहः श॒द्वाप दशमा गतः।१३७॥ 
तीनों वणा के अन्दर इन पांचों में से जिसमें अधिक हों बा 
गुणवाले हों, वह यहां मान के योग्य है, और शुद्र भी दसवीं ( अः 
वस्था नव्ये बरस से ऊपर ) को प्राप्त हुआ (माननीय) $ है॥९२७॥ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य सांग भारिणमखयः । 
स्नातकस्य च राक्षश्व पन्था दया वरस्य च ॥१३८ | 
स्न ७.७, जा यपझडाउउ लाए 
# गोतम०६।१४-१७ आप०१।१४।१३ 1 आप० १।१४।२०५विष्णु०३२।१७ 
{ वासि० १३५६-५७, गोतम ६।२०; विष्णु ३२९९ याश्व०१।११६ 
$ बासि० ६। १० या० ९ । ११६॥ घन, वनुः आयु, फमे और 
बवेद्‌ विद्यावाले माननीय हं । इनमें से अगला २ अधिक माननीय दे, 
दर जब पक में पहले गुण दो तीन वा चार हों,और दूसरे में अगले 
गुण सख्या में घट दो, तो बहुत शुणोंबाला पहला ही दूसरे स 
अधिक माननीय हे, वा एक में वही गुण उत्कृष्ट हों, दूसरे में निकृष्ट 
हो, तो डरकृष्ट गुणवाला दूसरे से माननीय होता हे ॥ 
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तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवो। ` 

राजस्नातकयाश्चेव स्नातको नृपमानभाक ॥१३९॥ 
पहियेवाले (-गाड़ी पर सवार),नव्वे बरस से ऊपर आयुवाले,रोगी, 
भार उठाए हुए, ख्री,.़ातक,राजा ओर वर के लिए रस्ता छोड़ 
देना चाहिए ॥१३८॥ यही जव आपप में मिले, तो इनमें से स्लातक 
और राजा मान क योग्य हैं, ओर राजा ओर स्नातक में से 


 स्रातकराजासेमानका लेने वाला हे % ॥ १३९ ॥ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेद मध्यापयेद द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाये प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेश तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः । 
यो$व्यापयति वृत्त्यर्थं मुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥ 
उपनयभ करके शिष्य को जो ब्राह्मण कल्प ( यज्ञविधरि ) 
और उपनिषद्‌ समेत वेद पढाए, उस आचार्य कहते हैं ॥ १४० ॥ 
पर जो जीविका के लिये वेद का कोई एक भाग वा वेद के 
अङ्ग पढ़ाता हे, वह उपाध्याय कहलाता ह [॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
* ९०८-१३९ वासि० १३ । ५८-६०। गोत» ६ । २४-२५; 


आप ० २। ११।५-७। बाघा० २।६। ३० । विष्णु ६५। ५१ या“? 
१ । ११७ । स्नातक पर देखो ४ । ३१। 


_† १४०-१४१ वासि० ३ । २१-२३ ; आप० १। १। १३ । विष्णु 
२९। १-२; याक्ष७ १ । ३४-३५ | 
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इ ब्राह्मण जो यथाविधि गमधानाद कमा को करता हे # 
और अन्न से बढ़ाता है, वह गुरु कहलाता हे 1 ॥ १४२ ॥ 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टमादिकान्मखाच्‌ । 
य;कसात वृता यस्य स तस्यात्वागेहाच्यत ॥१४ ३॥ 
जो चुना जाकर जिसके अग्न्याधान, पाकयश, और (श्रोत) 
आग्रिष्टीमादि यज्ञोंकी प्राकरता है, वह यहाँ ऋतिज्ञ कहछाताई ! । 
य आवृणांत्यावतथ ब्रह्मणा श्रवणावुभा | 
स माता स पिता ज्ञयस्त न ट्रह्मत्कदाचन 1१४४ ॥ 
जो वेद से दोनों कान (स्वरादि की ) भूल बिना भरता ह 
(शिष्य) उसको माता और पिता जाने, उससे कभी द्रोह न कर ३। 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचायाणा शत पता । 
सहर ठु पितृन्माता गोखेणातिरिच्यते ॥१४५ ॥ 
आचाय उपाध्याय से दसगुणा, पिता आचाय से सगुणा 
और मातापितासे हजार गुणा बढ़कर पूजाके याग्य हाता दरै ग। 
उत्पादकन्रद्वदात्रोगेरीयान्त्र्वदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रे चेह चशाश्वतस्‌ ॥१४६॥ 


` जन्म देनेवाला और वेद देने वाला, इनमें से वेद देने वाला 
पिता अधिक पूजनीय है,क्योंके वेदका जन्म(उपनयन)ब्राह्मण का 
वि कक 
क अभिप्राय पिता से दै | याज १।३४; $ विष्णु २०द;याक्ष० १२५ 


६ घासि०२। १०; आप० १। १११४ ; वैष्ण ३० । ४७ | 
श वासि० १३। ४८; याश०१ । ३५ 


ह 
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इस(जीवन)म ओर मरने के पीछे भी नित्य (फलवाटा) है%॥१४६ 
कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः। 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावमिजायते ॥१४७॥ 
आता पिता काम वश होकर जो आपस में इसकी उत्पत्ति 
का आरम्भ करते हैं, और जो उसका (माता की ) योनि से 
उत्पन्न होना है, यह उसका (पश्वादि के तुल्य)जन्ममात्र दे ॥१४७॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति विविवद्वेदपारगः । 
उत्पादयतिसाविञ्यासासत्यासाऽजराऽमरा ॥१४५॥ 
पर वेद के पार पहुंचा हुआ आचार्य जो सावित्री से इसे 
यथाविधि जन्भ देता है । वह सचा (जन्म ) है, वह अजर अपर है 
अस्पं वा बहु वा यस्य श्ृतस्योपकरोति यः । 
तमपीह शुरं विद्याछतोपक्रियया तया ॥ १४९॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कतो स्वधर्मस्य च शासिता । 
बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः॥१५०॥ 
जो जिसका थोड़ा वा बहुत पढ़ाने का उपकार करता है, 
उसे भी उस पढाने के उपकार के हेतु यहां गुरु जानें ॥ १४९ ॥ 


यहां जो पिता से आचार्य को, पर पूच आचाय से पिता को अधिक 
येऊ "कोई क. r+ 

पूजनीय कहा दे,इस म ।वैरोध इसलिए नही, कि पूर्वे उपनयन करके 
चित्र मात्र का उपदेश करनेवाला आचार्य आभेम्रेत दे, और यद्दां समग्र 
वेद का पढ़ानेवाला(मेघा०कुल्लू०)अथवा गौतम२।५०-५१।पूजनीयता 
प्रे आचायांका मत सेद्‌ दिखळाया हे,माता गोरव में सब से बढ़े कर 
दै, पर कई लोग आचार्य को सब से बढकर मानते हैं” यही मत मेद्‌ 
यहां १४५-१४६ में दिखलाना अभिप्रत होसक्ता दे ॥ 
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ब्राह्मजन्म (वेदद्वारा जन्म) का देनवाला,और अपने कत्तव्य का 
सिखळाने वाला बालक भी ब्राह्मण टद्धका धर्म से पिता है ॥१.५० 
अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरांगिरसः कविः । 
पुत्रकाइतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य ताच्‌ ॥ १५९ ॥ 
तेतमर्थमएच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
= आह ~ ७ ९ ५ [a 
देवाश्रेतान्समेयाचुन्याथ्य वः शिशुरुक्तवाच ॥१५२॥ 
अद्विरस के पुत्र ( अवस्था में ) बच्चे कवि ने पितरों ( पितृ 
तुल्य चाचे आदिको) को पढ़ाया, ओर इसप्रकार ज्ञान से उन 
को शिष्य बनाकर उन्हें छोटे बच्चो कहा ॥ १५१ ॥ उनको क्रोध 
आया, और उन्होंने देवताओं से जाकर यह बात पूछी, देवताओं 
ने सब ने मिळकर उन्हे कहा, बच्चे ने तुम्हे न्याय युक्त कहा है ॥ 
अङ्गो भवति पै वालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अन्ने हि बालमित्याहुः पितेत्येव ठ मन्त्रदम्‌ ५३। 
. (मन्त्र का ) न जाननेवाछा, निऽसम्देह बालक होता है, 
और मन्त्र का देनेवाळा पिता होता है, क्योंकि ( ऋषे ) अनजान 
को बाळक, और वेद देनेबाळेको सदा पिता कहते आए हैं॥ ९५ ३॥ 
न हायनेन पालितेने वित्तेन न बन्धुमिः ! 
कुषयश्चकिरे धर्म योऽनूचानः सनो महान्‌ ॥१५४॥ 
न वर्षा से, नही खेत (बालों) से, न धन से, न (शक्तिवाले 
बन्युओ से बढाई आती है, ऋषियों ने यह मर्यादा स्थिर की है 
के जो अङ्गं समेत वेदका जाननेवाला है, वह हम्मे बड़ा दै १५ 
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विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ क्षात्रियाणां तु वीयेतः । 
वेश्यानां धान्यथनतः शूद्राणामेव जन्मतः॥१५५॥ 
ब्राह्मणों की बडाई ( बेद के ) ज्ञान से होती है, क्षात्रेयों की 
बीरता से, वेश्यो की अनाज और घन से, जन्म से केवळ शूद्र की॥ 
न तेन बृद्धो भवाति येनास्य पालेतं शिरः। 
यो वे युवाप्यथीयानर्तं देवाः स्थविरं विदु॥।१५६॥ 
इससे कोई पूजनीय नहीं होता है,कि इसका सिर सेत होंगया है 
जो युवा भी (वेदका) विद्वान हे, उसको देवता पूजनीय जानते हैं। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मगः । 
यश्चविग्रोनधीयानख्जयस्ते नाम बिर्भात ॥१५७॥ 
जैसे काठ का हाथी, जैसे चमड़े का हिरण, औरं जो अनपढ़ 
ब्राह्मण है, वह तीनों नाममात्र धारते हैं %॥ १५७ ॥ 
यथाषण्ठोऽफलः स्रीषु यथा गोगेविचाफला । 
यथाचाज्ञेफफलं दानं तथाविग्रोऽरचोऽफलः॥१५९॥ 
जैसे नपुंसक खिया में निष्फळ होता है, जेसे गोगो में 
निष्फळ है, जैसे ज्ञानहीन में दान निष्फळ हे । बसे वह ब्राह्मण 
निष्फल है; जो ऋचाओं (वेद्‌ ) को नहीं जानता है ॥ १५८॥ 
अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्चेव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१५९॥ 


८४ मनुस्मृति २।१६३ 


धर्म ( पालना ) चाहते हुए आचार्य ने शिष्यों को पीड़ा 
दिये विनाही भलाई की शिक्षा देनी चाहिए, और बाणी मधुर 
और सभ्य बर्तनी चाहिए % ॥ १५९ ॥ 

¢ ~ ~ © 

यस्य वाइमनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । | 
` स वे सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६०॥ | 

जिसके मन ओर वाणी शुद्ध हैं, और सदा सुरक्षित हैं, 
बह उस सारे फल को प्राप्त होता है, जो वेदान्त में जाना गया दे ॥ 
नारुन्तुदः स्यदार्तोपि न पद्धेहकर्म पीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌॥१६१॥ 

पीइत भी हो, तो भी ( दूरे के ) म्मे को पीडा देने वाळा 
न हो (मर्म को पीडा देने वाला शब्द न बोले ) किसी की हाने 
के लिये न कोई कमे करे न (मन में) विचार आन दे,इसकी जिस 
बाणी से ( दूसरा ) पीड़त हो, ऐसी स्वर्ग की विरोधनी (बाणी) 
न कहे । १६१ ॥ 
समानाद आह्मणो नियमुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्पव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥ 


ब्राह्मण समान से सदा इस तरह डरे, कि मानो विष है, 
ओर..अपमान को अमृत की तरह सदा चाहे ।। १६२ ॥ | 


सुखं ह्यवमतः शेते सुख च प्रतिबुद्धयते । 
सुखं चरति लोकेस्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥ १६३॥ 
__#मोत० २।४३अआप०१।८।२५-३०॥ 0. 
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क्योंकि अपमान सह जाने वाला सुख से सोता है, सुख से 
जागता है, ओर सुख से इस लोक में विचरता है, ( हां )अपमान 
करने वाला ( उस पाप से) अवस्य नष्ट होता हे ॥ ९६३ ॥ 
अनन क्रमयागन सस्कृतात्मा इज! शन; 


गुरा वसन्स चनुयाद बरह्मावगामंक तपः ॥१६४ ॥ 

(गर्भाधान से लेकर उपनयन तक ) क्रमशः कहे इस उपाय 
से संस्कार किया द्विज गुरु के पास रहता हुआ धीरे २ वेद की 
प्राप्ति कराने वाळ तप # का सञ्चय करे। १६४ ॥ 


NC 


_ तपोविशेषेरविविेभ्रतेश्च वाविचोदितेः । 
वदःकृत्स्नावरगन्तस्यःसरहस्याद्वजन्मचा॥ १६५॥ 
अनेक प्रकार के तपो ओर बिधि विहित त्रतों के साथ द्रिज 
को रहस्य समेत सारा वेद जानना चाहिये । १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यान्द्रिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप; परामैहोच्यते ॥१६६॥ 
« आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 
यःसग्व्यापळजाऽवात स्वाष्याय शाक्तताऽन्वहम्‌ ॥ 
. ब्राह्मण जो तप तपना चाहता है, वह लगातार वेद का ही 
` अभ्यास करे, क्‍योंकि वेद का अभ्यास व्राह्मणका परम तप है 1 
।१६६। वद द्विज (पाओं के) नखों के अग्र तक परम तप तप रहा 
हे, जो माळा पहने हुए भी शाक्ते भर प्रति दिन वेद पढ़ता हे: । 


Tennent RRP 

_ ऋतप=भिक्षाचरण आदि,जो बेद की प्राप्ति के लिये कहे हं, देखो 
आप १ । १२। १-२ ॥ 

/ आप १।१२। १-२ याश्च १। ४० शत» ब्रा० ११।५। ७-४ 
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याःनधीत्य दिजा वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूदरत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ 
जो द्विज वेद को न पढकर अन्यत्र ( दूसरे कार्य वा लौकिक 
विद्या में) श्रम करता है, वह जल्दी (गिर कर) जीता ही 
शूद्रता को प्राप्त होता है, ओर उप्तक पीछे उसका वेश भी १६८ 
मातुरग्रेशविजननं द्वितीयं माञ्जवन्वने । 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६९॥ 
तत्र यदब्रह्मजन्मास्य मोञ्जिबन्धनचिन्हितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता चाचाय उच्यत॥१७०॥ 
वेद के विधान से (किसी आय का) पहला जन्म माता स होता 
है, दसरा मोज्जीबन्धन ( उपनयन ) में, तीसरा (वेदिक) यज्ञ की 
दीक्षा में ।१६९॥ इन तीनों जन्मा में से इसका वेद का जन्म जो 


मोआबन्धन के चिन्हवाला दै, उसमें सावित्री इसकी माता ओर 
आचाय पिता कहलाता है ' । १७० ॥ 


वेदप्रदानादाचार्यं पितरं पारचक्षते । 
नह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदामोञ्जि बन्धनात्‌॥१७१ 


ere DN 
झाला पहने हुए भी, इस से वेद पढना ब्रह्मचारी का मुख्य काम और | 
नियम घारने शौण काम जितलाया हे । अतएव वेदाभ्यास को ही 
पूरा तप कहा है। और भी तप साथ हो, तो अच्छा है ॥ 

# बासि०। ३।२। विष्णु» । २८ । ३६। 


1 ५६९-१७०। वाखिं० २। ३ याश० १ । ३९ विष्णु २८। ३७-३८ 
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बेद के देने सें आधार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि उपनयन 

से पूरन वह किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता हे #॥१७१॥ 

नाभिव्याहार्येद ब्रह्म स्ववानिनयनाहते । 

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥ 
(उस से; वेद का उच्चारण न कराए सिवाय पितू कम को 

पूरा करने के, क्योंकि वह तब तक शूद्र के तुल्य होता हे, जब 

तक वेद में नहीं जन्मता है । १७२। 

` कृतोपनयनस्यास्य त्रतादेशनामेष्यत । 

ह्णा ग्रहण चव कण [वावपूवकस्‌ ॥ १७३ ॥ 

जब इसका उपनयन हो चुक्रा हे, तब इसके लिये कम से 

विधिपूवक वंद पढने ओर (सामेधा होम करने आदि) व्रतां 

के पालन की आज्ञा है । १७३ ॥ 

यद्यस्य विहितं चम यत्सूत्रं या च मेखला। 

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥ 
जिसका जो चर्म, जो सूत्र, (जनेऊ), जो मेखळा,जो दण्ड, 

और जो ( निचछा ) वस्न ( उपनयन )में बतल!या हे,बही उसके 

त्रतों ( केशान्त आदि संस्कारों ) में भी (होता हे) । १७४ ॥ 

सेतेरेग।ठु नियमान्त्रह्मचारी शरौ वसन्‌। ` 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोबृद्धयर्थमात्मनः ॥ १७५॥ 


प बबअजखलखख तमाचा 
. # १७१-१७२ चासिं २। ४, ६-७ गौक्त० | ११० आप २। १०1१९ 
बौघा० १।३।६। विष्णु २८। ४०॥ 1 १७३-१७४ विष्णु २७ २८ ॥ 
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ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ अपना तप बढ़ाने के 
लिये इन्द्रियं को बस में रख कर इन नियमों का सेवन करे। ९७५ 
नित्यं स्नावा शाचः कुर्यादेवर्षपितृतपणम । | 
देवताम्यर्चन चेव समिधाधानमेव च ॥ १७६ ॥ : 
__ प्रतिदिन स्नान करे और शद्ध होकर देवता ऋषि और 
पितरों का तेपण करे । देवताओं को पूजे, और ( अग्नि में ) 


[a 


समिधा डाले (ब्रह्मचारी की हवन साम सामिधा ही हे)%१९७% 
बजेयेन्मधुमाँसे च गन्धै मार्य रसान्खिय; । 
शुक्तानियानिसर्वाणि प्राणिना चेव हिंसनश॥१७७॥ 
उत सांगना चाहिये-शहद,मांसपुगन्थ वाळे (चन्दन आदि) 
माळा, (अन्न को रसिक बनाने के लिये ) रस, सत्रियं, बह सब 
बस्तुएं जो खट्टी होगई हो,और प्राणियों को पीडा देना 1२३७ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाबणोरुपानच्छब्रधारणप |. 
कवाम क्रोध च छोम च नतनं गातवादनस्‌।१७५॥ 
.. इबटना मलना, आंखों में सुरमा लगाना, जूते ओर छाते 
का धारणा, काम, क्रोध, लोम, नाचना, गाना, बजाना । १७८। 


कै 


शूतं च जनवादं च पसादं तथाउनुतम्‌। = 
' स्रीणां च भेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७% ॥ 


be 


जूआ, झगडा, चुगली, झूठ, स्त्रियों का देखना ओर स्पश करना ; 
और दुसर की हानि । ९७९॥ जि दी 


ह १७६-१८२ वासि ७। ९५-१७ तीत” २। ८-९, १२-१७ आप 
१।२।१७, २३-२०; ३ १९०२९) ४। १३-२३; बोधा० १ । ३ । १९, 
२०; २३-२४ विष्णु २८ । ४-४; ११, ४८-५१ याश० १। ३५, २३ ॥ 
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एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ कचित । 
कामाद स्कन्दयचरताहनास्तब्रतमात्मनः।१९० || 
सदा अकेला सोवे, वीर्य कहीं न गिराए, क्याकि इच्छा त 
जो वीर्य को गिराता है, वह अपने व्रत को तोडता है #।१८०। 
स्वप्ने सिक्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
°C २ ७५ ~ Or ७ आ 
स्नात्वाकेमचेयित्वा त्रिः पुनमामित्युचेजपेत्‌॥१८१॥ 
.. द्विज ब्रह्मचारी का यदि बिना इच्छा खप्न में वीर्य गिरजाए, 
-तो बह स्नान कर, सूर्य का उपस्थान करके, 'पुनामां' इस ऋचा 
का जप करे । १८१ 1॥ 
उदकुम्भं सुमनसो गोशकून्मृत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेद्यावदथानि भेक्ष चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
जळ का घडा, फूल, गोबर, पट्टी आर कुशा जितनी ( गुरु 
को ) आवश्यक हो लावे, ओर प्रतिदिन भिक्षाचरण करे।१८२। 
वंद्यज्ञरहानाना प्रशस्तानां स्वकमसु । 
' ब्रह्मचायाहरद्वक्षगृहभ्यः प्रयताऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
बेद (के ज्ञान) और यज्ञा से जो हीन नहीं हे,ओर अपने कर्मों 
(पशा) म जा प्रशमा पाए हुए ई, उनक घरा स ब्रह्मचारा 
शुद्ध होकर प्रतिदिन भिक्षा लावे ;। १८३ ॥ 
त्रत को तोडने से अवकाण! हाता दे उस आग ११। १ १८-१२४ 
में कहा प्रायश्चित करना चाहिये ॥ 1 विष्णु २८ । ५१ 'पुनमा' ऋचा 


तेसि०! आ०१॥३०॥  गोत० २।३५ आप० १।३। २५ बोघा० 
१। ३। १८ विष्णु २८1 ९ ॥ | 
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गुरोः कुळे न भिक्षेत न ज्वातिकुलबन्धुपु । 

अलाभे खन्यगेहानां पै पूर्व विवजयेत्‌ ॥१८४॥ 

सर्यवापिचरेदग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे । 

नियम्य प्रयतो वाचमाभेशस्तांस्तु वजयेत्‌ ॥१८५॥ 
गुरु के घर, ज्ञातियों के घर, ओर बन्धुओं (के घरों) से ) 

` भिक्षा न मांगे, पर (इनसे ) भिन्न घरों के न मिलने पर पहलेर 

को यागे ( अथोत यदि ओर घर न हों, तब पहले बन्धुओं से 

मांगे वह भी न होतो जातियों से,बइ भी न हों,तो गुरु के घर से 

॥९८४ #अथवा पूत्र (१८३ में) कहे घर न हों,तो शुद्ध हो,बाणी 

को रोककर( चुपचाप ) सारे ही ग्राम में जाए, पर अभिशस्ता 

को साग देवे। १८५ । 

दूरादाहृत्य सामिधः सेनिदध्यादेहायसि । 

सायं प्रातश्च ज्ञहयात्ताभेरमिमतन्द्रितः॥ १८६॥ 
दूर सः समिधा लाकर खुळे, आकाश में रक्खे,और साव- 

घान होकर सायं प्रातः उनसे अग्नि को होमे ( होम सेपदीप्त करे ) 

अकृत्या भेक्षचरणमसमिभ्य च पावकम्‌ । 

अनातुरः सपरात्रमवकार्णिवूत चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
` गौतम २।३७-३८1 अभिशस्त, जिन पर किसी महापातक, 
पातक वा उपपातक का कलंक लगा छुआ हो ॥ 


पु दूरसे= जंगल की शुद्ध भूमि और शुद्ध वायु में पले बृक्षा 
से खुले घायुर्म छत पर वा किसादूसरे ऐसे खुले स्थान पर॥ 


२१९९९ बह्मचय्य ९५ 
भेक्षेणवतंयोन्नियं नेकान्नादी भवेद्‌ वृती । 
ज को FN कर - 
भक्षण आतना दात्तरुपवाससमा स्मता ॥ १८८ | 
रोगी न हो ताहुआ, लगातार सात दिन यदि ( ब्रह्मचारी ) 
भिक्षाचरण न करे, ओर अग्नि को प्रदीक्ष न करे, तो अवकीर्णी 
प्रार्याश्चत्त करे%॥९८७॥ (बह्मचय के ) व्रतवाला,प्रतिदिन भिक्षा 
के अन्न से दत्ते करे, एक का अन्न न खाए, भिक्षा सेत्रतवाळे की 
शक्त उपवास ( के पुण्य ) के तुल्य कही गई है ! ॥ १८८॥ 
ब्रतवद्देवदेवेत्य पिञ्ये कमेण्यथार्षिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितो श्षीयादजतमस्य न लुप्यते॥१८९॥ 
देवताओं के लिये किये कम में निमन्त्रण किया हुआ (व्रती) 
ब्रत के अनुधार ( अर्थात्‌ शहद मांसादि के त्याग पूर्वक ) और 
पितरों के लिये किये कमे में मुनिया के तुल्य बेशक (एक का 
अन्न ) खाए, इससे इसका त्रत नहीं लुप्त होता है 1॥१८९॥ 
कर 009 रप FN ® Oe 
्राह्मणस्येव कर्मेतदुपदि् मनीषिभिः । 
न फो CO Ae "च | 
राजन्यपैश्ययास्बेव नेतत्कमे विधीयते ॥ १९० ॥ 
पर यह कम; निरा ब्राह्मण का ही वुद्धिमाना ने बतछाया 
है, किन्तुक्षत्रिय और वेश्यका यह कर्म नहीं बिधान कियाह॥१९०॥ 
चोदितो गुरुणानित्यमप्रचोदितएव वा। 
९ >> कि © क 
कुर्यादध्ययने यत्नमाचायस्य हितेषु च ॥ १९१ ॥ 
% विष्णु० २८ । ५२ याश० ३ । २८१ अवकौर्णि प्रायश्चित्त 


आगे देखो ११ । ११९-१५० ; | याश० १। ३२॥ 
+ याह १ ।३२ ६ ९८९५० में कहा पक का भोजन । 


९६. मनुस्प्राते २९९४ 
गुरु से मेरा हुआ वा बिन मेरे भी पढ़ने में और गुरु के हित 
(कार्यो) में लगातार यत्न करे %। १९९ | | 
शरीरं चेव वार्च च बुद्धीद्रियमनासि च । ` 
नियम्य प्राञ्जलिस्ति्ेद्वक्षमाणोणुरोछुखम्‌ ॥१९२॥ 
` गुरु के सुख को देखते दी, अपन शरीर, बाणी, ज्ञानेन्द्रिय 
और मन को बस में रखकर हाथ जोड कर खड़ा होजाए ।१९२। 
नियमुद्धतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसबृतः। 
आस्यताभितिचोक्तः सन्नासीताभिसुखंगुरो:॥१९३॥ 
सदा (दायाँ ) हाथ (बस्त्र से ) बाहर निकाल रहे, उत्तम 
बर्ताव रक्खे, शरीर को अच्छी तरह ढांपे रक्ख, | ओर जब 
कहा जाए 'बेठो? तब गुरु की ओर मुख करके बढे । १९३ ॥ 
हीनान्नवख्नवेषः स्यात्सवेदागुरुसानिधो । 
उत्तिठप्रथमं चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥१९४॥ 
गुरु के समीप ( गुरु स ) सदा घटिया अन्न, वस्न आर 
वेष वाळा हो, इसके (गुरुके) पहले उठ ओर पीच्छे सोवे $ १९४ 
प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न चभज्ञानो न तिष्ठन्न पराइमुसः ॥१९५॥ 
4 मीक्तम० १।५४:२। २ १। ५४; २। २९-३० आप्‌०१। ५। २७; ४ । २३ 
विष्णु २८। ६-७ याह० १। २७॥ 
. (मेघा कुलळू, और राघव के अनुसार यह पाठ सुसबृत; है । 
न'रायण के अनुसार समादित:,अन्यों के अनुसार सुसयतः दे! आप 


१। ६ | १८-२० $ गोत्त०२।२१ आप १ । ४ । ६२, २८ बोधा० 
१) ३ । २१ विष्णु २८। १३॥ है 


२१९९९ ब्रह्मचर्य्य ९७ 


आसीनस्य खितः कृयादभिगच्छंस्तुतिष्ठतः । 
` प्रत्युदगम्य त्वात्रजतः पश्चाद्धावस्ठु घावतः॥१९६॥ 
पराद्ालस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 


प्रणम्य ठु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ १९७ ॥ 
(गुरु की बात का) उत्तर या बात चीत लेटा हुआ नकर, 
न बैठा हुआ, न खाता हुआ, न खडा हुआ, ओर न सुख मोड 
कर %। ९९५) (किन्तु गुरु) वेढा हो, तो आपं आगे खडा होकर, 
यदि खडा होतो आगे उसकी ओर बढकर, यदि आरहा हो, तो 
आगे जाकर,यदि (गुर) दोड रहा हो तो पीछे दोडकर । १९६। 
संमुख होकर, यादे वह सुख दूसरी ओर किये हो, निकट 
जाकर, यदि वह दूर खडा हो, नीच झुक कर, यादे वह लेटा 
हो, वा नीची जगह " खड़ा हो । १९७ । 
नीचं शय्यासनं चास्य सवेदा एरुसन्निधो । 


गरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
गुरु के समीप इसका बिस्तरा ऑर आसन सदा नीचा हा, 
और गुरु की दाष्टि के समीप बेपरत्राही त न बढ  । १९८। 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमापे केवलम्‌ । 
न चेवास्यानुङुवीत गतिभाषितचेष्टितम्‌॥ १९९ ॥ 


# १९५-१९७ वासि० ७। १२ मौत० २। २५-२८ आप १। ६ । 
५-९ बौघा० १ । ३ । ३८ विष्णु २८ । १८-२२ 1 निकट खड़ा हो 
( मेघा० गोवि, कुल्ळू, राघव ) ॥ 
| गोत० २९१४-१०, २१ आप १।२।२१; ६। १३-१७ चिष्णु२८।१२-१ २॥ 


९८ मनुस्मात २२०२ 


पीठ पीछे भी इस ( गुरु) का निरा (मान सूचक पदवी 
क्के बिना) नाम न बोले, और न ही इसकी चाल, बोळ वा 
अन्य किसी चेष्टा की नकछ न कर #। १९९ । 

हैँ TS हा क्र 
` गुरोयत्र परीवादो निन्दा वार्पि प्रवत्तते । है 
` कणी तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं वा तंतोःन्यतः।२००| 
' परीवादात्खरोभवति खा वै भर्वात निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटोमवतिमत्सरी॥ २०१ ॥ 

जहां ( किसी शिष्प से ) गुरु पर दोष लगाया जाता है वा 
निन्दा मत्त है, वहां कान ढांप लेने चाहिये, वा वहां से दूसरी 
जगह चले जाना चाहिये 0" । २०० । ( शुरु पर ) जो 
दोष ( तोइमत ) लगाता है, वह ( अगले जन्म में ) गधा 
बनता है, जो निन्दा करता है, बह कुत्ता बनता है, जो उपकी 
वस्तुओं को भोगता है, बह कामे बनता है, जो डाइ करता है, 
( उप्तकी बड़ाई सुनकर जलता हैं) बह कीट होदा है (२०९) 

दूरस्थो नात्येदेनं नकुद्धो नान्तिके खियः । 

` यानासनस्थश्रेवेनमवरस्द्यामिवादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

दूर खडा रह कर इसको (गुरुको) न पूज, न जब स्वयं 
क्रोध युक्त हो, न ( जब गुरु, अपनी ) खरी के निकट (हो), और 
जब स्वयं यान वा आसन पर बैठा हो, तब पहले उतर खड़ा हो, 
फिर अभिवादन करे । २०२ । 
प्रातिवातेऽनुवाते च नासीत शुरुणा सह । 


_ - # मौतं० २। २३ विष्णु २८। २४-२५॥ † विष्णु» २८।२६॥ 


असंश्रवे चेवयरोनेकिश्िदापे कीतयेत्‌ ॥ २०३॥ 
(अपनी ओर से गुरु की ओर जाते) उलटे वायु वा (उनकी ' 

ओर'से अपनी ओर आते) सीधे वायु में गृह के साथ न बेठे, 
और वहाँ से कुछ न कहे, जहां गुरु को ठीक सुनाई न दे #॥२० े।. 
गोऽ पोप्टयानप्रासादसस्तरेषु कटेषु च । 

आसीत: गुरुणा साथै शिलाफलकनोषु च ॥२०४॥ 

_ बेल घोडे बा ऊंट की गाडी पर, चबूतरे वा छात पर, 
सत्वर पर, चटाई पर, सिला पर, पटडे पर वा नोका में (शिष्य) : 
गुरुके साथ वेठ जावे | । २०४ । 

गुरोगुरो सन्निहिते उरुवद वृत्तिमाचरत्‌। 

नचानिसृश्टे रुणा खान्णुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५॥ 

विद्याणुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । | 

प्रतिषेधत्सु चाधमं द्वितं चोपदिशत्स्वापे ॥२०६॥ | 

गुरु का गुरु निकट हो, तो अपने गुरुतुल्य बर्ताव करे, पर 

(गुरुकुल में रहता हुआ) गुरुकी अनुमति लिये बिना अपने (घर 
के) पूजनीया को अभिवादन न करे $ । २०५। जो किसी 
भी-विधा के गुरु हैं, उन सब में; सदा यही बताव ( पूवोक्त: 
रीति मे अभिवादन आदि का ) रक्ख, तथा अपने ज्ञातियोः' 
(चाचा आदि ) में, अधर्म से रोकने वालों में और भले का. 
उपदेश करने वालों में भी § ( यही बर्ताव करे) ॥ २०६॥ | 


कॅ आप०१।६।१५' आप० १। १। ७, १२-१६ विष्णु २८।२७-२८॥ : | 
$ आप१। ७२९-३०, ८।१९-०; विष्णु २८।२९-३०§आप२।८।३क्भा। 


१०८ पनुस्म़ाते २२०९ 


श्रयः सु शुरुवद वृत्ति नियमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपुत्रेषु चायु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७॥ 
. जितने भ्रष्ठ पुरुष हैं उन सब में निय शुरु के तुल्य बर्ताव 
करे, ओर शुरु के पुत्र जो आये हैं,तथा गुरु के अपने जो बन्धु दै 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमाणि । 
अध्यापयन्गुरुसुतो युरुवन्मानमहति ॥ २०८॥ ` 
शुरु पुत्र चाहे छोटा हावा बराबर की आयु का हो वा 
यज्ञ कर्म में ( अभी ) दिक्षा पा रहा हो, पर जब बह ( पिता की 
जगह ) पढ़ारहा है, तो गुरु के तुल्य मान के योग्य होता है १ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमोजने । 
न कुयादयुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥२०९॥ 
आप १ । ७। २९-३० बोधा० १।३।४३। गुरु के पुत्र जो 


आये हैं ब्रह्मणी क्षत्रिया वा वेश्‍या से हैं; 'आर्यमसमानःजाति अथोत्‌ 
ब्राह्मणी पुत्र ( मेघा० गोवि, कुल्लू) आयेमभ्रेष्ठ ( नारा० नन्द्‌ )। 
समझता दै, जिसके अर्थ होते हैं गुरु का पुत्र जो ( अपने पिता के 
स्थान अब ) आचाय हे राघव ने यही पाउ पढ़ा दे ॥ 

| आप० १। ७।३१ विष्णु २८। ३१ इसके अर्थ में टीकाकारो 
का मतभेद हे गुरु का पुत्र जो अपने पिता की जगह पढ़ा रहा है, 
' जब उसका पिता यश फर्म वा किसी ओर कम में व्याएत हैं, तो वह | 
चाहे बाळ हो वा बराषर का हो वा अभी विद्यार्थी हो, पर गुरु. 
तुल्य मान के योग्य होता है, ( नन्द० ) शुरु फा पुत्र चाहे छोरा हो . 
वा बराबर फा हो वा अभी विद्यार्थी हो, पर जब बह घेद्‌. पढ़ाने के 
योग्य होगया दै, तो बह गुरु के तुल्य मान के योग्य होता हे, जब 
किसी यश में आया हो ( कुल्कू०, राघ० ) ॥ 
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पर अङ़ों का मलना ( उबटना मलना ), न्हळाना, उच्छिष्ट 
खाना, और चरण धोना यह सेवा गुरु पुत्र की न करे # ।२०९। 
गुरुवत्प्रातपज्याः स्युः सवणा उरुयाषत | 
असवणास्तु संप्रज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनेः॥२१०॥ 
शुरु की स्त्रियं जो उसी वण को हैं, वह गुरु के तुल्य 
पूजनी चाहिये, पर जो उसी वर्ण की नहीं हैं, वह आगे से खडा 
होजाने और अभिवादन करने से पूजनी चाहिये ॥ २९०॥ 
अभ्यञ्जन स्नापनं च गात्रात्सादनमव च । 
गुरुपल्या न कायाण कशाचा चप्रसाधनम॥ २११! 
मालिश, न्हळाना, अङ्गां पर उबटना मछना, आर बाला 
का संवारना यह गुरुपत्लीके न करे ॥ २११ ॥ 
गुरुपत्नी तु युवातिनामिवायरेह पादयोः । 
पूर्णावेशातिवर्षण गुणदोष विजानता ॥ २१२ ॥ 
पूरे बीस बरस का, उाचेत अनुचितका जानेवाला (शिष्य) 
युवति गुरुपत्नी के चरणों पर अभिवादन न करे ॥ २१२ ॥ 
स्वमावएष नार्राणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोर्थीन्न प्रमायन्ति प्रमदासु विपाश्रतः॥ २१३ ॥ 
यहाँ पुरुषां का बिगाइना, स्त्रियों का स्वभाव हे; इस 
हेतु से बुद्धिमान स्त्रियों में मादी नहीं होते (सावधान रहते हैं) ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
ऋ २०९-२१२ गीत? २। ३१-३४; आँप० १।७ । २७ बोघा? 
११३ | ३३-३७ विष्णु २८। ३२-३२; ३२।२।६-७॥ 


१०२ मनुस्माते २२१८ 


प्रमदा ह्यपथं नेतुं कामक्रोधावशाबुगम्‌॥ २१४ ॥ 
मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनोभवेत्‌। 
बलवानेद्वियग्रामो विद्वांसमपि कषेति ॥ २१५॥ 


क्यांकि ख्रियें इस ळोक में (देह-धर्म से) काम क्रोध के वशवर्ती 
न केवळ मूर्ख को अपितु विद्वान को भी कुमार्ग में छे जाने के समर्थ 
होती हैं॥२१५४॥(अतएवं) अपनी माता,बहिन वा कन्या के साथ भी. | 
एकान्त में न बेठे, क्योंकि बलवान इन्द्रिय समूर खींच लेजाताँ है ॥ 
कामं तु गुरुंपत्नीनां युवतीनां युवा भवि । 
विधिवद्न्दन कुयादसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥ २१६ ॥ ` 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुवीत सतांधममजुस्मरन ॥ २१७ ॥ 
पर हां एक युवा ( विद्यार्थी ) सुवात गुरुपातियां को अमुक 
में ( अभिवादयेऽपुक्रश्षमाहं भोः) कहता हुआ भूमि पर (न कि 
चरणां पर ) बन्दना बेशक कर सक्ता है ॐ ॥ २१६॥ भलों 
की मर्यादा को स्मरण करता हुआ ( दिष्य) परदेश से आकर 
गुरुपत्री के चरण पकड़े, ओर प्रतिदिन उसे नमस्कार करे॥२१७॥ 
Lae क Ce च्छु 
यथाखनन्खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥ 
जेसे कुदाल से खोदता हुआ पुरुष ( भूमि के अन्दर छिपे ) 
पानी को पालेता है, इसीप्रकार आज्ञाकारी ( विद्यार्थी ) अपने 
गुरु के अन्दर छिपी विद्या को पा लेता है॥ २१८॥ 


औँ २१६। २१७ विष्णु ३२ । १३-१५ ॥ 


लाका 
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मुण्डो वा जटिलो वास्यादथवास्याच्छिखाजटः । 
नेनेग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूयानाभ्युदियात्वाचित्‌।२१९। 
तं चेदभ्युदियात्सूयेः शयानं कामचारतः । 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्दुपवसेदिनम्‌ ॥ २२० ॥ 
(ब्रह्मचारी सारे सिर से) सूडा हुआ वा जटावाला अथवा 
(निरी) चोटी की ही जटावाला (बाकी सिर से मूडा हुआ) हो, 
सूय इसे ग्राम में न कभी अस्त हो, न उदय हो # ॥२१९॥ यादे 
जान बूझकर वा भूल से (ग्राम में) सोए हुए उप सूर्य उदय हो 
जाए, वा अस्त होजाए, तो ( गायत्री का ) जप करता हुआ दिन 
भर उपवास करे, ( सायंकाळ की भूळ में दूसरे दिन करे )॥२२०॥ 
सूर्येण ह्यमिनिमुक्तःशयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्चित्तमकुपणो युक्तः स्यान्महतेनसा २२१ ॥ 
क्योकि जो लेटा रहा है, जब सूर्य अस्त वा उदय हुआ है, 
यदि वह प्रायाश्चेत्त नहीं करता है, तो बडे पाप से युक्त होता है $॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभसन्ध्ये समाहितः। 
शुचो देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२॥ 
` पवित्र हों एकाग्र (चित्त ) हुआ आचमन करके यथावि 
जप करता हुआ नित्य प्रति दोनों सन्ध्याएं उपासे ॥ २२२ ॥ 


# वासे० ७। २ गौत० १ । २७ आप० १। ३०। ८ विष्णु» 
२८। ४१ 1 वासि० २०। ४ गौत० २३।२१ आप० २। १२-१३-१४ 
बौधा० २। ७ । १६ विष्णु २८। ५३॥ 

मं बासे० १। १८ आप० २। १२। २३ ॥ 


१०४ मतुस्मृति २१३७ 
यदिखी यद्यवरजःश्रेयः किंचित्समाचरेत्‌। | 
९१ चक A र | 
तत्सवमाचरंद युक्ती यत्र वास्य रमन्मनः ॥ २२३ ॥ 
यदि कोइ स्रीवा कोई छोटी जाति का पुरुष श्रय ( लोक 
वा परळोक के कल्याण का काम ) करे, वह सब सवाधान होकर 
करे, वा जिसमें इसका मन सन्तुष्टही ॥ २२३ ॥ 
र थो MT थ्‌ चस है 
चमाथाइच्यत त्रयः कामाथ बमं एव च । 
७ रू क. हृ, © हड ह्थि ~ 
अथएवह वा श्रयाश्रवग हात तु {स्यातः ॥ २२४ ॥ 
कई ( परलोक ओर लोक के सुख का हेतु होने से ) धष ओर 
€ रू ७. ० जेण १५, ज्ये ~ 0० ० 
अर्थ को श्रेय कहते हैं, ( दूसरे ) काम ओर अर्थ को, कई निरे 
धर्म को ही, कई निरे अथे को श्रय कहते हैं, पर निश्चय यह है, 
कि इन तीनों का समुदाय श्रेय है ॥ २२४ ॥ 
has 


आचायोंब्रह्मणोमूरतिः पितामुतिः प्रजापतेः। 
ही हळ La ha सू (0... | 
माताएथिव्यामूतिस्तुमातास्वोमूतिरात्मनः ॥ २२५ ॥ 
पि क र ७ 
आचायेश्र पिताचेव माता भाता च पूषजः। 
नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२६ ॥ ` 
आचाय, पिता, माता, ओर बड़ा भाई इन से चाहे तेग भी 
किया गया हो, पर इनका अपमान न करना चाहिये विशेष 
करके ब्राह्मण ने 1 । २२५ । आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता 
# गौत २। ११ आप १।३०। ८ वोधा० २। ७ विष्णु २८। २१ 
आप ५१ २९) १५ ॥ 
| इन दो इलोकों को कुरळूक ने इसी कम से लिखा हे, दूसरे 
शेकाकारों ते इसकी जगद्द अगले इलोक को ओर उसकी जगह 
इसइलोक को लिखा हे, 


२२३१. बह्मचर्य १०५ 


७ फर २ 


प्रजापति ( ख जीवों के मालिक) की मू है, माता पृथि 
की मूर्ति दे, ओर अपना भाई अपनी ही मूर्ति है ( इन 
देवताओं का अपमान न करे )। २२६ | 
ये मातापितरो केशं सहेते संभवे नृणाम्‌ । 

न तस्यनिष्कृतिःशक्या कं वषशतेराप ॥ २२७ ॥ 
तयोनितयं प्रियं कुयीदाचार्यस्य च सवदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सबै समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रषा परमं तपउच्यते । 

न तेरभ्यनजुज्ञातो वममम्यं समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
जो केश माता पिता बच्चों की उत्पत्ति में सहते हैं, उसका पलटा. 
सेंकडे बरसों ( कई जन्मों ) से भी नहीं चुकाया जापक्ता है।२२» 
सदा इन दोनों का, ओर सदा आचार्य का प्रिय करे, जब यह 
तीनों प्रसन्न हैं, तो सारा तप समाप्त है ( तप का सारा फळ मिड 
जाता हे)।२२८ । उन तीनां का आज्ञाकारी होना परम तप 


“€ आ 


कहलाता है, उनका अनुपात ना काई आर धरम न कर [॥२२९॥ 

त एवाहै त्रयो लाकास्तएव त्रयआश्रमाः । 

तएव हि त्रयो वेदास्त एवाक्ताश्रियो$ग्नयः॥२३०॥ 

पिता वे गाईपत्योऽग्निमोतागिनदक्षिणः स्मृतः । 

गुरुराहवर्नायस्ठु साग्नित्रेता गरीयसी॥ २३१ ॥ ` 
यही ( तीन ) तीनों छोक, यही तीनों आश्रम, यही तीनों 


# २२५=आप १ । १४। ३ विष्णु ३१ । १-३ ॥ विष्णु । ३१।६॥ 
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वेद, यही तीनों (यज्ञ की) अग्नियें कहे हैं # । २१० । पिता 
गाईपस्य अग्नि के ( समान ) है, माता दक्षिणाग्नि है, और गुरु 
आहवनीय अग्नि है, यह तीन अग्नियें ( श्रोत आग्नियों से) 
पूज्यतर ह ॥ २३१ ॥ 


त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेष भीस्लोकान्विजयेदगृही । 


दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्विविमोदते ॥ २३२ ॥ 
इमं लोकं मातृभत्तया पितृभक्तया ठु मध्यमम्‌ 


गुरुशुश्रषयात्वंव बह्मलाक समश्चुत )| २३३॥ 
इन तीनों में गृहस्थ ( बनने के पीछे भी ) प्रमाद न करता 
हुआ तीनों लोको को जीत लेता है, और देवता का तरह अपन 
बारीर से चमकता हुआ घौ लोक में आनम्द भोगता है "।२३२। 
माता की भक्ति से इस (भू-) लोक को, पिता की भक्ति से 
मध्यम (अन्तरिक्ष) को ओर गुरु का आज्ञाकारता से ब्रह्मलाक 
को प्राप्त होता हे ॥ २३३ ॥ 


सर्वे तस्याहता धमा यस्येते त्रय आहता । 
अनारतास्तयस्यतसवास्तस्या$फला [क्ेयाः॥२३३॥ 
यावत्त्रयस्त जार्वयुस्तावन्नान्य समाचरत्‌ । 
तेष्वेव निस शुश्रषां कुया्रियाहत ग्तः ॥२३५॥ 

विष्णु। ३१ । ७ तीन लोक = प्रथिवी, अन्तारिक्ष ओर द्योलॉक; 
_ तीन आश्रम पहले तीन आश्रम ( कुटळू० नारा० नन्द० ) अन्तिम 
क्लीन आश्रम ( मेघा० गोवि) इन तीनों की सेवा से तीनों लोक 
जीत एछिये जाते हैं, तीनों आश्रमा, तीनों वेदों ओर तीनां आग्नया 
का फल प्राप्त होता हे। | आप १। ३। ३४ विष्णु ३१। ८॥ 

बिष्णु ३१।९ $ बिष्णु ३१ । १० ॥ 
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तेषामनुपरोधेन पारञ्य यद्यदाचरत्‌ । 
तत्तान्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥ 
त्रिष्वताष्वातङ्गय हि पुरुषस्य समाप्यत । 
एष घमः परः साक्षादुपवमऽन्य उच्यत ॥ २३७ ॥। 
उसने सारे ५०४ हा आदर किया, जिसने इन तीनों का 
आदर किया, ओर जिसने इनका अनादर किया, उसके सारे 
कमै निष्फळ जाते हें।२३४। जब तक यह तीना जाते ह, तब तक 
( स्वतन्त्रता से ) कोई और (धर्म) न करे, उन्दी के मिय ओर हित 
में लगा हुआ सदा उनकी सेवा करे।२३५।उनकी अनुकूलता से जोर 
(काम) मन वचन कर्म से परलोक के लिये करे, वह २ उन्हे 
निवेदन करदे । २३६ । इन तीनों (की पूजा ) से पुरुष की 
(श्रोत समाति ) सारी कर्तव्यता समाप्त होती हे, ( सारे फल इन 
तीनों की सेवा से मिळते हैं) यह साक्षात परम धर्म है, ओर 
( करतैव्य ) उपधर्मं कहलाता है ॥ २३७ 0 


श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२३८॥ 
विषादप्यमृत ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादापि सदवृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३९॥ 
श्रद्धा यक्त हुआ शुभ विद्या को शुद्र से भी लेळेवे, चण्डाळ 
, से भी अ४ +म को,और खी रब को दुष्कुलस भी ळेळवे$ २३८ 


.. # आप २ । २८ । ११ भ्रष्ट घम=्घुक्ति पाने का उपाय (कुल्लू) 
लोकिक कामों में ध्रष्ठ मर्यादा ( मेधा,गोवि, राघ ) दुष्कुल=पतित 
कुल ( मिलाओ वासिष्ठ २३ । ५१-५३); अपनी अपेक्षा से निकृष्ट 
. कुल (कुल्लू ) जिस कुल मं वेदिक कमे छूटे हुप हें ( मेघा० ) 
.. कुम्हारादे कोटी जातिय ( गोवि ) ॥ 


१०८ मनुस्पति | २।२४२ 


षिष से भो अमृत ढेलेना चाहिय, बालक से भी अच्छी सलाह, 
दाचु से भी भला आचरण, और अपवित्र ( स्यान बा बस्तु ) से 
भी सोना ( ललना चाहिय ) ॥ २३९ ॥ I 0 
खियो रत्नान्यथो विद्या पर्मः शौच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शित्यानि समादेयानि सरवतः २४० 
अब्राह्मणादध्ययनमापत्ताले विधीयते । 
अन्नुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१ ॥ 
_ सिये जो रतम हैं, विद्या, धम ( का ज्ञान ) अच्छी सलाइ 
ओर अनेक प्रकार के दर्प ( हुनर ) हरएक से लेलेने चाहिये, 
१२२० पर (वेद का) पढ़ना अन्नाह म ( क्षत्रिय और वेश्य ) से 
आपत्काल में ही विधान किया है, गुरु के पीछे चलना और 
सेवा जब तक पढ़ता हे ( तव तक करे) | ॥२४९॥ | 
ना&बराह्मण शुरो शिष्पोवासमासान्तिक बसेत्‌। | 
ब्राह्मण चानतूचाने काइक्षन्गतिमच्चमार् ॥२४२॥। 
_ सर्वोत्तम गति (मोक्ष ) को चाहता हुआ शिष्य अन्नाह्मण 
गुरुके पास सदा का वास न करे, ओर न ऐसे ब्राह्मण के पास 
जो सम्पूर्ण वेद ओर वेदाङ्ग नहीं जानता है !॥ २४२ ॥ 
1... जात हम 
% स्त्रियं ओर र्ल ( मेघा० गोचि० ) ' गैत० ७ । १-३ ; 
आप०२५। ४। ९५; बौघा०१। ३५४ १-४३ ॥ | 
] ब्रह्मचारी दो प्रकार के दोते ह, उपकुवोणक और नेष्ठिक ।* 
डपकवोणक जो गुरु दक्षिणा देकर शहस्थ अ प्रवेश करते हैं, और 
क्रेष्ठिक जो सारी आयु गुरु के पास खिताते दै । यह नेष्ठिक अर अये 
अंब्रांहिण गुरु के पास चा विद्या में अधूरे आह्मण के पास न थ चारः 
किन्तु पूणे विद्वान्‌ राह्मण युर के पास ही घारे | 


श२४६ ब्रह्मचर्य्य १०९ 


यादे खायान्तिक वासं रोचयेत गुरोः कुले। 

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४२ ॥ 
आसमाप्तिः शरीरस्य यस्ठु शुश्रूषते युरुम्‌ । 

स गच्छयञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सञ्च शात ॥२४४॥ 
: ` पर यदि ( शिष्य ) गुरुकुछ में सदा का वास पसन्द करता 

हे, तो उसे सावधान होकर शरीर के छूटने तक इस (सुरू) की 

सेवा करनी चाहिये # । २४३ । शरीर की समाप्ति तक जो गुरु 


क्र 


की सेवा करता है,वह विद्वान ब्राह्मण सीधा ब्रह्म के अविनाशी 
स्वरूप को प्राप्त होता हे ॥२४४॥ 

न पूर्व गुरुवे किथिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 

स्नास्थस्तु गुरुणाऽऽज्ञसः शक्तया णवेथमाहरेत्‌॥२४५॥ 
क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌। 

धान्यं शाकं च वासांसि गुखे प्रीतिमावहत्‌ ॥२४६॥ 
.. घमैज्ञ (शिष्य समावर्तन से) पहले शुरु की कुछ भेंट न करे, 
पर जब गुरु से आज्ञा पाकर ( सप्रावतेन,) खान करने लगे, तब 
यथाशक्ति गुरु के लिये ( भेंट ) लावे ! । २४५ । ( अर्थाव्‌ ) क्षेत्र 
सोना, गौ, घोडा, छाता, जूता, आसन, वस्त्र, अनाज, शाक 
(जो कुछ भी बने सरे ) गुरु की प्रीति के लिये लावे ; ॥१४६॥ 
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_ मौत २। ४ । <-४९ आप १। ७ | १९ विष्णु २८ । ४४ याह 
१। ५८ ; यह दक्षिण का नियम उपकुवोणक ब्रह्मचारी के लिये दै, 
उसी का समावतेन होता दे, नेशिक का नहीं ॥ 


११० मनुस्पृति २२४२, 
` आचार्य ठु खलु मरते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सापण्डे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७॥ 
एतेष्वविद्यामानेषु स्नानासनविहारवान्‌ । | 
प्रयुञ्जानोऽर्नि शुश्रूषां साधयेदेहमात्मनः॥ २४८॥ 
एवं चरति यो विप्रो ब्रह्चयमविप्छुतः। | 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चहाजायत पुनः ॥२४९॥ 
( नेष्टिकब्रह्मचारी को ) चाहिय, कि जब गुरु मरजाए, तो 
गुणों वाले गुरु के पुत्र की, वा गुरु की विधवा की, वा गुरुके 
सपिण्ड % की गुरु तुल्य सेवा कर ;।२४७। यह सभी न हों, तो 
निय स्नान करे ( अग्नि के पास ) वेठ कर वा खड़ा रह कर 
( समिधा आदि से ) अग्नि की सेवा करता हुआ अपने शरीर 
को साधे (तपस्वी बनाए) : । २४८ । इस प्रकार जो ब्राह्मण 


अखाण्डित ब्रह्मचय करता है, वह ( मरने के पीछे) उत्तम स्थान 
को जाता है, ओर फिर यहां आकर नहीं उत्पन्न होता हैं १२४९ 


त हा मनन त रक ON 
| ` ऋ सपिण्ड के लिये देखो आगे ५७१६० † गौतम २। ७! 
विष्णु २८ । ४४-४५ | याइ० १ । ४९ | वासि० ७। ५-६ । गौतम 
३1 ८। विष्णु २८। ४६ । याश० १। ४९ $ विष्णु २८। ४९ याश० 
१ ४७० अखण्डित ब्रह्मचये तो प्रशसनीय दे, पर सारी आयु युरुवा 
अग्निर्योकी सेवां में ही बितादे, यह वोर्दक उत्साही जीवन से गिरा 
इआ भाव है ॥ | 


अथतृत्तीयोऽध्यायः 


आह. अर ७ कर 


पट्त्रिशदाब्दिक चर्यं गुरी त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदार्थिके पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ 
वेदानधीय वेदो वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अपिप्छुत बह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ २ ॥ 
तीनों वेदों के पढने का त्रत गुरु के अधीन छत्तीस वर्ष 
तक, वा इस से आधे समय तक वा चौथाई समय तक, वा पूरी 
तरह सीख लेने तक पूरा करना चाहिये ॥९॥ अर्खाण्डत ब्रह्म- 
चय के साथ यथाक्रम तीनों ढेदों को, वा दो बेदो को वा एक 
ही वेद को पढ़कर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश कर 1॥ २ ॥ 
तं प्रतीतं खधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
# च ^ Ce क 
साग्वण तरप आसानमहँयं्रथम गवा ॥ ३ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नाखा समादृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत ढिजो भाया सवर्णा लक्षणान्विताम ॥२॥ 
__ बह जो अपने धर्म (के पालन) से विख्यात हुआ है, ओर 
पिता से वेद का दाय (बिरसा) लछेलिया है, माळा पहने हुए 
कै यक्ष कम में तीनों वेदी का उपयोग होने से तीनां के लिये व्रत 
कहा हे 1 याश्व०१०।५२ ॥ र 
| ` पिता से , कहने से यह पाया जाता हे, कि पिता से वेद 
. का पेंढ़ना मुख्य दे, पिता के अभाव में आचायादि से पढ़े, ( टीका- 
कार.) पर वस्तुतः यहां वेद में जन्म देनेवाले पितासे अभिप्राय दै ॥ 


डर 


१९९ मनुस्झते ३1७ 


क 


शय्या के ऊपर बैठा है, उसे पहले गो से पुजन करे ॥ ३ ॥ गुरु 
की अनुज्ञा से खान करके ( समावत्तेन की ) विधि के अनुसार घर 
वापिस आया द्विज अपने वर्णकी शुभ लक्षणों वाली खीको व्याह ४ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 


सा प्रशस्ताद्विजातीनां दारकमेणि मेथुने ॥ ५ ॥ 

जो माता बी ( ओर से ) सपिण्डा न हो, ओर षिता की 
(ओर से) सगोत्रा न हो, वह द्विजों को पत्नी बनाने और दोनों 
से किये जाने वाळे काये ( अम्न्यघानादि ओर सम्तानोत्पादन) 
मं 


श्रेष्ठा ॥«॥ 
प्रहान्त्योप॑ सब्दान गाजावधनधान्यतः । 
ह्ली सम्बन्ध दशेतानि कुठानि परिजयेत्‌ ॥ ६॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारि ।शित्रिकािकुळानिच ॥ ७॥ 
खी के सम्बन्ध में यह दस कुलें-चाहें' गो, बकरी, भेड़, 
घन और अनाज से भरपूर भी हों, तभी छोड देवे ।६।(अथ'त्‌ 
बह कुछ ) जो कमा ( संस्कारों ओर वोदेक कमों ) से हीन हो 
रही है, जिस में नर सन्तान उत्पन्न नहीं होती है, जिस में बेद 
का अध्ययन नहीं है, जिस में उत्पन्न होने बालों के शरीर पर 
बडे लोम होते हैं, जिस में बवासीर है, जिम में क्षयी रोग (तप- 
# बासि० ८। १ गौत० ४! १ ; याज्ञ १ । ५२ | शुभ लक्षणा 
बाळी देखो आगे ७।१० आर शाङ्टायन गुह्य १।५।१० ॥ 1 सपिण्ड 
पर देखो ५। ६० मनु के इस वचन के अनुसार माता का गोत्र 
छोड़ना आवश्यक नहीं, केवल सात पीढी में स न मिलती छो॥ | 


३॥११ विवाह... ११३ 
दिक वा सिल) हो, जिस में मन्दाग्नि रोग (हाजमे की बीमारी) : 
हो, जिसमें मिरगी का रोग हो, जिसमें फुलबहरी ( श्वेत कुष्ठ) का 
रोग हो, जिसमें कुष्ठ का रोग हो #॥ ७॥ | 
नोदहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणी । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलाम्‌॥<॥ 
नक्षेवृक्षनदी नाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्री न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९॥ 
कापेछा (केरे वालों वाली ) कन्या न विवाहे, ने आधिक 
(फजूळ बड़े २) अगोवाली, न रोगिणी, न जिसके ( शरीर प्र) 
छोम नहीं, न जिसके बड़े २ लोम हैं, न बढबोली, न भूरी 
आंखेंवाढी १? ॥ ८ ॥ न नक्षत्र, दक्ष और नदी के नामवाली, 
र नीचजाति के नामवाली, न पर्वत के नामवाली, न पक्षी, सर्प 
ओर दासी के नामवाली, न ढरावने नामवाली ॥ ९ ॥ 
अव्यंगांगी सोम्यनाम्रीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां गद्धंगीमुब्हेत्खियम ॥ १०॥ 
यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११॥ 
ऐसी कन्यासे विवाह करना चाहिए, जो किसी अंग ते व्यंग 
हो, सोम्य नामवाली हो, इस और हाथी की चाळवाळी हो, 


ॐ विष्णु २४ २ याश० १ | ५७ ॥ 
.. 1 याश० १। ५३ विष्णु २४ | १२-१६॥ 
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सूक्ष्म लोम बाल ओर दांतोंवाली हो ॥१०॥ पर जिसका भाई न 
हो, वा पिता नामालूम हो, उसे बुद्धिमान पुत्रिका और अधर्म 
की शाका से न विवाह # ॥ १९ ॥ 

सवर्णाऽ्रेद्रिजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
कामतस्तुप्रदृत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥१२॥ 
शूद्रेव भायां शूद्रस्य साच स्वा च विशः स्मृते । 


ba hs) re ढं | 
ते च स्वा चव राब्चश्र ताश्चस्वाचाग्रजन्मनः ॥१३॥ 
` द्विजो को पहले विवाह में अपने वर्ण की (कन्या ) श्रेष्ठ है 
किन्तु काम से प्रदत्त हुओं के लिये यह ( अनुलोम ) क्रम से श्रेष्ठ 
हैं +। १२ । केवल शूद्राही शूद्र की खरी होती हवह ओर अपने वर्ण 
की बेश्यकी होती हैं,वह दोनों आर अपने वण की क्षत्रिय की, वह 
pn ™ ¢ fs क if 
तीनों ओर अपने वर्ण की ब्राह्मण की मानी गई हँ *। १३ । 
न ब्राह्मणक्षत्रिययारापद्यापि हि तिष्ठतोः । 
के याज्षण १। ५३ पुत्रिका=पुत्र बनाई हुई । जिस कन्या का 
भाई न हो, उसको पिता अपनी पुत्रिका जब चाहे बना सक्ता है 
और पुत्रिका बनाई हुई का पहला पुत्र नाना लेलेता दे, इस डर से 
तो जिसका भाई नही, उसे न विवाहे, और अधर्मे फे डर से, जिस 
का पिता शात नहीं। क्या जाने सगोत्रा ही हो वा कोई ओर दोष हो, 
“जिसका भाइ न हो, आर ता कापता न हो, उसको पुत्रिकाधमै 
(पुत्र की जगह मान लेने की मर्यादा ) की शंका से न विवाहे, यदि 
पिता का पता हो, तो उससे पूछकर [नणय कर लेवे, [र्क पुञजिका 
तो नह बनाएगा, फिर विघाह लेवे, (मेधातिथि) |. 
† बोधा १। १६। २-५ विष्णु २४ । १-४ $ घासि १। २५-३६ 
याश० १।५६॥ र 


डे शशाशशाशा॒धाशाकाबाअञजजजजजजज्बजजयबब अेबेक्मबबड क मू 


शं 
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कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपादिश्‍यते ॥१४॥ 
हीनजातिख्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम॥१५॥ 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय की किसी भी इतिहास में (पहली) स्री 
शूद्रा नहीं बतळाई है, चाहे वह कितनी आपात में भी हों #। १४। 
जो द्विज भूल से ( पहले ) शूद्रा को विवाह लेते हैं, वह सन्तान 
समेत अपने कुलों को जल्दी शूद्रमाव में छे जाते हैं + ॥ १५॥ 
शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
शोनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६:॥ 
आत्रि ओर उतथ्य के पुत्र (गोतम) के अनुसार शूद्रा का 
विवाहने बाला पतित ( जातिबाह्य ) होजाता है, शौनक के अनु- 
सार पुत्र की उत्पत्ति से,ओर शगु के अनुसार उसी सन्तान बाला 
होने से ( पातित होता हे) 1॥ १६ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ 
जनयित्वा स॒ते तस्यां बाह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥ 
देवापित्र्यातिथेयानि तत्रधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति ॥१८॥ 
क चाख ९1२७ गौत १५। १८ आप १। १८ । ३३ बिष्णु २५। ६ 
| इस इलोक के समय अत्रि ओर गौतम वंदा वालों ने अपन 
घेशके लिये यह मयादा बना ली थी, कि शूद्रा के विवादने वाले को 
अपने में से अलग करदेते थे, शोनक वंश वाले यादे उसमें से 
सन्तान उसके घर में दोज्ञाप,तब अलग करदेते थे,और भूयुके वंदा 
खाले यदि निरी उसीकी सन्तान हो,तब करते थे ॥ 
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वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥ 
शद्रा को धाय्या पर चढ़ाकर ब्राह्मण नीचगाति ( नरक ) को 
प्राप्त होता है, उसमें पुत्र को उत्पन्न करके ब्राह्मण से हीन हो . 
जाता हे ।१७। जिसके देवताओं पितरों ओर आतिथियों के लिये ` 
कर्म शूद्रा (स्री , की मुख्य सहायता से होते हें (न कि आर्या 
खरी की सहाता से) उसके उस (दिये) को पितर ओर देवता 
नहीं खाते हैं, और वह ( पुरुष ) स्वर्ग को नहीं जाता है # । १८। 
शूद्रा के हाट की थूक जिसने पी है, और उसके सांस से दूषित 
हुआ है, ओर उसमें पुत्र को उत्पन्न किया है, उसका प्रायाश्रेत्त 
नहीं कहा इ॥ १९ ॥ | 
चतुणामापे वणानां प्रय चेह हिताऽहितान्‌ । 


A 


अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिबोधत ॥ २०॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापयस्तथासुरः । 


गान्धवा राक्षसश्वव पशाचश्चाष९्माऽधमः ॥ २१ ॥ 
अब चारों वर्णों के इन आठ खरी विवाहों को जानो ( जिन 
में से कई एक) मरने के पीछे और इस लोक में हितकारी हैं 
( और कई) आहितकारी हैं ॥ २० ॥ ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजा- 
पस, आसुर, गान्धव, राक्षस ओर आठवां पशाच जो बहुत 


निकृष्ट ह 1 ॥ २९॥ 

के वासि० १४। १९ विष्णु २५।७॥ 
| 1 २१-३४ वासि०१।१७-३५ गोतम०४।६-१५ आप०२।११।१७ 
` =३१ बौघा० १।२०। १-२१, २३ विष्णु» २४ । १८-२८ याङ्ग 
१। ५८-६१ ॥! 


- ३२६ विवाह ११७ 


१, फेरे 


यो यस्यधर्म्या वर्णस्य गुणदोषोच यस्य यो। 
तद्वः सवे प्रवक्ष्यामे प्रसवचगुणा$गुणान्‌ ॥ २२ ॥ 
षडानुपूव्याविप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
 विट्शूद्रयोस्तुतानेव विद्याद्धम्यानऽराक्षसान्‌ ॥२३॥ 
` (इनमे से) जो विवाह जिस वर्ण के लिये धर्मयुक्त है, और 
जिस विवाह के जो गुण दोष हें, ओर जो आगे (उनकी) संतान 
से भलाई बुराई ( की आशा ) है, यह सब तुम्हे बतलाउँगा 
॥ २२ ॥ इनमें से छः अनुक्रम से ब्राह्मण के लिये, अन्त के 
चार क्षत्रिय के लिये, वही फिर राक्षस के बिना वैश्य ओर शूटर 
के लिये धर्मयुक्त जाने # ॥ २२ ॥ हि 
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः । 
राक्षस क्षत्रियस्येकमाुरं वेश्यशूदयोः ॥ २४ ॥ 
पञ्चानां तु त्रयो धम्यो द्वावधम्यौ स्मृताविह । 
पेशाचश्वसुरश्चैव्‌ न कत्तव्यो कदाचन ॥ २५॥ 
पृथक्पृथग्वा मिश्रो वा विवाहो प्रवेचोदितौ । 
गान्धवों राक्षसश्चेव घम्यों क्षत्रस्य तौ स्मरतो ॥२६॥ 
बुद्धिमान पुरुष पहले चारों (नाझ,देव, आर्ष,माज्यापस) को 
' ब्राह्मण के लिये उत्तम कहत हैं, क्षत्रिय को एक राक्षस ओर शूद्र 
को आसुर ॥ २४॥ इनके मध्य में (अन्त के ) पांचों में से तीन 
घर्मवाले ओर दो अधर्मवाळे कहे गए हैं, पेशाच ओर आतुर 
# २३से२६ तक चिवाहो के विषय में मिन्न२ कोर्गो की सम्म- 
तियां कही प्रतीत होती हैं। जो हिं आपसमें एक दूसरे कं विरुद्ध 
हें । स्सृतिकार की अपनी सम्मति आगे शोक ३९ में स्पष्ट द्दे॥ 


११८ मनुस्म़ाते १1३० 


( विवाह ) कभी नहीं करने चाहिये ॥ २५ ॥ पूर्व कहे गान्ध 
और राक्षस यह दो विवाह अळग २ वा मिळे हुए %.क्षत्रिय 
के लिये धर्मयुक्त माने गए हें ॥ २६॥ | 
आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकीर्तित॥२७॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यग्राविजे कमे कुर्वते । 
अलंकृत सुतादानं देवं धमे प्रचक्षते ॥ २८ ॥ 
(कन्या को बहुमूल्य ) वस्न पहनाकर ओर (भूषणों से ) 
पूजा करके#किसी वेद पढ़े सदाचारी वर को जो आप बुलाकर 
देना है, यह ब्राह्म ( ब्राह्मणों की ) मर्यादा कहीं गई दे ॥ २७ ॥ 
प्रदत्त हुए ( ज्योतिष्टोमादे ) यज्ञ में यथाविधि कम करते हुए 
क्राखिज्‌ को, (वस्र भूषणादि से-) सजाकर जो कन्या का दना 
है, उसे दैव, (देवताओं की) मर्यादा कइत हें ॥ २८ ॥ 
एकं गोमिथुने दे वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥ 
` शसहोभो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 


कन्याप्रदानमभ्यरच्ये प्राजापत्यो विधिःस्मतः ॥३०॥ 
एक वादो गो मिथुन (गो बेल का जोड़ा) वर से धमार्थ 


# जब पक कन्या का किसी वार पर पहले ही अनुराग हे, 
तो डसका अनुराग जानकर वर जब युद्ध में जीतकर उसे पिता 
के घर से छावे, तब गान्धर्ब और राक्षस दोनों विवाह मिळे इुण हें 

_ क वर को मधुपर्क से पूजकर (नारा०)॥ | 


३।२२ विवाह... १९९ 
% लेकर जो यथाविधि कन्या का देना है।यह आप (ऋषियों की) 
मर्य्यादा कही जाती है ॥२९॥ “ तुम दोनों मिलकर अपने कत्तव्य 
को पूरा करो ” यह बाणी से कहकर ( वस्न भूषणादि ) से पूज 
कर " जो कन्या का देना हे, यह प्राजापत्य ( प्रजापातियो की ) 
मर्य्यादा कही गई दै ॥ ३०॥ 
्ातिभ्यो द्रविणं दवा कन्याये चैव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥ 
` इच्छयाऽन्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्ध्ैः स ठु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥३२॥ 
( कन्या के ) ज्ञातियो ( पिता आदि ) को ओर कन्या को 
यथाशाक्ति धन देकर अपनी इच्छा से # कन्या का लेना आसुर 
( असुरों की ) मर्यादा कही जाती हे ॥ ३१ ॥ कन्या ओर वर 
का ( दोनों की अपनी) इच्छा से संयोग, जोकि काम से उत्पन्न 
हुआ मेथुन सम्बन्धी है, वह गान्धबे ( गन्धो की मय्यादा ) 
जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 
हत्वा छित्वा च मित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधि रुच्यते ॥ ३३ ॥ 
( कन्या के रक्षकों को ) मार काटकर और ( किले को ) 
+ नित्य के अग्निहोत्रादि चमे कायो को पूरा करने के अर्थ 
कन्या को ही देने फे लिप, न कि अपने पास रखने के लिये 
( देखो आंग ५१-५४) | घर को मधुपक से पूजकर,(नारा०,नन्द्‌) । 


# अपनी इच्छा से न कि आधे की तरह धमार्थ ( मेघा०, गो, 
कुल्ळू, नारायण, नन्द्‌ ) ॥ 


१२० मनुस्मृति ३।३८ 


तोड़कर पुकारती ओर रोती हुई कन्या को बलात्कार घर से ळे 
जाना राक्षस ( राक्षसो की ) मयादा कही जाती है #॥ ३३॥ 
सुपां मत्तां प्रमचां वा रहो यत्रोपगच्छाति । 
स पापि विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥३४॥ 
जब कोई पुरुष एकान्त सोई हुई वा नशा पी हुई वा प्रमत्त 
हुई ( पागल, हुई, घबराई हुई, वा ओर किसी तरह अपना शीळ 
बचाने स राहत हुई ) के पास जाता है, तो वह विवाहों में से 
पाप का भरा हुआ अधम पेशाच (पिशाचों का विवाह) हे ॥३४॥ 
अड्विखि द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु बणोनामितरेतरकाम्यया ॥ ३५॥ 
यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्त्तितो शुणः । 
सबै श्रृणुत तं विप्राः सर्व कीर्तियतो मम ॥३६॥ 
दश पूवोन्परान्वेश्यानात्मानं चेकाविंशकम्‌ । 
ब्राह्मीपत्रः सुकृतक्ृ-म/चयेदेनसःपितृन्‌ ॥ ३७॥ 
देवोढाजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान्‌। | 
आर्षोढाजः सुतस्रींस्रीन्षिट्पट कायोढजःसुतः॥३५॥ 


क बलात्कार कन्या का हरना इतना ही राक्षस विवाह का 
लक्षण हे, उसके रक्षकों को मारना काटना लक्षण फा अङ्ग नहीं 
यदि वह अपनी निबेलता देख कर न लड़ें,तो फिर मारना काटना नहीं 
होता है | यहा पुकारती रोती कहने से गान्धवे विवाह से इसका 
भेद किया हे॥ | र 4 


` ३४० विवाह ही १२१ 


जल से ही ब्राह्मणों का कन्यादान उत्तम होता है, और 
दूसरे वर्णों का आपस की इच्छा से होता है (नारियल आदि के 
भेज देने से भी होता है )॥ ३५ ॥इन बिवाह में से जिसका जो 
गुण मनुने बतलाया है, वह अब हेब्राहमणो ! सुनो भै सारा कहता 
हूं ॥ २६ ॥ जाह मयादा से बिवांदी का पुत्र पुण्यकर्मा होकर 
अपने वेश के ( दस पीढ़ी तक ) पूव पितरों को और दस ( पीढ़ी 
तक ) छोटों को और इक्कीसवें अपने आपको पाप से छुड़ाता # 
है॥ १७॥ देव मर्यादा से विवाही का पुत्र सात २ बड़ों छोटों 
को ( ओर पन्द्रहर्ने अपने आपको ) आध मर्य्यादा से विवाही 
का पुत्र तीन २ को, ओर प्राजापत्य मर्यादा से विवाही का पुत्र 
छ; छः को ( ओर अपने आपको ) पाप से बचाता है॥ ३८॥ 

। 22 कव i © 
नाह्मादिष विवाहेषु चतुष्वेवानुपर्वशः। 
€ ~ 
बह्मवर्चेस्थिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥३९॥ 
_ _ 
रूपसत्वणुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
© he ध AC जं ONS ८ 

पयाप्तभोगा धामिष्ठा जीवन्त च शतं समाः ॥४०॥ 

कम से कहे ब्राह्मादि चार विवाहों में ही बह्मवर्चस ( धरम 
के तेज) वाले ओर दिष्टं के प्यारे पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ 


Tmo जन 

ॐ ३७-४२ गोत० ४ । २९-३३ आप० २। १२॥ ४ बोघा० १। 
२१ । १ विष्णु १४। २९-३२ याज्ञ० १ । ५८-६०, ९० । इन विवाह 
से उत्पन्न हुए पुत्रों का पुण्यकमो होना अधिक सम्भावित है इस 
लिये ( ३अमें ) पुण्यकर्मा होकर कहा हे । ऐसा पुण्यात्मा होता हे, 
: कि उसके पुण्य कें प्रभाव से उसके पूय पितर नरक से बचते हें, 
.... औरं उस के पुत्राद्‌ निष्पाप होते दे, यह इस का अभिप्राय है। 


_ १२२ मनुस्मृति ३।४४ 
सुन्दर रूप से और सत्वगुण से * युक्त, घनवाळे, यशवाछे, 
बहुत बड़े भोगोंवाले, बड़े धमोत्मा होते हैं, और सो वषे जीते हैँ ॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मथमेदविषः सुताः ॥ ४१॥ 
अनन्दितेः ्रीविवाहेरानेन्या भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माननिन्यान्विवजेयेत्‌ ॥ 
दूसरे कहे चार दृष्ट ( आसुरादि) विवाहों में,कूर, झूठ बोलने 
बाले, वेद से और धम सेद्रेष करनेवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥४९॥ 
उत्तम खत्री विवाहो से मनुष्यों की उत्तम सन्तान ओर निन्दतां से 
निन्दित होती है, इसलिये निन्दितों को छाड देवे ॥ ४२ ॥ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सव्णासूपदिश्यते । 
+ A A Oe 
असवणीस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकमंणि ॥ ४३ ॥ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोतकृष्टवेदने ॥ ४४॥ 
पाणिग्रहण (हाथ पकड़ने ) का संस्कार अपने वर्ण की 
खियों में बताया है, जो अपने वर्ण को नहीं है, उन स्त्रियों के 
साथ विवाह में यह मयादा जानो | ॥४२॥ कि ऊंचे वर्णवाले 
% सत्वगुण पर देखो आगे १२। ३१; रूप सत्व और दूसरे . 
गुण दया आदि से युक्त ( राघव, कुल्लू ) ॥ - 
† विष्णु १४॥ ५-८ याश० १। ६२. क्षत्रिय और वैश्य की 


कन्या तार और साटे का एक सिरा पकड़ती हे, और दूसरा सिरा 
बर पकड़ता है, उन्हीं मन्त्रों को पढ़ता हुआ, जो क सवणो के 


____ विवाह में पढे जाते दै (नारा०) ॥ 


३1४८ सन्तानात्पादन १२३ 


पुरुष के विवाह में क्षत्रिया को तीर, वैश्य कन्या को सांटा ओर 
शुट्रा को वस्र का किनारा पकड्ना चाहिये ॥४४॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदार निरतः सदा 


र @ 8 


पत्रवज ब्रजञ्चना,तदप्रता रातकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रोणां रात्रयः षाडश स्मृताः । 
चतुर्भिरितरेः सार्धमहोभिः सद्विगहितेः ॥ ४६ ॥ 

_ क्रतुकाल में (अपनी स्त्री के पास ) जाए, सदा अपनी खी 
में परीतिवाला हो। स्रीत्रती हुआ % राते की इच्छा से । पर्व † 
छोड़कर इसके पास जाए ॥ ४५ ॥ ( पहके ) चार दिन 
जो शिष्टों से निन्दित हैं, ६ उनके समेत सोलह ( दिन ) रात 
( हरएक महीने में ) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतु कहागया हे१॥ 
तासामाद्याश्चतसस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥४७॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्रियोऽयुग्माखु रात्रिषु । 
तस्मादयुग्मासु पुत्रार्थी सविशेदातवेस्रियम्‌ ॥४५॥ 

% अपनी पत्नी से अतिरिक्त किसी को मन में भी न लाता 
हुअ 1 मेधातिथि और कुल्ळूक इसका यह आशय छेते हैं, कि बिना 
थी ऋतुकाल के खरी की प्रीति के लिये राति की इच्छा से जबि। 
1 पव=अमावस्या, पोर्णमासी, अष्टमी, चतुदेशी ( देखो आगे४।१२८) 
बासि० १२ । २१-२४ गात० ५१ १-२ आप» २। १ | १७-१८ 
बोचा० ४ । १७-१९ याश० १।८०-८१ विष्णु ६९।१। $ पहले चार 
दिन वर्जित हें ॥ 1 याश० १। ७९ ॥ 


१२४ पनुस्माति ३।५० 
पुमान्पुंसो ऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके खियः । 
समेऽपुमान्पुंख्रयो वा क्षीणेऽस् च विपयंयः॥४९॥ 

इनमें से पहली चार ओर म्यारहवीं और तेरहवीं ( राते ) 
निन्दित हैं, शेष दस राते उत्तम हैं ॥ ४७ ॥ (उन दसो में) जो. 
युग्म हैं, उनमें पुत्र उत्पन्न होते इं, ओर अयुग्म राजेयो मं क- 
न्यापं होती हैं, इसलिए पुत्र चाइनेवाळा ऋतु समय पर युम्मों में 
दली के पास जाए # ॥४८॥ पुरुष का बीज आधक हा, ता पुरुष 
उत्पन्न होता दे,स्री का अधिक हो, तो खरी होती है, यादे (दोन!) 
बराबर हों ता नपुसंक ( हीजड़ा ) अथवा एक लड़का और एक 
लड़की होते हैं, यदि दोनों का बीज दुबळ ही, वा अल्प हा, ता 
व्यर्थ जाता हे ॥ ४९ ॥ 

~ ७ © 

निन्द्यास्वष्टास चान्यास त्रियो रात्रिषु वजयच्‌ । 
ब्रह्मचायव भवात यत्र तत्राश्रमं वसन । । ५० ॥ 
` निन्दित (छः) रात्रियों में ओर आठ ओर रात्रियों में स्त्रियों 
को छोड्ता हुआ चाहे जिस आश्रम में होब्रह्मचारी ही है॥५०॥ 


# याश० १ । ७८ 
“7” † इससे पक ऋदतुकाल भें एक हो बार जाने वाले की 
प्रशंसा की दै | पदहली चार ग्यारहवां ओर तेरहर्वी यह छह रातें 
तो सब के लिए निन्दित हैं । इनके सिवाय आठ ओर त्याग देवे । 
तब सोलह में से दाष दो राते एक युग्म एक अयुग्म रही । उनमें 
से पुत्र चाइनेवाला युग्म में ओर कन्या चाहनेवाला अयुग्य रात में 
ही ऋतु म॑ एक ही बार जाप, तो वह ग्रहस्थ भी ब्रह्मचारी के 
तुल्य है । यह प्रशंसा है। गोविन्द्राज ने यद्द आशय लिया दे, कि. 
जिसका पुत्र मर गया है, वह यदि किसी ओर आश्रम में भी डो 


३।५३ कन्या के बेचने का निषेध १२६ 


नकन्यायाः पिता विद्वान गृह्णीयाच्छुरकमण्वापि । 
गृह्ञ्ुरक हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
स्त्रीधनानि ठु ये मोहादुपजीवन्ति बान्ववाः। 
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥५२ 
( मर्यादा का) जानेवाला कन्या का पिता थोडा भी शुल्क 
(मूल्य) न लेवे, क्योंकि जो लोम से शुल्क लेता है, वह सन्तान का 
बेचनेवाला हे #॥ ५१॥ जो बान्धव ( रिश्तेदार ) अज्ञानता से 
खनियो के निज के धनों को उपभोग करत हैं, उनकी गाड़ियें वा 


hee Ns 


वस्न (वा कुछ ओर), वह पापी अधोगात को प्राप्त होते हैं ॥५२॥ 
No क शुर वड क क हद (3३७ 
आर्षे गोमिथुनं शुरकं केचिदाहमंपेव तत्‌ । 
अद्पाऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३॥ 
+ अ शु HE) । 00 
यासा नाददत शुल्क ज्ञातया न स विक्रयः । 
CO % ५ क कै च | 
अहण तक्ुमाराणामानशस्य च केषलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कई लोग आपे विवाह में गो के जोडे को शरक बतळाते हैं, 
पर यह झूठ ही है, इसतरह ( शुल्क लेना ) चाहे थोडा बा बहुत 
हो, वह ( कन्या का ) बेचनाही है | ॥ ५३ ॥ हां जिन कन्याओं 
तो उसको पुत्र के लिए निरी दो राते जाने में दोष नहीं हे ।कुल्ळूक 
यह आशय लेता हे, कि वानप्रस्थ में स्त्री साथ भी होसक्ती है, 
इसलिए स्त्री के सग होने में वानप्रस्थ को इतनी अनुज्ञा दी है, कि 
यादि वह ऋतुकाल में दो ही रातों में जाए, तो पापी नहीं होता ॥ 
क वासे? १। २७-३८ आप० २ । १३। ११ बाधा” १। २१। २-३ 
t वासि० १ । ३६ आप० २। १३। १२ 
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का शुल्क उनके बन्धु नहीं लेते, वह बेचना नहीं है, वह कुमारियों 
की पूजा है और निरी अनुकम्पा है छ ॥ ५४॥ 
पितृमिम्रीतृमिश्चैताः पातिमिर्देवरेस्तथा । 
पूज्याभृषायेतव्या्च बहुकल्याणमीप्साभिः ॥५५॥ 
र च कु ७ | 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
आ. हक र 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्तेसवास्तत्राऽफलाः क्रिया; ॥५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
०, २९” त्र ९० रे 
न शोचन्ति उ तत्रेता वधते ताद्धि सवदा ॥ ५७ ॥ 
(न केवळ विवाहकाल में ही, किन्तु सर्वदा ही ) पिता,माई, 
पाते और देवर जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए,कि 
खियों का मान करें,और उन्हें भूषित करें,)॥५५॥ जहां स्त्रियों का 
मान होता हे, वहां देवता आनन्द मनाते हैं, ओर जहां इनका 


#१३-५४का तात्पय यह हे/के आधे विवाह में गोओं का जोड़ा जो वर 
देता है, वह पिता अपने लिए नही लेता, किन्तु वद कन्या को ही 
देने के लिए लेता हे जिस से कि उनके यशादि घर्मेकाये न रुके । 
क्योंकि यह स्त्रीचन हो जाता हे, उसे कोई ले नहीं सकता, पति 
भी नहीं । और उस गो जोड़े से जो आगे सन्तति बढ़ती हे, बह 
भी स्त्रीचन हो होता हे, इनको पति तंगी में भी बेच नहीं सकता । 
अतएव सँगी में भी उनके यशादे कमे नही रकते। यही कन्या की 
पूजा हे, और उसके घर में दूध दही सदा बना रहे, यह अनुकम्पा 
भी है । जो इसको शक समझते हैं, बद भ्रान्त हें । यह झुल्क 
नही । शाटक चाहे कितना दो थोड़ा दो, बह्‌ बेचना ही द्दै॥ 


1 ५७५--६० याज्ष० १। ८२ ॥ 
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मान नहीं होता हे वहाँ सब कर्म [निष्फळ जाते हैं ॥ ५६॥ जहां 
कुलीन स्त्रियें शोक में रहती हैं, वह कुछ जल्दी नष्ट होता है, 
ओर जहाँ यह शोक नहीं करती हैं, बह सदा बढ़ता है ॥ ५७ ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिप्रजिता' । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ ५८॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भृषणाच्छादनाशनेः । 

भृतिकामेनरेनित्यं सत्कारेषृत्सवेषु च ॥ ५९॥ 

अनादर पाई स्रिये जिन घरों को झाप देती हैं, वह जाद 
(इन्द्रजाल से नष्ट हुए की तरह बिल्कुल नष्ट होजाते ६॥५८॥इसालिय 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को चाहिए कि पर्वा ओर त्योहारों 
में वस्त्र भूषण ओर भोज्य वस्तुओं से सदा इनका मान करें॥५९॥ 
सन्तुष्टो भायया भत्ता भत्रों भाया तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नितं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥६०॥ 
यदिहि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमादयेत्‌ । 
~ + ° Ce 

अप्रमादात्पुनः पुसः प्रजन न प्रवत्तत ॥ ६१ ॥ 

जिस कुळ # में स्ली से भत्तो ओर भत्तो से ख्री सदा 
प्रसन्न है, वहां कल्याण अटल है ॥६०॥ क्योंकि यदि स्री 
न चमके, तो वह पति को उत्साइ से नहीं भर सक्ती, और 
पाति के उत्साह पूर्ण न होने से सन्तान नहीं होती हे ॥६१ ॥ 


टा RR कालमा खा्जााजजयज॒जाजजबयजजझझझझञ5..इ5 535 ल्क 
% कुल कहने से न केवल पति पत्नी ही, किन्तु पुत्र पोत्रादि 


...__ सभी कल्याण भागी दोते हैं । 
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स्त्रियां ठु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां रोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 


haha hes 


कुविवाहैः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च। | 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३ ॥ 
` स्त्री के चमकने पर पारा कुछ चमकता हे, उसके न 


चमकने पर सारा कुछ नहीं चमकता है ॥ ६२ ॥ निन्दित 
विवाहा से, क्रियाओं (संस्कारों ओर यज्ञा ) के लोप से, 
वेद क न पढ़ने से, आर ब्राह्मणों का अनादर करने से, ( ऊंच) 


कुळ नीच कुछ होजावे ई॥ ६३ ॥ | 
शिल्पेन व्यवहारंण शद्रापयेश्र केवले: । 
गोमिस्थेश्व यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्चव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । 
कुलान्याझ विनश्यन्ति यानि हीनानिमन्त्रतः॥ ६५॥ 
दस्तकारी से, ( रुपये के ) व्यवहार से, निरा शद्रा के पुत्रों 
से, गो घोड़े ओर रथो (की तिजारत ) से, खेती से, राजा की 
सवा स#॥६४॥ यज्ञ करान के अयोग्यों ( ब्रास,पतित आदि ) को 
यज्ञ कराने से, कर्मा की नास्तिकता ( कर्मों का परलोक में फळ 
मिलने पर अश्रद्धा) से, कुल जल्दी नह होजाते हैं, और जो मन्त्र 
से हीन हं! ॥ ६५॥ 


ERISA ESPON PRN त क 
+ बाधा” १।१०।२८। २।१०।२६ यह विशिषतः ब्राह्मण 
के लिये है । इससे उस समय की छुटाई बड़ाई का आदर्श ज्ञात 


। होता है, वेद में खती आदि की प्रशंसा है ॥ 
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मन्त्रतस्तु समद्धानि कलान्यस्पनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥६६॥ 
पर जो कुछ बेद से समद्ध (बेद के धन से भरपूर ) हैं, वह 
चाहे थोड़े धनवाळे भी हों, वह कुलो की गिनती में आजाते हैं 
और बडा यश खींच लेते हैं # ॥ ६६ ॥ 
सगंति-विवाह प्रकरण समास हुआ । अब शुहस्थ के लिये पांच 
महायक्षो का विधान बतळाते है :- 

च ने [as ७ र AN 
वेवाहिकेऽग्नो कुर्वीत गृह्यं कर्भ यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥६७॥ 

गृहस्थ अपने शृह्यकर्म ओर पश्चयज्ञों का अनुष्ठान, ओर प्रति 


De ST 


दिन का पाक विवाह के (समय स्थापन किये) आग्रे किया करे" 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । _ 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌॥६८॥ 
तासां कमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभिः । 
पञ्चे छुपा महायज्ञाः प्रयह गृहमाधनास्‌ ॥ ६९ ॥ 
` ग्रृहस्थके ढिये पांच सूना ( इत्यास्थान ) हैं-चूल्हा, चक्की 
बुहारी,ऊखळ,मूसछ, ओर पानी का घडा, जिनको काम में लाने से 
( पाप के बन्धनो से) बन्धता हे  ॥ ६८ ॥ क्रम से इन सब 
( सूनाओं ) का बदला चुकाने के लिये ६ मर्हाषर्या ने गृहस्थो के 
लिये पांच महायज्ञ नियत किये ह ॥६९॥ || 
*बोघा०१॥१०॥२९ १२ गोत० ५७ बोधा०२।४।२२ विष्णु ५९) 
याश०१।०.७ गृहाकमे = वह सारे कमे जो गृह्यसूत्र मे कद्दे गये हें ॥ 


_ १ विष्णु ५२. । १९ इन आवद्यक हत्याओं के बदले जीर्घो 
को सुख पहुचाने के लिये | ५९ । २० 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । _ 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम्‌ ॥७०॥ 
पञ्चेतान्योमहायज्ञान्न हापयाते शक्तितः। | 
गृहेऽपि वसन्निं सूनादोषेन लिप्यते ॥ ७१॥ 
_ देवतातिथिमृद्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवेपाते पञ्चानामुच्छ्वसम्न स जीवाति ॥७२॥ 
पढाना ( और पढ़ना ) ब्रह्मयज्ञ ( ब्रह्म के लिये यज्ञ),( पि 
तरों को अन्न वा जळ से) तर्पण, पितृथज्न (पितरों के लिए ), 
हाम, देवयज्ञ (देवताओं के' लिये यज्ञ ), (भूर्तो के लिये ) 
बालि, भूतयज्ञ ( भूतों=माणियों के लिये यज्ञ ) ओर अतिथियों 
का पूजन मनुष्ययज्ञ ( मनुष्यों के लिय यज्ञ ) हे # ॥७०॥ जो इन 
पाँच महायज्ञं को यथाशक्ति १ त्यागता नहीं ह, वह सदा घर म 
रहता हुआ भी सूना के पापों से लिप्त नहीं होता है ॥ ७१॥ जा 
देवता, अतिथि अवश्य भरणोय *( वह सब जनका भरण पाषण 
उस पर आवडयक है ) पितर, और स्वयं आप इन पांच के लिये 
( अपनी कमाई में से ) नहीं निकालता है, वह सांस लेता हुआ 
भी नहीं जीता है ॥ ७२ ॥ 
गौत० ५। ३ । ९ आप० १ । १२। १५ बांधा २ । ५। ११ 
२॥ ११ । १-६ विष्णु ५९। २१, २५ याश० १ | १०२1 जब तक 
कर सकता दे वा जैसा थोड़ा बहुत कर सक्ता है, $ अवदुय भर- 
णीयऱ्पहदद्ध माता पिता आदि ( मेघा०, गो० कुल्ळू ) अथवा पशु जो 


काम के अयोग्य होगये हैं ( मेघा० ) भूत ( नारा० राघ ) नन्द 
भृत्यानां के स्थान भूतानां पाठ पढ़ता हे॥ को) 
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अहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । : 
बाह्य हुतं प्राशितं च पथ्षयज्ञान्मचक्षते ॥७३॥ 
जपो5हतो हुनो होमः प्रहुतो मौतिको वलिः । 
ब्राह्मये इु। द्रिजाग्रयाचा प्राशित पितृतपणस।७४॥ 
इन पांच यज्ञो को अहुत, हुत, प्रुत, ब्राह्महृत ओर प्राशित 
भी कहते हैं # ॥ ७३॥ अहुत (वेद का) जप है, हुत होम है 
प्रहुत भूतो के लिये बॉ है, ब्राह्महुत ब्राह्मणां ( अतिथिया ) की 
जा है, ओर प्राशित पितृ तपण हे ॥ ७४ ॥ 
स्वाध्याये निलयुक्तःस्यादैवेचेवेह कर्मणि । ` 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभत्ताद चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अमा प्रास्ताह्ुत सम्यगादियमुपातष्ठत । 7 
आदिलाजायते व््विहरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ 
( यादि और यज्ञ न कर सके, तो भी ) स्वाध्याय ओर 
दैवकमे ( होम ) में यहां निस भ्रति छगा रहे, क्योंकि देवक में 
लगा हुआ, चर अचर दोनों को पाळता है ॥ ७५ ॥ अगिन में 
डाळी हुई आहुति सूय को पहुंचती है, सूये से हि होता है, दृष्टि 
से अन्न, उसू ( अन्न) से सब माणधारी होते हें 1 ॥ ७६॥ 
यथा वायु समाश्रय वत्तन्त सवजन्तवः । | 
तथा गृहखमात्रेय वत्तन्त सव आश्रमः ॥ ७७ ॥ 
यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । ` 
गृहस्थेनेव धायन्त तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८॥ 
+ देखो” पार०्युदय०१४।१ शांखा०्यू०१ ५१ ॥ 1 काले०११।१३ 
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स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता। | 
सुखं चेहेच्छता निसं योऽधायों दुबेलेल्ियि॥७९%॥ 
जैसे सब प्राणघारी बायु का सहारा लेकर जीते हैं, वैसे 
सबं आश्रम शहरथ का सहारा लेकर जीते हैं ॥ ७७॥ जिस 
कारण तीनों आश्रमी ( बेद के-) ज्ञान और अन्न (दान) से गृहस्थ 
से ही धारण किये जाते हैं, इससे ग्रहस्थ आश्रम सब से बढ़ 
कर हे ॥ ७८ ॥ यह आश्रम (=इस आश्रम के कत्तव्य) जो 
दुबल इ््रियबाछों से धारण नई! किया जासक्ता, इसको षह 
सावधान होकर धारण करे, जो कोई अक्षय स्वर्ग चाहता है, 
और यहां सदा का सुख चाहता हे ॥७९॥ | तिता 
ऋषयः पितरो देवा मूतान्यतिथयस्तथा | 
आशासते हि कार्य विजानता ॥८०॥ 
स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन्होमैदेवान्ययाविधि । 
पिकश्राद्वैश्व नूनन्नैश्ताज्ञि बलिकमेणा ॥ <१॥ 
ऋषि, पितर, देवता, भूत ओर अतिथि यह सब ग्रहस्य से 
आक्षा रखते हैं ( इसलिये धर्म के ) जाननेवाले को इनके छिये 
करना चाहिये, ( जो उसका कर्तव्य इनकी ओर है _) ॥८०॥ 
! यथाविधि स्वाध्याय से ऋषियों को पूजे, होम से द4ताओं को, 
श्राडो से पितरों को, अन्न से मनुष्योंको, और बलि देने से भूतों को 
कुयादहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । | 
पयोमुळफलेवीपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
क ७७-७८ षासि० ८ । १४-१६ विष्णु ५९ । २७-२८ ॥ २२ 
1 विष्णु ५८.। २९ | च्ाञ्ष० १ । १०४ ॥ 
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एकमप्याशयेदिम्र पित्रयें पाञ्चयाङ्षिके। | 

न चैवात्राशयोत्किचिदेदेखवं प्राते द्विजम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(हे पितृयक्ष कहते हैं ) प्रतिदिन अन्न से वा जल से 
वा दूध से वा फळ मूल से, श्राद्ध करे, इसप्रकार पितरों को 
प्रसन्न करे # ॥८२॥ पांच यज्ञों के सम्बन्ध में पितरों के नि- 
मित्त एक भी ब्राह्मण को जिमाए, पर इसमें विश्वदेवो के यि 
कोई ब्राह्मण न जिमाए † ॥ ८३ ॥ 

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहयेऽ्ो विधिपर्वकम्‌ । 

आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो हाममन्वहभ्‌ ॥८४॥ 
अमः सोमस्य चैवादो तयोश्चैव समस्तयोः। 
विश्वे्यश्चेव देवेभ्यो धन्वन्तस्यएव च ॥ <५ ॥ 
कुद्दै चेवानुमलै च प्रजापतय एव च। 
सह द्यावाएथिव्योश्च तथा स्तिष्टकृतेऽन्ततः ॥<६॥ 
(देषयझ-जब दैश्वदेव के लिये अन्नतय्यार हो जाए,तो उसमें से ब्राह्मण 
प्रतिदिन विधिपूर्वक गृह आमन में इन देवताओं के ढिए होम करे 1 
॥८४॥ पहले अग्निके लिये फिर साम के लिए.फिर एक साथ इन्हीं 
दोनों के छिए,फिर विशेदेतों के लिये, ओर फिर धन्वन्तरि के लिये 
॥८५॥ कहे डिये,भलुमति के छिए, मज पति के ए, एक साथ 
___ अ विष्णु ६७-१३-२५ 1 पावणे आद्ध में जैसा पितरो के लिए 
वेसा विश्बेदेवो के छियेभी एक ब्राह्मण जिमाया जाता दै,देखो आगे 
१२५ स्टोक । पर इस नित्य आद म विश्वेदेवा के लिये कोई नहीं, 
कवळ पितरों फे लिए दा एक ब्राह्मण जिमाए यहद अभिप्राय दै ॥ 

; गौत० ५। १० आप० २। ४ | १८ विष्णु ६७। ३ 


१३. मनुस्म्रति ३९१ 
द्यो और पृथिवी के छिए,ओर अन्त में स्वव अभि के लिए #०६ 
वे सम्यग्घविहुंत्वा स्वदिक्ष॒ प्रदक्षिणम्‌ । 
इन््रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलि हरेत्‌ ॥८७॥ 
` मरुद्वय इति ठु दवारि क्षिपेदप्स्वड्य इत्यपि। _ 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलाळूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
AT ~ RR CO 
उच्छीष केश्रियेक॒याइद्रकास्येच पादतः । 
बह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बाले हरेत्‌ ॥८९॥ 
विश्रेभ्यश्रेव देवेभ्यो बलिमाकाश उल्लिपेत्‌ । 
दिवाचरभ्यो मृतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥९०॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बाले सवात्म भृतये । 
पितृभ्यो बलिशेष ठु सवै दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ९१॥ 
(वैदवदेव- इसप्रकार विधिपूर्वक होम करके सारी दिशा आ में (पसे 
छेकर ) दाएं हाथ के क्रम मे, अपने पुरुषों सपेत इन्द्र, यम, वरुण, 
और मोम के लिए बलि देवे | ॥ ८9॥ मरुतां के लिए! कहकर 
द्वार मंज के लिए! कहकर जळ में फेंके /वनेस्पतियोंके छिए! कह 
ब्दरणकमाहु/ते देवता का नाम चतुर्थी विर्भाक्त में बोलकर और अन्त 
मंस्वाद्दा पद्‌ कहकर देनी चाहिये । अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, 
अप्नीपोमाझ्यां स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, कुहे स्वाद, अजुमत्ये 
स्वाहा, प्रजापनये स्वाहा, द्यावा पूथिवाझ्यां स्वाहा, अझ्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा । सोममचन्द्र, घन्वन्तरिमदेव वैद्य, कुूम्भमावस्या, अनुः ` 
मतिङ पूर्णिया । स्वणकत्‌=वह अंझि जो यश फो उत्तम बनाता है । . 
1 ८७-९२ गोत० २११-१७ आप०२।३। ,२-१४विष्यु ६१७४-२२,२६ 
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कर ऊखल मूसळ पर देवे॥८८॥(घर के)सिर अथात्‌ उत्तर पूर्वोदक्षा 

में "शरी के लिए? पांओं » अर्थात्‌ दक्षिण पश्चिम दिशा में भद्रकाली 
के लिये! घर के मध्य में ब्रह्मा ओर वास्तोष्पत के लिये बढि देवे 
॥ ८९॥ विश्वदेवो के लिए बालि ऊपर आकाश में फेंके, (दिन 
को ) ‘दिन में विचरने वाळे भूतां के लिए! ( रात को) रात में 
विचरनेवाळे भूतो के लिये! ( बाळे देवे)॥ ९०॥ दू मरी मनजळ 
वा छत + पर सर्वात्म भूति के लियेझंबाले देवे । इन बलियों से शेष 
बचा सारा अन्न दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दव $॥ ११॥ 


+ सिर और पाओं =शुहपांत की शय्या के सिर और पाओं के 
निकट (मेघा०) | घर के पीछे (गो०नारा०) घर से बाहिर (नन्द्‌ ) 
$ सावेनुभूति ( नारा० नंद ) संवोन्नभूति ( गो० ) 
$ बालिकम में जिसको बाळे दीजाती दे, उसका नाम 
चतुर्थी विभाकै के साथ कहकर आग नमः पद्‌ दिया जाता है, 
तदनुसार 'सानुगाय इन्द्राय नम. इससे पूवे में, 'साजुगाय यमाय 
नमः इससे दाक्षिण में'सानु गाय वरुणायनमः इससे पारेचम दिशा 
में, 'सानुगाय साम ह्न म: इरू से उत्तर दिशामें, ' मरुद्भ्या नमःइसत 
से डार पर अद्भ्यो नम: इससे जलां में, 'वनस्पातिभ्यो नमः इससे 
ऊखल वा मूसल के स्थान पर 'श्रियेनमः इससे घर के सिर भाग 
अथोत्‌ उत्तर पूवे दिशा मं, (कइयो के अनुसार ग्ृहपतिर्क, शय्या के 
सिरहाने के निकट)'मद्रकाट्येनमः इससे घर के पाद्‌ अर्थात्‌ दक्षिण 
पश्चिम दिशा में, ( कड्या क अनुसार गृदपाति की शय्या के पाओं 
की और ) ' ब्रह्मणेनमः › ' चास्ते.प्पतयेनमः ' इन दो से घर के 
मध्य में दो बाळिये, ' विश्बेफयो देवेभ्यो नमः ' इससे घर के आकाश 
की ओर पक बाले फेंके, और दूसरी बलि दिन हो, तो 'दिवाचरे$यो 
भूतेश्योनमः इससे ऊपर फेंके, सांझ हो तो “नक्तेचारिभ्यो भूतेभ्यो- 
नमः इससे ऊपर फेके,'सबीत्मभूतयेनमः' इससे दूसरा मनजल बा 
छत पर,(कइयो के अनुसार घर के पिछवाड़े) बलि देवे। यह वेश्वदेव 
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¢ कै च "७१, 
शुनां च पतितानां च श्पचाँ पापरोगिणाम्‌ । 
¢ पु । ¢ | Ce | 
वायसानां कृपीणां च शनकेनिवपेदगुवि ॥ ९२ ॥ 
७ र भू > hs | 
वे यः सर्वभूतानि ह्मणो नित्यमचेति । 
स गच्छाति परे स्थानं तेजोमुत्ति पथजुना॥ ९३ ॥ 
` कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पाप रोगी ( पिछले जन्म के पापों 
के रोगवांल, कुष्ठी आदि ) कोए, और कुमियों के लिए धीरे से 
भृमि पर ( अन्न ) रक्‍ख ॥ ९२ ॥ इसमकार जो बाह्मण सब भूतों 
को नित्य पूजता है, वह मीये मार्ग से सब से ऊंचे तेजोमय धाम 
(ब्रह्म) को प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 
जैसा मनु मे लिखा हे.वेखा स्पष्टकर द्या हे। आजकल एक पल बना 
कर उसी को घर कल्पना करके उसी पर अपने २ स्थानों पर बलि 
रखते जाते हैं। यह बालि वैश्बदेव किसतरह प्रह्त हुआ? प्रतीत होता 
है कि बनस्पतियों, पहाओं और दीन अनाथां का पालन इससे आभि- 
प्रेत था । ' वनस्पतिक्ष्योनम:' का अथ वनस्पतियो की ओर झुकना-- 
उनके दृकमे होना अथोत्‌ वनस्पतियों को लगाना और डनको उपयुक्त 
खाद्य से पोषण करना तो मनुष्यों के लिये उपयोगी है । पर ऊख 
बा मूसल पर वा उसके निकट बि रखना कुछ अथ नहीं रखता । 
अतणव प्रवतेक का यदद आशय होसकता हे, कि घर खुले 
हों, उनमें मरुतों के प्रवेश के लिये खुल अर आमने सामनि 
द्वार दो, शुद्ध जळ पयो हो, आस पास फुलवाड़ी और वनस्पति 
हो, उत्तर पूर्व भाग शोभा से भरे हां, दक्षिण पश्चिम स्वास्थ्य क्के 
रक्षक हो, मध्य ग्रह में वेद की स्थापना हो, ओर वहां का सुखिया 
था सभी लोग वास्तोष्पति सूक्त से परमात्मा की आराधना करें । 
घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश खुला हो, और जब तुम छत पर 
बैठो, तो नक्षत्र, और तारों से भरा अनन्त आकाश तुम्हे विश्व के 
अन्तरात्मा की ओर झुकाव ॥ को 
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कूबेतदबलिकर्भेवमतिथि पूर्वमाशयेत्‌ । | 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विषिवदह्मचारिणे ॥९४॥ 
यत्ुण्यफलमाप्नोति गां देखा विषिवदगुरोः। | 
तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दवा दिजो गृही॥९५॥ 
थह बाळे कमं करके, तब वह पहले अतिथि को भोजन 
खलाए, और भिक्षु ( सन्यासी ) ओर बह्मचारी # को यथावि 
भक्षा देवे 1॥९४॥ गुरु को विधि अनुसार गो देकर जिस पुण्यफळ 
हि प्राप्त होता हे! उस पुण्यफळ को भिक्षा देने से प्राप्त होता है 
मिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृ विधिप्रपेकम्‌ । | 
वेदतत्त्वाथेविदुषे ब्राह्मणायोपपा५यत्‌॥ ९६ ॥ 
नश्यन्ति हव्यकव्याने नराणामविजानतार । 
भस्मीमृतेषु विप्रेष॒ मोहाइत्तानि दातृभिः ॥ ९७॥ ` 
विद्यातपः समृद्धेषु इत विप्रमुखाभिषु । | 
निस्तारयाते दुर्गा महतश्चैव किस्बिषात्‌ ॥ ९८॥ 
भिक्षा (वान हो, तो ) जळपात्रमात्र ही विधि पूर्वक 
पत्कार करके उस ब्राह्मण को देवे, जो वेद का सञ्च अर्थ समझता 
| ॥ ९६ ॥ अनजान लोगों ने भूल से जो इव्य कव्य भस्मी मूत 
वेद के तेज से शुन्य ) ब्राह्मणों को दिये हैं, वह उनके निष्फळ. 
__% अथवा भिक्षा मांगते हुए ब्ह्मजारी को ( मेघा) 
। वासि०११।५ बाघा० २५१५ याश० १1१०७ विष्णु ४९१७४;६७२७ ` 
1 नन्द ` ;गोयेथाविधि ' पाठ पढ़ता हे, अर्थ जिसके पास औ नहीं 
हे, उसको यथाबधि गो देकर ॥ 
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जाते हैं # ॥९७॥ ब्राह्मणों के सुख जो विद्या और तप से पूर्ण दै, 
बह्‌ ( मानों यज्ञ की ) अग्निये हैं, उनमें जो कुछ होमा जाता हे 
बह बढी काठनाई और बड पाप से बचाता है ॥ ९८॥ 
प्राप्ताय खतिथये प्रदयादासनोदके । 
अन्नं चैव यथाशक्ति सक्न बिषिपूर्वकम्‌ ॥९९॥ 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पथाभीनपिझुहूतः । 
सबै सुकृतमादत्ते बाह्मणो5नाचेतो वसन ॥ १००॥ 
तृणानि भूमिरुदक वाक्चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥१०१॥ 
(घर में आए अतिथि को विधिपूर्वक सत्कार करके 
आसन, जल, और अन्न अपनी सामर्थ्यं के अनुसार देवे 1 
॥ ९९ ॥ ब्राह्मण बिन पूजे ( घर में ) रहता हे, तो उसके सारे 
पुण्य को लेजाता है, चाहे वद भिका भी चुनता हो, ओर पांचों 
अग्नये ¦ भी होमता हो ॥ ९०० ॥ ( अन्न न हो, तो बैठने को ) 
कुशा (रहने को) भुमि, जह ओर चौथी मीठी बाणी, ये (बस्तुएं) 
भो के घरों में कभी दूर नहीं होतीं ॥ ९०९ ॥ 
एकरात्रं तु निवसन्नातिथिब्राह्णणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥१०२॥ 
“प्र द्भ्य. रा 7 हव्य कन्यसदेवता ओर पितरे बासि० १। ८ हव्य कव्य-देवता ओर पितराके के लिए अन्न । अन्न । 
पं ९९-११८ बालि० ८४५; २११५ गौत ०'५॥२५-/४५ आप” 
३181 ११ १४-९० बौघा० २।५। १९८; दै । ३६२७ 


| विष्णु०६७ । २८-४६ याश० % । १०४--१०९, ११२-११२ पांच | 
अध्रिये-- आहवनीय, गाहेपत्य, दाक्षिण, सभ्य और आवसथ्य पे. 
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नैकग्रामीणमर्तियि विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
TT SNE SOR © Ne 
उपस्थितं गृहेविद्याद्गायां यत्रामयो पि वा ॥१०३॥ 
केवळ एक रात रहनेवाला ब्राह्मण अतिथि कहा गया है, 
जिसलिये वह लम्बा नहीं ठइरता, इसाछेये आतोायेक कहलाता है, 
॥ ९०२ ॥ जो उसी ग्राममें रहता है, वा संगाते से ( किसी काम 
काज से उस ग्राम में ) आया है, उसे ऐसे घर में उपास्थत हुए को 
भी अतिथि न जाने, जहां स्त्री भी है और अग्निये भी हैं | ॥१० ३॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परैपाकमबुद्धयः । 
तेन ते परेत्य पञ्चतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम ॥१०४॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूयादो गृहमोषिना । 
कालेपरापतस्वकाले वा नास्यानभ्रन्गृहेवसत्‌ ॥१०५॥ 
जो मन्द बुद्धि शहस्थ दूसरे के अन्न पर निर्वाह करते हैँ, 
बह मरकर उस (परान्नभोजन) से अन्नादि देनेवाळों के पशु बनते 
हैं॥ ९०४ ॥ वह आतोथे जो सायं समय सूर्य ( के अस्त होने ) 
ने भेजा है, उससे शहस्थी को इन्कार नहीं करना चाहिए, वह (वेश्व 
देव के ) समय पर आया हो, वा बिन समय (=भोजन कर चुकने 
के पीछे ) पर बिन खाए इसके घर में न रहे ॥ ९०५॥ . 
न तै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्ननाजयत्‌ । ` 
चून्यं यशस्यमायुष्यं स्वम्यै वाऽतिथिपूजनम्‌॥१०६॥। 
आसनावसथौ शय्यामनु त्रज्यामुपासनाम्‌ । __ 


__ # अतिथय ्नई तिथि दूसरी जिसकी । 1 जहाँ साथ स्त्री 
और आभ्निये हैं, अयात वैश्वदेव काल में उपस्थित हुआ है, वोमी १ 
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उत्तेमपुसम कुयोद्धीने हीने समे समम्‌॥ १०७ ॥ 


. बह (वस्तु) स्वयं न खाए, जो आतेथि को न खिलाए, 
अतिथि का पूजन धन, यश, दीधे शीवन ओर खर्गे का देनेवाला 
है ॥ १०६॥ आसन,( ठहरने को ) घर, शय्या, पीछे चळना ओर 
(ठइरे हुए का ) आदरमान उत्तमां (अतिथियों) में उच्षम करे,'दीनों 
में हीन, घराबरों में बरावर ४ ॥ १०७ ॥ 
वेश्वदेवे तु निवृत्ते यवन्योतिथिरात्रजत्‌ । 

तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥१०८॥ 
म भोजनार्थे खे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थे हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधे १०५ 
जब वैश्वदेव होचुका है, तब यादे और ' अतिथि आ- 
जाए, तो उसको भी अन्न यथाशाक्ते देवे, पर ( दुबारा वैश्वदेव ) 
बि न करे ॥ १०८ ॥ भोजन के अर्थ राह्मण अपना कुछ और 
गोत्र घतळाए, क्योंकि जो भोजन के अर्थ इनकों बतछाता है, 
बह बुद्धमानों से कै कियाइुआ ख्लानेवाळा कहानाता ह॥१०९॥ 
न ब्राह्मणस्य त्वातिथिगृहे राजन्यउच्यते । 
वेइयश्च्रौ सखा चेव ज्ञातयो गरुरेव च ॥ ११० ॥ 
यादेत्वतिथिधर्मेण क्षात्रेयो गृहमात्रजेत्‌ । 
भुक्तवत्सूक्तविम्रेष कामं तमापिभोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

# गोल० ५ । ३८ आदरमान = उनके साथ बैठना और इनसे 

बात चीत । यह विये उस समय बतेने के लिय है, जब बहुत से 


अतिथि एक समय इकडे आजापं । और कहने से यह अभिप्राय है, 
कि जेश्वंद्थ के पीछे जब आतिथि भोजन भी हो चुका है, तब॥ `: 
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वैश्यशूदावापि प्राप्ती कुटुम्बे$तिथिधमिणो । 
भोजयेत्सहभृत्येस्तावानृशंस्यं प्रयाजयन्‌॥ ११२ ॥ 
ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय, ( आता है, तो वह ) अतिथि नहीं 
कहळाता है, न बेश्य और शूद्र, ओर न ही मित्र, ज्ञात के ढोग, 
और गुरु % ॥ ११० ॥ पर यादि आतीथे की मर्यादा से | कोई 
क्षत्रिय, ब्राह्मण ( गृहस्थ) के घर में आता है, तो वेशक बाक्षणों 
के खा चुकने पर उसको भी भोजन कराए ॥ १९९॥ वेश्य ओर 
शूद्र भी जो आताथेमर्यादा से घर में आए हैं, उनको भी दयाभाव 
का बर्ताव करता हुआ भरने योग्यों ; के साथ खिळाए ॥११२॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संभ्रीत्यागृहमागतान्‌ । 
सक्कयान्ने यथाशाक्ते भोजयेत्सहभायया ॥११३॥ 
सुवासिनीःकमारीश्चरोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिथिभ्योऽग्रएवैतान्भो जयेदाविचारयन्‌ ॥११४॥ 
अदत्त्वा तुय एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविचक्षणः । 

02 १, Ce [ 
सभुज्ञानोनजानातिश्‍वगृप्रेजग्धिमात्मन; ॥११५॥ 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेपु स्वेषु मृत्येषु चैव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥ 

# सतिथिपूजा का अधिकारी उत्कृष्ट वा सम होता हे, इस 
लिये ब्राह्मण का क्षत्रियादि, क्षत्रिय का वेचयादि और बेच्य का शुद्र 
भातिथे नहीं कहलाता है, मित्र और सम्वन्घी,सम्बन्धी होने से और 
गुरुस्वतःपूजनीय होने से अतिथे धमे से प्राप्त हुप भी अतिथि नहीं 
कहळाते हैं | अतिथि की मयोदा से = याजा में चलता हुआ भोजन 
का समय दोजाने पर आया $ भरने ग्रांग्य = पुत्रादि; नोकर (कुछ्छू ) 
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और भी जो अपने मित्रादे प्रीति से घर में आए हैं,उनको 
भी अपनी शाक्ते अनुसार अन्न तय्यार करके खरी के साथ# भोजन 
कराए ॥ ११३ ॥ नयी ब्याही स्रियो, छोटी कन्याओं, रोगीजन 
और गर्भवती ख्रियों को बिन बिचारे अतिथियों से पहले मोजन 
दे देवे ॥ ११४ ॥ जो अनजान इनको भोजन दिये विना पहळ 
आप खाता है, वह खाता हुआ नहीं जानता, कि (मरने के 
पीछे ) वह आप कुत्ते ओर गीधों से खाया जाएगा ॥ १९५ ॥ 
जब व्राह्मण, अपने ज्ञाति के लोग, ओर पोष्यवर्ग खाचुके, तिस 

के पीछे शेष बचे को खरो भत्ता खावे ॥ ११६॥ 

देवानपीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्चदेवताः। . 
पूजयित्वा ततः पश्चाद गृहस्थःशषसुरभवेत्‌ ॥११७ 
अध स केवळं भुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌। 
यज्ञशिष्टाशनं ह्यतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ 

. देवता, ऋषि. पितर, मनुष्य ओर गृह्य देवताओं१” को पूज 
कर पीछे जो बचा है, वह गृहस्थ खाए ॥११७॥ वह निरा पाप 
लाता है, जो निरा अपने निमित्त पकाता है, क्योंकि नो यज्ञ से 
बचा भोजन हे, यह मळों का अन्न कहलाता है॥ ११८ ॥ 

सगति--आताथि फे सिवाय और जो पूजा विशेष के योग्य हैं 
डन को बतलाते हें :- | 
राजलिंक्लातकश॒रू न्परियश्वशुरमाठुलाच्‌। 
_अईयन्म्धुपर्केण परिस्म्दत्सरात्पुन; ॥ ११९ ॥ ` 

+ खी के साथ *स्त्रा के माजन का समय वद्दी हे, जो ग्रह 
पति का है देखो आगे ११६ अर्थात्‌ अपने साथ खिलाए । छन्द 
द] अपेक्षा से ` 5्मना ? न व हकर भार्यया, कहा हवे ॥ | 
`: ` नूः जिनका ग्रुद्यासत्रों में विधान दे, घाले देश्य के देघता। 
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राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्गकमण्युपस्थितो । 
मधुपकण सम्पूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थिति ॥१२०॥ 
राजा,ऋ"त्विज्ञ,स्तातक,गुरु, जामाता #श्वसुर ओर मामा यह 
जब फिर बरसके पीछेआवें, तो इनका मधुपके से पूजन करे ११९ 
राजा और वेदका जाननेवाला जब यज्ञ कर्म में आएं, तो मधुपर्क 
से पूजा के योग्य हैं, बिनायज्ञ नहीं, यह मर्यादा है ॥ ९२० ॥ 
सायं लन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्र बालं हरेत्‌ । 
वेश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातार्बेधीयते ॥ १२१॥ 
- साथंकाल तय्यार हुए अन्न में से पत्नी बिना मन्त्र के बाळे 
निकाले, क्योंकि यह वेश्वदेवकर्म सायंप्रातः कियाजाता है॥ १२१॥ 
पितृयज्ञं तु नित्य विप्रश्रेनदुक्षयेऽमिमान्‌ । 
पिण्डान्वाहार्यकंश्राद्धैकुयान्मामाबुमासिकम्‌ ॥१२२ 
पितृणां मासिकंश्ाद्धमन्वाहार्यं विदुबंधाः । 
तश्चामिषेणकतेव्यं प्रशस्तेन समं ततः॥ १२३॥ 
जो ब्राह्मण आश्निवाला ( आशे स्थापन किये हुए हैं) 
वह पहले अमावस्या में ( पिण्ड- ) पितृयक्च करके फिर पिण्डा- 
` न्वाहार्यक श्राद्ध ¦ इर महीने किया करे * ॥ १२२ ॥ पितरों 


त SPM NRE 
% मित्र (नारा० नन्दू० ) † ११९-१२० वासि० ११ । १-२ 
गोत० ५।२७-३० आंप० २।८।५९ बोधा ० २।६।३६-३७ याश०१।११० 
. ‡ ओतसूत्रो में पितरों के लिये पिण्ड पितृयश कहा है, (देखो 
आश्य० भौ ०२५६७ ) उस पिण्ड पित॒यज्ञ के पीछे करने से मासिक 
आड का नाम पिण्डान्चाहार्यक घा अन्वाद्दाये दै $ गोत० १५ (२ 
याहू? १ । १२७ ॥ छ 5 आक 
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का जो मासिक श्राद्ध है, उसे बुद्धिमान अन्वाहार्य जानते हैं, 
बह उत्तम मांस से पूरी तय्यारी के साथ करे ॥ १२३ ॥ 
तत्रेयभोजनीयाः स्युर्येच बज्यो द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्रैवयेश्चान्नेस्तानप्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ १ 
द्वो दैवे पिठृकार्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमद्धोऽपि नप्रसजेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
साक्कियाँ देशकालेच शौचं ब्राह्मणसम्पदः । 
पश्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ 
उसमें जेसों ओर जितने ब्राह्मणों को जेसे अन्नों से भोजन 
कराना चाहिये, ओर जिनको न कराना चाहिये, वह सब तुम्हे 
पूर्णतया बतलाऊंगा ॥ १२४ ॥ दो ( ब्राह्मण ) देवकार्थ ( देव- 
ताओं के उद्देश्य से) और तीन पितृकर्म में, वा दोनों में एक २ 
( ब्राह्मण ) जिमाए, चाहे बड़ा धनी भी हो, विस्तार में न लगे # 
॥ १२५॥ विस्तार इनपांचों को हानि पहुंचाता हे-(निमस्त्रितो) 
का सत्कार, (शास्रोक्त ) स्थान ओर समय | शुद्ध ओर अच्छे 
ब्राह्मण, इसलिये विस्तार को न चाहे 1 ॥ १२६॥ 
प्रथिता प्रेतकृत्येषा पिञ्यं नाम विधुक्षये । 
तस्मिन्युक्तस्येति नित्यं प्रेतकृत्यैव लोकिकी ॥१२७॥ 


_ $ वासे० ११। २७ गाँत० १५ । ८ । २१ बौघा० २। १५। १० 
बिष्णु ७२। ३-४ याश० १।२२८॥ यहां देव आदझ पित्‌ श्राद्ध 
का मंग. दे, स्वतंत्र नही, ! स्थान दाक्षण को झुकता हुआ और 
समय दोपहर ढली ¦ बासि० ११। २६ बाँधा० २। १५। ११॥ . 


१९३१ भ्राद | १४५ 


यह पितृकर्म जो अमावस्या के दिन कहा हे, यह मेतकुसा 

( मरे हुओ के लिये कर्म ) प्रसिद्ध है, उस ( पितृकर्म ) में युक्त 

पुरुष को प्रेतकृसा प्राप्त होती है # जो स्मृति मा कही है॥१२७॥ 
श्रात्रियायव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः। 

अहेत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 


+ A न, 


एकेकमपि विद्वांसं देवे पित्र्ये च भोजयेत्‌ । 
पुष्कळ फलमाम्रोति नामन्त्रज्ञाव बहूनपि ॥ १२९॥ 
देनेवालों को चाइए, कि देवो ओर पितरों के लिए जो 
अन्न है,वह ओत्रिय को ही देवें, जो पूज्यतम ब्राह्मण को दिया है 
बह बड़े फळवाळा होता है 1 ॥१२८॥ एकर भी विद्राव ब्राह्मण 
को दैव ओर पिश्य ( श्राद्ध ) में जिमाए, तो बड़ा फळ पाता है, 
पर वेद के न जाननेबाळे बहुतोंको भी जिमाकर नहीं ॥१२९॥ 
दूरादेवपरक्षित ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । | 
तीर्थ तद्धव्यकन्यानां प्रदानेसोतिथिःस्हृतः।१३०॥ 
सहल हि सहस्ाणामनचां यत्र मुञ्जते । 
एकस्तान्मन्त्रवित्रीतः सर्वानहीति धमतः ॥१३१॥ 

_ वेद के पार पहुंचे ब्राह्मण को दूर से ही ( न कि साक्षात 
उसी से पूछकर ) परीक्षा करे, वह देव पिऽ्य अन्नो का पात्र है 
दान देने में वह अतिथे (के तुल्य बढ़ा फळ देनेवाला ) कहा है 

क पित॒कम में युक्त को प्राप्त होती दे, अथोत पिण्ड पितृयश्ष 


करनेवाला ही इ सका अधिकारी है । (गुणवाले पुत्र पोते धन आदि 
फळ के साथ यह करनेवाले को प्राप्त हे।ती दे-कुढळू०)! यह प्रेतकृस्या 
® ७ > क ~ ~ का 
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_ #॥ १३० ॥ वेद न जाननवाके दस लक्ष भी जिस (श्राद्ध में ) 
खाते हैं. वहां वेद के जाननेवाला केवळ एकही धर्म (के उत्पन्न करने) 
से उन सब की योग्यता रखता है ॥ १३१ ॥ | 
ज्ञानोळष्टाय देयानि कव्यानि च हवीषि च। 
नहि हस्तावसृग्दिग्धौ रूघरेणेव शुद्धयतः ॥१३२॥ | 
` यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकब्येष्वमन्त्रवित्‌ । 
तावतो ग्रसते परेत्य दीपशूलष्ट्ययोगुडान्‌ ॥१३३॥ 
(बदके) ज्ञान में बढ़े हुए को ही देव ओर पिश्य अन्न देने 
चाहिये, क्योंकि लहू से लिबडे हुए हाथ ळहू से ही शुद्ध नही 
होते हैं (मूर्ख को जिमाने का दोष मूर्ख से ही नहीं मिटता है) 
॥१३२॥वेद का न जाननेवाला ब्राह्मण देव और पिः्प अन्न मेते 
जितने ग्रास खाता है,उतने जळते हुए सूळ ओर नेज के लोहे के 
गोले (दाता) मरकर खाता है॥ रेरे | 
ब्वाननिष्ठा डिजाःकेचित तपोनिष्ठास्तथा$परे । 
| नि € च्छ | 
तपः स्वाध्यायनिश्चश्च कमेनिष्ठास्तथापर ॥ १३४॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः। 
` इब्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वव च तुष्वेपि ॥१३५॥ 
ई आहाण ज्ञान (की दाढे ) में लगे हुए हैं, दूसरे तप में 
ळगे हुं हैं, कई तप और स्वाध्याय में छगे हुए हैं, दूसरे कर्म 
( ङ्गादि ) में लगे हुए हैं॥ ११४ ॥ पित्र्य अन्न सावधानी से 
as 


तनिनिजि नल अल» ता 


___ # विष्णु ८९२ २ ॥ 


श९१९ श्राद्ध १४७ 
ज्ञान में लगे हुओं को देने चाहिएं, पर देव अन्न ( धर्म की ) 
नीति के. अनुसार सभी (पूर्वकहे) चारो को ही (देवे)% ॥१३५॥ . 


अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपार्गः। ` 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पितास्याद्वेदपारगः॥१३६॥ 
ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छरोत्रियःपिता। 
मन्त्रसंप्रजनार्थ, तु सत्कारमितरो5हैति ॥ १३७ ॥ 
जिसका पिता श्रोत्रिय न हो, ओर पुत्र वेद के पार पहुंचा 

हुआ हो,अथवा पुत्र अश्रोत्रिय हो, ओर पिता बेद के पार पहुंचा 
हुआ हो 1 ॥ १३६॥ इन दोनों में से उसको बड़ा जाने, जिस 
का पिता वेद के पार पहुंचा हुआ है, और दूसरा वेद की पूजा के 
अर्थ आदर का हक रखता है (उसके द्वारा वेद ही पूजा जाता है) 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रह: । | 

. नारिं न मित्रं ये वियात्तश्राद्धुभोजयदद्धिजम॥१३५॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च। 
तस्य प्रेस फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविष्षु च॥१३९॥ 


% थासि० ११ । १७ बोघा० २। १४। ३॥ | 
1 १३६--१३७ अभिप्राय यदद दे, कि ओजिय का पुत्र दो, आर 
इयं भी ओतिय हो,तो दूढकर भी उसे आदम जिमाना चाहिये,न 
कि ओत्रिय के पुत्र को जो स्वयं अभोत्रिय हो हो,क्योंकि पूवे शोक 
१२८ में जो 'ओत्रिय को ही' कहा दे,उससे विरोध आता दै (कुल्लू) 
_ (यहां म्भ्य के अपने गुणों की परवाइ न करके कुलीनता को 
_ आधिक आदुर देने का बीज अवशय बोया हुआ दै-मजुवादक) ॥ 
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/ . श्राद्ध में मित्र को न जिमाए, उसकी प्रीति ( दूसरी ) बहु- 
मूल्य वस्तुओं से बनानी चाहिये, श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मण को जिमाए 
जिसको न अपना शु समझे, न मित्र # ॥ १२८ ॥ जिसके 
श्राद्ध और देवान्न प्रधानतया मित्रों के लिए हैं, + उसको मरकर 
श्रार्दों का और देवां का कोई फळ नहीं होता है ॥ १३९ ॥ 
यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः । 
स स्वगाच्च्यवतेलोकाच्छ्राद्धमित्रोद्किजाषमः॥१४० 


संमोजनीसाऽभिइता पैशाची दक्षिणा डिजे: । 
इहैवास्ते ठु सा लोके गोरन्वेवेकवेश्मनि ॥१९१॥ 

` वह द्विजों में अघम पुरुष, जो भूल से श्राद्ध के द्वारा मेत्री 
बनाता है,वह स्वग से गिर जाता है,कयाँकि वह श्राद्ध को मित्रों के 
अर्थ करता हे ॥ १४० ॥ यह दानक्रिया जो संमोजनी ( मित्रों 
और सम्बन्धियों की ज़ियाफूत ) है, वह द्विजो से पैश्चाची † 
,कही ग है, वह इसी लोक में रहजाती है, जेसे अन्धी गो एक 
है गोशाळा में ( ठहरी रहती हे) $ ॥ १४१ ॥ _ | 


यथेरिणे बीजसुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथाऽनृचे हविदत्वा न दाता लमते फलम्‌॥१४२॥ 

दातृन्प्रतिग्रहीतृंश्र कुरुते फलभागिनः । 

विदुषे दक्षिणां द्वा विधिवर्लत्यचेहच ॥१४३॥ _ 
न १३८-१४८ गोत० १५१२--९७ आप० २।१७।४--६ ठ आपण २१७७--६ बोघा ० 
२1१७ । ६ याह १। २२० मित्रों का देता है, वा मेत्री बनाने के 
लिये देता है ॥ (पैशाची = पिशाचों को मयोदा।मरने के पीछे मित्रों 
और सम्बान्धियों को सहमाज देने की पिशाचों में मयादा थी 
६२॥ १७ | ८ ९॥ | 


.. जैसे ऊसर में बीज बोकर बोनेवाळा फल नहीं पाता है, 
वैसे अश्रोत्रिय को हव्य देकर दाता फल नहीं पाता है ॥१४२॥ 
विधि के अनुसार विद्वान्‌ को दान देना, देनेवालों और लेनवालों 


= न "० 


दोनों को परछोक में और यहां भी फळ मागी बनाता है॥१४शे॥ 


OC 


कामं रद्धेऽचयेन्मित्रं नामिरूपमापित्वरिभ्‌ । 
द्विषता हि हविभुक्त भवति प्रेय निष्फलम्‌॥१४४॥ 
यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बह वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगन्ठु समापिकम्‌॥१४५॥ 
एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः । 
_ पितृणां तस्य तृ्िःस्याच्छश्वती साप्तपोरुषी।१४६॥ 
` ( विद्वान्‌ ब्राह्मण न मिले तो ) श्राद्ध में ( विद्वान्‌ ) मित्र 
को भले ही पूजे, पर (विद्या आदि से) योग्य भी शह्ठ को नहीं, 
क्योकि जो अन्न द्वेषी से खाया गया है, वह परलोक में निष्फळ 
होता हे ॥ २४४ ॥ श्राद्ध में ( ऐसे विद्वानों को ) यत्न से भोजन 
कराए-यदि यदी है, तो वेद के पार पहुँचा हुआ है, यजु- 
बेंदी हे,तो भी अपनी शाखा के अन्त तक पहुंचा हुआ है,सामवेदी 
है, तो भी समाप्ति तक पहुंचा हुआ हे ॥ १४५॥ इन तीनों में से 
कोई एक पूरे मान के साथ जिसके (घर में) खाए, उसके पितरों 
की सात पुरुषोंतक तृप्ति होती है,और बढ़े दीर्घकाळ तक रहती है 
` एप वे प्रथमःकल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
` अनुकत्यस्तयं ज्ञेयः सदा साहेरुष्ठितः ॥१४७॥ 


१५० | मनुस्पृति ३९५० 


मातामहं मातुलंच स्वसीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 
दौ हित्रं विट्पतिं बन्धुप्रत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌।१४८ 
इव्य और कव्य के देने में यह ( असम्बन्धी श्रोत्रिय को _ 
देना ) मुख्य नियम दे, ओर यह अगला भलों से सदा अनुष्ठान 
किया हुआ अनुनियम # जानना चाहिये ॥ १४७॥ कि नाना, 
मामा, भानजा, ससुर, आचार्य, दोइता, जामाता, बन्धु । ऋतिज़, 
यजमान क्ल ( इनमें से किसी) को जिमाए॥ १४८ ॥ 
EE जाह्मण॑ पर्रक्षेत दैवे कमणि धर्मवित्‌ । 
पत्र्ये कमणि तु प्रासे परीक्षेत प्रयत्नतः १४९॥ 
ये स्तेनपतितक्कीबा ये च नास्तिकडत्तयः। 
तान इव्यकव्ययोर्विप्राननहीन्मतुरवीत्‌ ॥ १५०॥ 
घर्म का जाननेवाळा देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, 


ha 


पर पिश्यकर्म जब करने लगे, तो साधवानता से परीक्षा करे 
॥ १४९ ॥ मनु ने कहा है, कि जो चोर, पतित, नपुंसक हैं, 


और जो नास्तिक दृत्तिषबाह्मण हैं,वह हव्यकव्यमे अयोग्य है| 
# मुख्य नियम के अभाव में बत्तो जानेवाला 1 बन्धुन््सगोत्र 
आँ बन्द; सगोजादि ( सगोत्र और बाहर के रिशतेदार भी ) मेघा० 
गोविन्द) $ भानजे, दोहते, जामाता और ऋत्विज्‌ को जिमाने का 
प्रचार तो अब मा हे, पर इस समय का आचार नाने, मामे, ससुर 
और बन्धु को श्राद्ध जिमाने के सवेथा विरुद्ध है, ससुरको जिमाने 
की विणि से यह भी स्पष्ट दे, किं कन्या के घर का जल तक भी 
अङ्गीकार न करेन का आचार इस स्मृति से पीछे का है, इस स्मृति 
में कन्या देने के बदले कुछ लेते का ही निषेध किया दै, परस्पर 


खाने पीने का नहीं ॥ दि । 
. ६ विष्णु ८२।१--२ पनास्तकद्वातिन्टस्वयं नास्तिक अथवा ना? 


'स्विकों से जीविका पाने वाळे | १५०--१८२ वासि० ११ । १९ गौ० 


१११५४ श्राद्ध १५१ 


_ जस्लिंचानधीयानँ दुर्बल कितवं तथा । 
याजयन्ति च येपूगांस्ताञश्चश्राद्ध न भाँजयत्‌॥१५१ 
_चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्ता वज्या'स्युदर्यकन्यया ॥१५२॥ 
जो निरा जटावाला वेद न पढ़ा हो (अझचारी)%, चमड़े के 
रोगवाला, जुवारिया और जो ससूहो को यज्ञ कराता है, । इन 
को श्राद्ध में न जिमाए ॥ १५१ ॥ वेद्य, पुजारी, मांस के बेचने 
वाळे, और दूकानदारी से जीविका करनेबाले, यह हव्य कव्य में 
वर्जित हैं ॥ १५९ ॥ 
प्रेष्या ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखा श्यावदन्तक | 
प्रतिरोद्धा गरोश्रेव यक्तामिवाधुषिस्तथा ॥१५३॥ 
यक्ष्मीच पशुपालश्र परिवेत्ता निराकृतिः । 
ब्रह्मद्धिद परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एवच ॥ १५४ ॥ 
ग्राम वा राजा का नोकर, कुरूप नखोंवाला, काले दांतों 
“बाळा, गुरु के ्रातिकूळ चळनेवाळा, जिसने (यज्ञ की ) आग्निये 
१५ । १६--१९ ; २०-२१ आप० २। १७ । २१ विष्णु ८२। ३-३० . 


' याहू ९। २२२-२२४॥ 
# मेघा० जोर नन्द्‌० ' दुवाल ' पढकर ' गज, घा काल ब्रालों 


जाळा” अथे लेते हें, | जीविका के लिए बहुता को यश कराता 
फिरता हे, न कि नियत यजमार्ना को यजमान की ओर अपने सारे 
कत्या का ध्यान रखता बुआ ( अहीनसत्र में बहुत से इकडे 
यजमानों को यश करानेवाला--नारा०) १? भाड में कहने से देव 
में निषेध नहीं, जहां दोनों में निषेध अभिप्रेत दोता दे, यहां! ब्य 
कब्य था  दांनों मे! कहते हे [कुल्लू०]॥ 


णकर 


_ १५२९ | मनुस्मृति ११५६ 


त्यागदी हुई हैं, और व्याज लेनवाला ॥ १५३ ॥ तपदिकका रोगी 
(जीविका के लिए ) पशुओ का पाछनेबाळा, पारिवेत्ता छोटा 
भाई जो बड़े से पहले विवाह ओर अग्नि स्थापन किये है) (पांच 
यज्ञों का ) स्यागनेवाला, # ब्राह्मओं का द्वेषी, परिवित्ति ( बड़ा 
भाई जिसने छोटे के पीछे विवाह ओर अग्नि स्थापन किया है) 
समुदाय के अन्तगेत 1॥ १०४ ॥ 
कुशीलवो$वकीर्णी च बृषलीप्रतिरेवच । 

पोनभेवश्र काणश्च यस्य चोपपतिगृहे ॥ १५५ ॥ 

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा । 

शद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलको॥१५६॥ 

नट, अवकीणी ] (जिस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य को तोड 

दिया है,), जो निरा शूद्रा का ही पति है, पुनर्भू (दुबारा विवाही) 
का पुत्र, काना, ओर जिसके घर में उसकी खरी का जार हो 
॥ १५५ ॥ वेतन लेकर पढ़ानिवाला, वेतन छेने वाळे से पढ़ाया 
हुआ, शूद्र का शिष्य, वा शूद्र का गुरु, कठोर बोळनेबाला, $ 
कुण्ड ओर गोळक | ॥ १५६ ॥ 


* वेद्‌ का त्यागनेवाला ( मो० ) स्वाध्याय का त्यागी ( नारा० 
मन्द्‌० ) 1 तिजारबी कम्पनीका दिस्खेदार ( सौदागर का मुखिया 
नारा० )॥ | | 

$ कुर्क अवकीर्णी का अर्थ स्त्री सपके से नष्ट त्रदाचयचाळा | 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासी दोनो केता है, पर यह भूल हे ऐसा २. 
सन्यासी आरूढपतित कहलाता हे, नकि अघकीर्णी; § वारदुष्ट | 


बाणी से दूषित, जिसपर पातक लगा हो, अभिञ्चस्त। (कई) [कुण्ड | 
और गोलक देखो आगे १७४॥ 


अकारणपरित्यक्ता मातापित्राशरोस्तथा । 
ब्राह्मयानिश्वसम्बन्धेः सयोगं पातितेगतः॥ १५७ ॥ 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तालकः कूटकारक ॥१५८॥ 
बिना (पुरे) कारण साता पिता ओर गुरु का त्यागनेवाला, 
बेद के ( पढ़ने पढ़ाने के) वा रिशतेदारी के सम्बन्धा द्वारा पातितों 


के साथ मिळा हुआ.॥ १५७ ॥ घर को आग लगाने वाला, विष 
देनेवाला, कुण्ड कः अन्न खाने वाला, साम का बचन वाला, 


समुद्र में जानेवाळा, स्तुति पढ्नेवाला, तैल निकालने वाला. झुठ 
करने वाळा, (झूठा साक्षी वा अनाज घृत आदि में मिळावर 
करके बेचनेवाला ) ॥ ९५८ 

पित्रा विवदमानश्च कितवा मद्यपस्तथा | 


पापराग्याभेशस्तश्च दाम्मिको रसविक्रयी ॥१५९॥ 


अनः शरांणां कतोच यश्राग्रेदिविषूपतिः। | 
मित्रधुग्दयूतरात्तश्र पत्राचायेस्तथेवच ॥ १६० ॥ 

, पिंता के साथ झगड्नेवाला; * कितव 1 शराबी, पापरोगी 
(कुष्ठी आदि) जिस पर पातक लगा है, दम्भी, रस बेचने बाळा, 
_॥ १५९ ॥ धनुष ओर बाणो का बनानेबाला) भाई की विधवा 

% पिता को जायदाद बांटने के लिप तंग करनवाला, ( मेघा०) 
मिलाओ गौत० १५ । १९; शास्त्राथै वा लौकिक वस्तु में व्यर्थ झग 
डने वाला, ( कुल्ळू० ) | कितवसजुए घर का मालिक ( मेघा० }. 
अपने लिये दूसरे को जुआ खिलाने वाला, ( गोवि० नन्द्‌० कुरू ) 
खुशी के लिये जुम खेलने वाळा ( नारा० ) अथवा घुते--शरारती 
[ नन्द्‌० ] केकरः इस पाठान्तर में तिरछा देखनेवाला $ खांड | 
आदि बेचनेबाला। 
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का पति # मित्र द्रोही, जुए पर जीविका करनेंवाला, पुत्र से बेद 
पढ्नेबाळा ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमालीच खित्र्यथो पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥१६१ 
हस्तिगोश्वोष्ट्रदमको नक्षेत्रेयेश्व जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्र युद्धाचायेस्तथेवच ॥ १६२॥ 
मिरगीबाला, गण्डमाढा (इंजीरां=गले में गिळाटियों) वाळा 
फुलबहरीवाळा, चुगलखोर, पागल, अन्धा ओर वेद का निन्दक, 
यह सागने योग्य हें ॥ १६१ ॥ हाथी, बैल, कुत्ते, और उंटों 
का सिधानेवाला, नक्षत्रों से जीविका करनेवाला, पक्षियों का 
पाळनवाला] ओर युद्ध का आचार्य] ॥ १६२॥ 
स्रोतसां भेदको यश्र तेषां चावरणेरतः । 
गृहसंवेशको दृतो वृक्षारोपकएवच ॥ १६३ ॥ 
श्वकीडी श्येनजीवी च कन्यादूषकएवच। _ 
हिंखो वृषलवृत्तिश्च गणानांचेव याजकः ॥१६४॥ 
( जळ के ) मबाहों का तोड़नेवाळा, (तोड़कर अपनी भूमि 
में डाळनेवाळा ) ओर उनके रोक देने में प्रीतिबाला, : मिस्तरी का 
. # देखो आगे इलाक १७३ । कई टीकाकारो ने खोगाक्षि 
के वचन के सहारे १७३ में कह्‌ विजिएूपति खे इस अप्र 
दिविषूपति को भिन्न मानकर यहद अर्थ किया है । कि बडी बहिन 
से पहले डॉ छोटी बहिन विवाही जाप,बह अप्रोदिचिषू डसका पति । 


. पर इम दोनों में भेद करने में इलोक १७३ निरर्थक दोआता है॥.. 
1 तिजारती पक्षिया तोते, खटेरे, कबूतर बाज आदिका] . 


१ न आट दाउद निरवधि थारा ॥ 


_ ११६७ शद १५५ 


0» त. आळ 


काम करनेवाला, दृत,( जीविका के लिये ) इक्षो का छगानेवाळा, 
॥ १६३ ॥ खिलाड़ी कुत्तों का पालनेवाळा, वाज्ञों से जीविका 
करनेवाला, कुमारी ( लड़की ) को दूषित करनेवाळा, जीवा को 
पीड़ा देने में प्रसन्न होनेशला, शूद्र से जीविका पानेवाला, # 
गणों का यह करनिवाळा, † ॥ १३४ ॥ 

आचारहीनः क्वीबश्च नित्यं याचनकस्तथा। 
कृषिजीवी 'छीपदीच सद्भिर्नेन्दितएवच॥ १६५ ॥ 
औरमिको माहिषिकः परप्रवीपातैस्तथा । 
` प्रेतनिर्यातकश्चेव वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
एतान्विगाईताचारानपाङ्क्तेयान्द्रिजाधमान्‌ । 
_ द्विजातिप्रवरो बिद्वानुभयत्र विवजयेत्‌ ॥ ९६७ ॥ 

आचार से हीन, नपुमक ( की तरह अपने कत्तव्य में नि- 

इत्साही ), सदा मांगनवाळा, खती से जीविका करनेवाला, 
फीळ पाओं रोगवाला, ओर मलों से निन्दित ॥ १६५॥ भेडा 
और मैंसों (के पालन) से जीविका वाळा, दुबारा विबाहीका पाते, 
मुरदों को उठाकर छेजाने वाळा, (घन के अथे, न कि धमाथ) यह 
सब प्रयंब्र से छोड्ने चाहिए ॥ १६६॥ इन निन्दित आचारवाळे 

. % ` बृषळपुत्रः ` इस पाठान्तर का अथे यदृ दे, जिसके पुत्र 
केवळ झूदा स्त्री स ही हो, ! यहां उस गण होम से अभिप्राय 
प्रतीत होता है, जिसका बोधा० ४। ८। १ में दूसरों के लिए निषेध 
` है; नारा० औरं नन्द० बहुतों घा समुदाय को यक्ष करानेवाले से 
अभिप्राय लेते हे, मेधा० गो० कुटळू० और राघव विनायकांदि गर्णा 
का यश करनियाले से अभिप्राय लेते हैं । विमायकयक्ष याश० १। 
२७०-२९.४मह;े॥ ` NO 


१७७ मनुस्मति झर् 


(भको की-) पंक्ति के अयोग्य अधम ब्राक्षणों को विद्वान 
उत्तम द्विज दोनों ( हव्य कव्य ) में छोड़ देव॥ ९६७ ॥ ` 
ब्राह्मणस्वनधीयानस्तृणामिखि शाम्याति । | 
तसे हव्यं न दातव्यं नहि भस्मनि हूयते ॥ १६८ || 

अपाइक्तदाने यो दातुभवत्यूध्व फलोदयः। | 
देवे हाविषि पित्र्य वा तत्पवक्ष्याम्यरोषतः ॥ १६९॥ 
अत्रतैपैद डिजेर्भुक्तं पखित्रादिभिस्तथा। | 


अपाइत्तेयेर्यदन्येश्र तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७०॥ ह 
(बेद) न पढ़ा ब्राह्मण फूस की आग की तरह बुझ जाता 

है, उसको हव्य नहीं देना चाहिये, क्योंकि भस्म में नहीं होमा 
जाता है ॥१६८ ॥ पंक्ति के अयोग्यों को देवताओं वा पितरों के 
ददेय से अन्न दान देने में दाता को मरने के पीछे जो फछ होता 
है, बह तुम्हें पूरा कईंगा ॥ १६९॥ (बेद के) ब्रत से रहित। 
और परिवेत्ता आदि, तथा और भी जो पाक्त के अयोग्य आझण 
. कहे हैं, उन्होंने जो अन्न खाया है, उसको राक्षस खाते हैं।९७०। 
_ संगति-+अप्रसिद्ध होने से' पूरे कद्दे परिवेत्ता आदि का लक्षण 


दारामिहोत्रसंयोगं करुते यो अजे स्थिते । 


पखिच्ता स विज्ेयः परिवित्तिस्त पूर्वजः ॥ १७१॥ 


बगा rnvian parry er 


OS 
है # फूस की आग सस दावि को जलाने के समथ नहीं होती, 
हवि के डालने पर बुझ जाती है, उसमें होम निष्फळ है, इसीतरहं 


_ ब्रह्मसेज से शुन्य ब्राह्मण हव्य कव्य खाकर बुश जातो हैं। त ब्रह्मा“ 


बारी ( मेघा० ) स्नातकादि अतो से हीन ( नारा० ) ॥ 


१%३ 


श्रा ८. द $ 


क 


पारिवित्तिःपरीवेत्ता च यया च परिविचत | | 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृूयाजकपथमाः ॥१७२॥ 
भरातुमतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः। 
घर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिविषूपातेः ॥ १७३ ॥ 
बड़े भाई के रहते हुए; जो (छोटा भाइ) खो का ओर अग्नि- 
होन्न का सम्बन्ध कर लेता है, उसको परिवेत्ता जानो, ओर बढ़े 
को पारोवीत्ति& ॥१७१॥ परिविचि, परिवेत्ता, ओर जिस कन्या 
ने उंस (छोटे ) को पाया है, उस कन्या का देनेवाला, ओर पांचवां 
विवाह करानेवाला, यह सब नरक को प्राप्त होते हैं +॥ १७२॥ 
मरे भाई की खरी चाहे घमीनसार नियुक्त भी हो, पर जो कामवधा 
उससे प्रेम' करे । उसे दूषित जानो ॥ १७३ ॥ | 
परदारेषु जायेते दौ सुतो कुण्डगोलको । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्हतेभतेरि गोलकः॥१७४॥ 
तो ठु जातो परेत्र प्राणनां प्रेपचेहच । | 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेतेश्रदायिनाम्‌॥१७५॥ 
` कुण्ड और गोलक यह दो मकार के पुत्र परखी में उत्पन्न 
होते हैं । पाति के जीते जी कुण्ड होता हे, मरने पर गोलक ॥१७४॥ 
यह प्राणी जो परस्त्री में उत्पन्न हुए हैं, यह देनेवाळोके हव्य कठ्यां 
को लोक परलोक दोनों में नष्ट करते हैं ( परलोक में फळ 
नहीं होता और लोक में निन्दा होती है )॥ १०२॥ 
E 5 ड प्रायः बड़े भाई से पहले अग्न्याधान बडे भाई से पहले अग्न्याधान छने शाला पर्योधाता कह- 
लाता है, और बड़ा भाई पयादित *' बौघा०ण२1१ै।३१९॥  . 


१५८ मनुस्मातै ४९८५ 


अपाइक्तयो यावतः पाइत्तयान्सुज्ञानाननुपश्यति । 
तावतां म फल प्रेय दाता प्राप्नीति बालिशः॥१७६॥ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षषेःखित्री शतस्यठु। | 
पापरोगी सहसस्य दाठुनाशयते फलम्‌ ॥१७७॥ 
यावतः संसृशेदङैत्रोद्मणाञ्छद्रयाजकः । 

तावतां नभवेद्ातुः फलं दानस्य पातकम्‌ ॥१७०॥ 

पक्त के अयोग्य (ह्मण, श्राद्ध में) जितनों को भोजन करते 
देखता है, उतनों का फल वह मूर्ख दाता नहीं पाता हे ॥१७६॥ 

अन्धा देखकर # दाता के ९० (ब्राह्मणों के भोजन ) के फल 
को नष्ट करता है, काना ६० के, फुलबहरीवाला १०० के, पाप 
रोगी हजार के ॥ १७७ ॥ शूद्र को यज्ञ करानेवाळा भोजन के 
समय अपने अङ्गो से जितने ब्राह्मणों को छुए । उतनों के दान 
का श्राद्ध सम्बन्धी फल दाताको नहीं होता है॥१७८ ॥ 
वेदाविद्चापिविग्रोऽस्य लोभात्कृतवा प्रतिग्रहम्‌ । 
विनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रामेवाम्भासे ॥ १७९॥ 

_ ब्राह्मण भी लोभ से इसका दान लेवे, तो वह पानी में कचे 
वर्तन की तरह जल्दी नष्ट होजाता है ॥१७९॥ 

सोमविक्रयिणे विष्टा भिषजे प्रयशोणितम्‌ । 

नष्टं देवलके दत्तमप्रति् ठु वाधुषी ॥ १८० ॥ 

किअन्धा जब ऐसी जगह बैठा दे, जद्दा से देखा जासक्ता दे,(कुल्डू) 


आसन भार होनेसे मुख्य स्पश नहीं बनसक्ता, इसालेए अभिप्राय 
बहद दे, जितनों की पंक्ति में बैठा हे, उतनों के फल को ( कुल्ळू ) ॥ 


२) 578 श्राद्ध १५९ 
यचुवाणिजके दत्तं नेहनासुत्रतद्गभेत। | 
भस्मनीव हुतं इव्यं तथापोनभवे द्विजे ॥ १८१॥ 
इतरेषु्वपाङ्तयेष यथोदिष्टेषसाधुष । 
hn १ | र 
मेदोसृङ्मांसमञ्जास्थि वदन्त्यजं मनीषिणः॥ १८२॥ 
सोम के बेचनेवाळे को दिया (अन्न) विष्टा * होता है, वैद्य को दिया 


पीब और लहू, पुजारी को दिया नष्ट होता है, व्याज लेनेवाले को 
दिया मतिष्ठा(स्थिंति)नही पाता दै।१८०।च्यापार करने वालेको जो 


दिया है, वह न इस लोक में ( लाभदायक ) होता है, न परळोक में, 
और दुबारा विवाही के पुत्र को जो दिया है वह भस्म में डाली 
आहुते की तरह (निष्फळ) होता है ॥ १८१ ॥ इनके सिवाय जो 
पंक्ति के अयोग्य असाधु पुरुष बतला आए हैं, उनको दिया अन्न 
विद्वान कहते हैं, कि चर्बी, लहू, मांस, इड़ी होता है ॥९८२॥ 
अपाङक्तयोपहता पक्तिः पाव्यते येडिंजोत्तमेः । 
तान्निबोधत कात्स्न्यन दिजाग्रयान्पक्तपावनान्‌॥ 
( अब )-पांक्ते के अयोग्यो से दूषित हुई पाक्ते जिन उत्तम 
ब्राह्मणों से पवित्र कीजाती है, उन पंक्ति के पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को पूरी तरह जानो 1 ॥९८१॥ _ | 
अग्रयाःसर्वेषु वेदेषु सर्वेप्रवचनेषु च । 
श्रोत्रियान्वयजाश्रेव विज्ञेयाःपह्क्तिपावनाः॥१८४॥ 
% पेसा मेला आहार कि देवता और पितरों के देखने के भी 
अयोग्य; ( मेघा० गो० कुल्ळू' और राघव--यह अभिप्राय लेते दें, 
_ कि देनेवाला मरकर विष्टा का कीड़ा बनता हे,इसीप्रकार आंग भी) 
1 १८३-१८६बासि०३। १९ गौत०१५।२८,३१ आप० २१७३२ 
_ दोघा०२।१४। २-३ याश० १॥ २१९--२२१॥ ` ` | 
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त्रिणाचिकेतः पश्चामिखिसुपणः षडङ्गवित्‌ । 

ब्रह्मदेयात्मसन्तानो. ज्येष्ठसामगएव च ॥ १८५ ॥ 

वेदार्थवित्मवक्ता च ब्रह्मचारी सहलदः। | 
शतायुश्चैव विज्ञेयाः ब्राह्मणाःपङक्तिपावनाः ॥१८६॥ 

झह ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करनेवाले जानने चाहिये, सारे 
वेदों में और सारे जड़ों में जो श्र हैं, और जो श्रोत्रिया के वेश 
में उत्पन्न हुए हैं १८४॥ ज्रिणाचिकेत कै पांच अभियोंवाला । 
त्रिसुपर्ण $ छः जड़ों का व्याख्याता, बाह्मी मर्यादा से विवाही 
का पुत्र, ओर ज्येष्ठ साम का गानेवाळा ॥१८५ ॥ वेद के अथे का 
जाननेवाळा, और उपदेश करनेवाला, ब्रह्मचारी $. जिसने सहस 
(गो) दान दिया है, ओर सो बरस की आयु का, यह ब्राह्मण 
पंक्ति के पवित्र करनेवाले जानने चाहिये ॥ १८६॥ 

कं जिसने तीनबार नाचिकेत आग्नि प्रदीप की हे अथवा जिसने 

तेसिरीयक कठवल्ली ओर शतपथ इन तीनों से नाचिकेत आपि का 
विषय जानलिया हे! 1 जिसने गाहपत्य, आहवनीय, दक्षिण, सभ्य 
आवसथ्य, इन पांच अश्नियों का स्थापन किया हुआ हे ( गो० कुल्ळू० 
नन्द्‌ ० राघव० ) पञ्चाञ्िविद्या का जाननेवाळा, जो छांदोग्य उप० 
निषद्‌ ( ४। १०-) में बतराई हे, ( मेघा० नारा०) $ त्रिसुपणे- 
मेघा० नारा० नद» के अनुसार तेत्ति० आर० १० । ३८-४० इन 
तीन ऋचाओं का जानेवाला, गो० कुल्छू राघव के अनुसार ऋण 
१० । ११४ । १-५ इन तीन जरिसुपण अहचाओं का जाननेवाळा,आप० 
घमेसूत०” २। १७। २२ की व्याख्या में हदरद'त लिखता हे कि जिसु- 
पणे स अभिप्राय “ चतुष्कपर्दा युवति: सुपेशा ' ( तेत्ति ० ब्राह्म १ । 
२।१।२७) इत्यादि तान मन्त्री के जानने वाले से हे था ' ब्रहम, 
मेतुमा ' इत्यादि तीन अनुवाको के जाननेबाळ से है यह तीन अनु- 
वाक तेसि० आर० १०। ४८-५० हें। ६ नन्दे ब्रह्मचारी से अभिप्राय 
अद्धातमा ळेता दै | (देखो पूबे० ५० )॥ . .. + 


११९१ श्रद्ध . (१६१) 
पूर्वेशुरपरेद्युवों श्राद्धकर्मण्युपस्थिते | 
निमन्त्रयेतञ्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदिताच्‌ ॥१८७॥ 
निमन्त्रितो डिजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा 
नच ङन्दांस्य धीयीत यस्य श्राद्धं च तदभवेत्‌॥१८८॥ 
निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान्‌ । 
. वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९॥ 
श्राद्ध कम के प्राप्त होने पर ( श्राद्ध से ) पहळे दिन, बा उसी 
दिन पूर्व कहे, घटसे घट तीन ब्राह्मणों को सत्कार करके निमन्त्रण. 
देवे #॥॥१८७ ॥ श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मण अपने आपको सदा. 
बस में रक्‍खे और वेद न पढ़े, ओर जिसके (घर ) वह श्राद्ध हो 
( वह भी वेसा हो ) ॥१८८॥ क्योंकि पितर उन निमन्त्रित 
ब्राह्मणों के पास आजाते हैं, बाय 1 की तरह उनके सांथ सळते 
हें, और उन के पास बैठते हें, जब वह बैठते हैं ॥ १८९ ॥ 


केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । 
कर्थेचिदप्यातिकामन्पापः सूकरतां त्रजेत्‌ ॥ १९० ॥ 
आमसन्त्रितस्तुयःश्राद्धे इषल्या सह मोदते। 
दातर्यदषकृतं किथित्तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ 


क NIP NCP SMI कब 
क वासि० ११ । १७ आप० २। १७ । ११-१५ याश० १। २२५ 


1 गौत० १५। २२ चाश० १। २२५ ॥ | 
{ बायुरप्राण = सांख ( मेघा० गो० कुळ्डू ) मेघा० समझता दै 


कि पितर निमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश कर जाते र्हा क 
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अक्रो धनाःशोचपराः सततंत्रह्मचारिणः । 
न्यस्तेशख्रामहाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥१९२९॥ 
हृव्य और कव्य में यथाविधि निमन्त्रित ब्राह्मण यादि किसी 
प्रकार भी उलांघता है, (श्राद्ध नहीं खाता है), तो वह पापी होता 
है, और ( मरकर ) सूअर बनता है ॥ १९०॥ और श्राद्ध में 
निमन्त्रित हुआ जो ब्राह्मण शूद्रा # स्त्री के साथ आनन्द मनाता 
है, तो बह देनेवाले का जो २ पाप हे उस सारे को मास होता है 
11१० शा पितर(दष्टि के) आरम्भ समय के देवता हैं, जो कध से 
रहित हैं, शौच में सावधान हैं, सदा ब्रह्मचारी हैं, खों को स्यागे 
हुए हैं, बड़े भमोतमा हैं (इसलिये उनका श्राद्ध करने और खानेवाले 
को भी पैसाही होना चाहिये) ॥ १९२ ॥ हि 
यस्मादुत्पत्तिरितेषां सरवेषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचयीः स्युनियमेस्तान्निवोधत॥ १९३॥ 
मनो हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयःसुताः । 
तेषामषीणांसवेंषां पुत्राःपितृगणाःस्मृताः ॥१९४॥ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरःस्मृताः। | 
अग्निष्वाचाश्च देवानां मारीचा लोकविश्रताः॥१९५॥ 
अब इनं सब पितरों की जिससे उत्पत्ति है, और जो (पितर) 
जिन लोगों से जिन जिन लोगो से जिन नियमा द्वारा सेवनीय ह, उसके नियमों द्वारा सेवनीय हैं, उसको पूर्णतया 
ऋवणा न्तराविवाहकी रीति विवाही शाद्रा!अथीत देनेवारे के सारे 
पाप उसको भी लगते दे. । यह अभिप्राय नहीं, कि दाता के ही पाप 
उसे जाळगते हैं, और दाता निष्पाप होजाता दे, ऐसा हो तो यह 


_ सारे पापों का बड़ा सुगम प्रायश्चित्त दे ॥ 


३।२०० श्राद्ध (१६३) 


जानो ॥ १९३ ॥ दिरण्यार्भ का पुत्र जो मनु है, उसके पुत्र जो 
मरीचि आदि ॐ ऋषि हैं उन सब ऋषियों के पुत्र पितृगण कडे 
हैं ॥ १९४ ॥ सोमसद जो विराट्‌ के पुत्र हॅ, वह साध्या के पितर 
कहे गये हैं, ओर अभिष्वात्त जो मरीचि के पुत्र हैं, वह देवताओं 
के (पितर ) छाक में विख्यात हैं ॥ १९५॥ 
देयदानवयक्षाणां गन्धरवोरंगरक्षसाम्‌ । 
सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बहिषदो5त्रिजा:॥१९६॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविभुजः । ` 
वश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणातु सकालछिन:॥१९७॥ ` 
सामपास्ठुकवः पुत्रा हावष्मन्ताङ्गरःसुताः। | 
पुरस्त्यस्याज्यपाःपुत्रा वासेष्ठस्यसुकालिनः।१९५॥ 
आमिदग्धानमिदग्धान्काव्यान्बहिषदस्तथा । . 
आमिष्वाचांश्रसोम्यांश्चत्िप्राणामेवनिदिशेत्‌॥१९९॥ 
बाहिंषद जो अत्रि के पुत्र हैं, वह देत्य, दानव, यक्ष, गन्ध 
सर्प, राक्षस, सुपर्ण आर किन्नरों के पितर कहे हैं ॥ ९९६ ॥ सोमपा 
ब्राह्मणों के हैं, हृविधुज क्षत्रियां के, आज्यपा वेडयो के और 
घुकाली शूट्रों के इं॥ १९७॥ इनमें से सोमपा भृगु के पुत्र हैं 
हावेभुज आङ्गिरः के सुत हैं, आज्यपा पुलस्त्य के पुत्र हैं सुकाळी 
बसिष्ठ के पुत्र दै ॥ ११८ ॥ आग्निद्‌ग्ध, काव्य, बा्हेषद, आँग्न 
` चत्रात्त, ओर सोम्य. इनको भी केवळ ब्राह्मणोके (पितर) जाने ॥ 
य॒ एतेतु गणा मुख्याः पितृणां परिकीत्िताः। | 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 


(१९४) ` अनुस्माति ११५०५ 


ऋषिभ्यःपितरों जाताः पितृभ्यो देवदानवा :। 
दवभ्यस्तुजगत्स्व चरं स्थाण्वनुपूवशः ॥ २०१॥ 
 शजतैमाजनैरेषामथोवा राजतान्वितेः । 
वार्यपिश्रद्वयादत्तमक्षयायोपकट्पते ॥ २०२॥ 
पर येह जो पितरों के मुख्यगण कह हैं, इनके भी (आगे) 

अनगिनत पुत्र पोते जानने चाहिए (बह भी पितर हैं )#॥२००॥ 
ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हैं पितरों से देवता ओर दानव. 
देवताओं से फिर क्रमसे चर अचर सारा जगद (उत्पन्न) हुआ है 
॥ २०१ ॥ चांदी के पात्रों से वा चांदी लगे पात्रों से जळ भी 
ईन (पितरों) को दिया हुआ अक्षय † (सुख) के हि होता हे h 
देवकायीददिजातीनां पितृकार्य विशिष्यते । 


देवे हिं पितृकार्यस्य पूवमाप्यायनंश्ुतम्‌ ॥ २०३॥ 
तेषामारक्षभुतं तु पर्वं देवं नियोजयेत्‌ । 

रक्षांतिहि विङ्म्पन्ति श्राद्धमारक्षवरजितम्‌ ॥२०४॥ 
देवायन्ततदीहेत पित्रादयन्तं न तडवेत | | 
पित्राथन्तंत्वीहमानः क्षिप्रं नश्यतिसान्वयः ॥२०५॥ 

_ पित॒कार्य द्विजों,के छिए देवकार्य से बढ़कर है, क्योंकि 
देवकार्य पितृकार्य से पूव ( उसी का) पूरा करनेवाळा कहा है 

_  % पूर्वाक्त, आदि पितरों के क्रम से ही अपने पिता, पितामह 
३ प्रपितामह की{डत्पस्ति होने से सोमपादि भी पूजित डुए भाळ का 
फल देने;के समर्थ होते हे, इसलिये पिता आदि फे आख की स्तुति 
१ के लिये यहद सोमपाआदि पितूगणो का वर्णन दे, ( कुबदू 

__ (पितरों की) अक्षय वात्ति के लिए ( मेघ० )॥ 


१९०८ श्राद्ध (१६८) 


# ॥ २०३६॥ उन ( पितरों ) की रक्षा के तोर पर पहले देक- 
ताआं के उद्देश्य से (ब्राह्मण) को निमन्त्रण दे, क्यांकि राक्षस 
उस श्राद्धकों नाश कर देते हैं जो ऐसी रक्षा से हीन है ॥२०४॥ 
इसकिए उसे श्राद्ध के आदि ओर अन्त में देवकर्म करना चा- 
हिए + क्योंकि जो आदि ओर अन्त में पितृकर्म करता है, वह 
शीघ्र वेशसमेत नष्ट होजाता है ॥ २०५॥ 
शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ | 
क्षिणाप्रवणं चेव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ | 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैवहि । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरःसदा ॥ २०७ ॥ 
साफ सुथरे अलग स्थानको गोबर से लीपे,ओर सावधानता 
से दक्षिण को दलवान बनावे ४ ॥ २०६ ॥ खुळे स्वभाव शुद्ध 
$ स्थानों बा नदियों के किनारों पर वा अलग (एकान्त) स्थानों 
में दिए अन्न से पितर सदा प्रसन्न होते हैं ॥ २०७॥ 


आसनेषूपक्रुप्तेषु वार्हिष्मत्सप्थका थक्‌ । 
उपस्पृष्ोदकान्सम्यंग्बिप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
क हरपक श्राद्ध का आरम्भ वेश्वदेव से होना चाहिए, 
ब्राह्मण वैश्वदेव के लिए अवश्य हो । १' अभिप्राय यह है, कि वैश्व 
देव के लिए ब्राह्मण को निमन्त्रण भी पहले दे, ओर पूजा भी पहले 
करे, पछि पितरों के उद्देश्य से, पर विसजेन पित्रदिष्ट ब्राह्मणों का 
पहले करे, पीछे वेश्बदेव वाले ब्राह्मण का । इसप्रकार पितूकाये के 
आदि जोर अन्त में देवकाये होजाता दे ॥ | 
| गौत० १५ । २५ आप०%।१८। १४ याश्च १ । २२७६ 
प्होकऱ्ट्स्यभाव डाखनजकुळ आदि ; चोक्षरूप्यारे ( नन्द्‌, राघ०)॥ 


(१६६) मनुस्माते श२१२ 


उपवेश्यतुतान्विप्रानासनेष्वजुठामसिताच्‌ । 
सुरि ०० रो ७ ॥ २ 
गन्धमास्यैः सुरमिभिरचेयददैपूवकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
इहां जब कुशा समत# आसन अलग २ रख दिये जाएँ,वो 
उन पर यथाविधि आचमन कर चुके उन ( निपन्त्रित ) ब्राह्मणों 
को बिठलाए ।'।२०८। दोषों से रहित उन ब्राह्मणों को आसनों 
पर विठळाकर सुगन्धित गन्ध ( केसर घूपादि ) माला ओं से विश्व 
देवो के ब्राह्मण से आरम्भ करके पूजे 1,॥२००॥ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । 
` अग्नोकृयादनुङ्ञातो ब्राह्मणो त्राह्मगःसह ॥ २१० ॥ 

अग्नःसोमयमाभ्यांच कृलाऽऽप्यायनमादतः । 
हाबिदीनेन विधिवरपश्चात्‌ सतपमेत्पितृन्‌ ॥२११॥ 

_ उनको जल, तिळ ओर पवित्रे देकर ( उनमे) अनुज्ञा लेकर 

उन सब ब्राह्मणों के साथ आफ्नि में होम करे! ॥ २१०॥ पढे 
(श्राद्ध की रक्षा के लिए ) यथाविधि हावे देने से अभि, सोम 
और यव को तुस करके पीछे पितरों को तृप्त करे1॥ २११॥ 

अग्न्यऽभावे तु विप्रम्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 

क. ९”. ~ MnO AF 7 | 
योद्यागेःसद्विजावप्रमन्त्रदाशा भरुच्यत ॥ २१२ ॥ 
| बि * देव ब्राह्मण के आसन पर दो कुशा उत्तर की ओर मग्रवाळी 
और पपितरोंके आसनो पर एकर कुशा दक्षिणंकी ओरअप्रवाली रखे, 
(देवळ ) | याश० १ । २२६ # याश० १ । २३१ विष्शु० ७३।२. 


3.०. आप है । १७ । १७-१९ बोधा २। १४। ७ याश० १ 
२९६: (ष्णु ८३। ५ | बौचा० २।१४। ७ विष्णु ७३। २ 


श२१६ श्राद्ध | (१६७) 
अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्यताचपुरातनान। 
लोकस्याप्यायने यु क्ताचश्राद्धदेवाच्‌द्विजात्तमान्‌ २१३ 
(स्थापन किया हुआ)अझ्नि न होऋतो किसी ब्राह्मणके हाथ 
पर ही ( यह तीन आहुतिये ) देदेवे,क्योंकि वेद के जानने वाले 
ब्राह्मण कहते हैं (जो अग्नि दे) वह ब्राह्मण है। ॥ ९९२॥ 
(और) इन उत्तम ब्राह्मणोंको श्राद्ध के देवता कहते हैं, जो पुरातन 
हैं, क्रोध से राहेत, आसानी से प्रसन्न होनेवाळे छोक की भलाई 
में, लगे हुए हैं $ ॥ २१३॥ 
HH किले र 
अपंसव्यमभोकृत्वा सवेमाबृत्य विक्रमम्‌ । 
कप च ~ OC % | 

अपसब्येन हस्तेन निवपेदुदकेभावे ॥ २१४॥ | 
त्रीस्तुतस्माद्धविःशेषात्पण्डान्कृला{समाहितः। ` 
औदकेनेव विधिना नि्वपेदक्षिणामृसः ॥ २१५ ॥ 
न्युप्यापिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिषूवकम्‌ । 

तेषु दर्भेषत हस्त निमृज्याछेपभागिनाम्‌ ॥२१६॥ ` 

. / # आभेका न होना इन अवस्थां में होता हे जबतक 
उपनयन नहीं हुआ, स्नातक हो कर जबतक विवाहा नहीं गया वा 
जस की स्त्री मर गई हे | अश्व० गु० ४।८। ५-६ | इलोक का 
अभिप्राय यह हे, कि निमत्रिन्त ब्राह्मण पितरों के तुल्य है,जो पितरं 
कि श्राद्ध के देवता दें, इस लिये श्राद्ध में इनके हाथ पर ही आहुते 


देदेवे । पुरातन का अभिप्राय मेघा०्लेता हे कल्प के आरम्भमे उत्पन्न. 
हुए, जब कि साध्य उत्पन्न हुए | गो० कुछ और राघ० यह अभिप्राय 

लेते हैं, जो प्रवाह से अनादि हैं, नारा० यह लेता हे, जो दूसरे सब 
वर्णो से पहले हुए हैं। पर मेघा० पुरातनाः, पाठ को विशेष मानता 

हे पुराने अर्थ-छोग कहते दै, इत्यादि । यही नन्द ने माना दे ॥ _ 


(२६८) मनुस्पाति . ३।११८ 


आगि में (होम, ओर) सारी विवि अपसव्य करके हाथ 
. क से ( पिण्डों के रखने के) स्थान पर जळ ढाले ॥ २१४ ॥ 
(होम से ) बचे उस अन्न से तीन पिण्ड बनाकर एकाग्र ( चिच ) 
हो दक्षिण की ओर मुख करके जल (देने) की रीति से ही (उन 

पिण्डों को कुशा पर ) रख ॥ २९५ ॥ (उक्त) विधि के 
. अनुसार उन पिण्डों को रखकर उस हाथ को ढेपभागी पितरों 
की तृप्ति के लिये उन कुशाओं पर पोछ डाले ॥ २१६॥ 


आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनेरसूच । 
पटऋतुश्वनमस्कृयाणि त नेवचमन्त्रवित्‌ ॥ २१७॥ 
उदके निनयच्छेपं शनेः पिण्डान्तिके पुनः। | 
अवजिप्रेच्चतान्पिण्डान्यथान्युप्ान्समाहितः ॥२१५॥ 
पिण्डेभ्यस्स्वस्पिकांमात्रां समादायाजुपूवेशः । 


तेनेवविप्रानासीनान्‌विधिवत्पूर्वमशयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
(अब) आचमन करके उत्तर की ओर मुख मो., धारे २ 


+ सारी विधि>जल का छिड़कना, अप्नि के खारों ओर 
_ कुशा बिछाना आदि | अपसब्य८>जनेऊ 'फो पितृसव्य ( प्राचीना- 
धीति) करके) (देखो पूवे २। ६३) (अपसव्यस्दक्षिणसंस्थन-पेसी 
शीति से जळ छिड़कना आदि करे, कि उसकी समासि दक्षिण में 
दो-कुल्ळू) | अपसव्य हाथ=पितृसव्य हाथ = पितृतीथे (देखो 
पूष २। ५९ ) ( अपसष्य हाथ = दायां हाथ = कुळू० ) $ ळेपमागी 
पिण्ड बनाकर रखने में जो अन्न दाथके साथ लगा रहजाता दे,उसाके : 
` हकदार । पिता,पितामह, प्रापितामह इन तीन के लिये तीन ' पिण्ड . 
दते हैं, आगे तीन पीढ़ो अर्थात्‌ प्रपितामद्द के पिता, पितामह प्रपि-.. 
तामइ ळपभागी होते दें ( देखो बिष्णु ७३। २२) Es 


तीनबार प्राणों को खीचकर (प्राणायाम कर), मन्त्र का जानमे 
बाळा (यजमान) छः ऋतुओं ( के देवताओं ) को ओर पितरों 
को नपस्कारकरे #॥ २१७॥ शेष जळ | को क्रम से फिर पिण्डों 
के पास छोड़े, ओर एकाग्र (मन ) होकर रखने के क्रम से उन 
पिण्डों को संघे | ॥ २ ८ ॥ अब क्रमश; पिण्डों से बहुत थोड़ा 
सा अश लेकर उन्हीं § बैठे हुए ब्राह्मणों को (श्राद्ध भोजन 
सं ) पहले यथाविषि  खिळाए%% ॥ २१९ ॥ 


श्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ । 
विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ 


पर यदि यजमान का पिता जीता है, तो ( पिता से ) पहले 
तीनों को ही ( पिण्ड) देवे, अथवा|उस अपने पिता को आद्ध में 
ब्राह्मण की तरह जिमाए [॥ २२०॥ EES: 


PRS तत तम तत त त ता 
कवसन्तायनमः,इत्यादि खे ऋतुओं को,और 'नमो व: पितरो रखाय 
इत्यादि से पितरा को, पितरो को नमस्कार करने में फिर दाक्षेणमुख 
होजाना चाहिए | पिण्ड देने के स्थानं जो जल छिडका था, उससे 
बचा हुआ जो पात्र में रक्‍खा हे, वह जल { विष्णु ७३ । २३ 
(उन्हीं = जो पितरों के उद्देश्य से बुलाए गप हें, न कि उस ब्राह्मण 
को जो वैश्वदेव के लिए बिठलाया गया हे ।¶ यथाविपि =जो विधि 
आगे २२३ में कहेंगे, तद्नुसार (नन्द्‌) आचमनादि करने के पाळे 
(नारा०) #ऋणिरा के पिण्ड से लिया अंश पित्रासन पर बेठे ब्राह्मण 
को खिलाए, इसे।तरइ पितामह प्रपितामह के ब्राह्मण को (कुल्ळू) ॥ 
11 विष्णु ७५।१,४; यह नियम ऐसे अवसर के लिण है, 
कि जब पिता के जीवनकाल में हा पुत्र ने अग्न्याधान कर लिया है 
तो इंसे पर्थ के दिन पिण्डपितूयश ओर तिस पीछे पाण भाड: 
करना ही चादिए, अब पिता तो उसका जीता दे, और पिण्ड पितृयाइ 


(९७०) मसुस्माति श२२४ 
पिता यस्य निशृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः। 
प्रितुःसनाम सेकीत्य कीत्तेयेख्रपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
पितामहो वा तच्छाद्ध॑ भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः । 
कामंवा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
जिसका पिता मरगया हो, ओर पितामह जीता हो, वह 
पिता का नाम बोळकर प्रपितामह का बोले # ॥ २२९॥ या 
पितामह उस श्राद्ध को खालेवे, * यह मनु ने कहा है, या उसकी 
अनुज्ञा ळेकर स्वयमेव जैसा चाहता है करे $ ॥ २२२ ॥ 


~ 


तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तापिण्डाग्रप्रयच्छेत स्वघेषामस्त्वितित्रुवच्‌ ॥२२३॥ 
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्षितम्‌ । 
विप्रान्तिके पितृन्ध्यायन्‌ शनकेरुपनिक्षिपेत्‌ ॥२२४॥ 


शोर आद उसे करना ही है, सो वह पिता के नाम न पिण्ड देवे, 
न उसका श्राद्ध करे,किन्तु पिता जिनको पिण्ड देता हे,उन तीनको . 
पिता के पिता, पितामह, प्रपितामह को, ही पुत्र भी पिण्ड देवे, और 
इन्हीं का भार करे, अथवा यह करे कि पिता, पितामह ओर प्रधि- 
वामद के लिए ही प्रिण्डादि करे,पर ब्राह्मण दो ही बुलाप,पक पितामह 
कके दूखरा प्रपितामद्द के स्थान, पिता क आसन पर अपन साक्षाद्‌ 
वाको ब्रिठलाप, और उसीको पिताका पिण्ड ओर श्राद्ध जिमाए ॥ 
_. # ५२१०२२२ विष्णु ७५। ६1 अथवा जैसे जीवित पिता को 
भोजन बन सक्ता हे,वेसे जीवित पितामह को करा देवे | पिता प्रपि- 
ताप्तह का पिण्डादि करे,बीच से से पितामह को छोड़ हा देवे,अथवा 
तोल. का करे, ओर पितामह को साक्षात्‌ खिला देवे, अथवा पिता 
_प्रध्रितामद और हृद्ध पितामद्द इन तीनों का करे, बीच में से प्रितामहः 
को छोड़ देवे ॥ त 


उभयोहंस्तयोसुक्त यदन्नसुपनीयते । 
_ तादिप्रलुम्पन्यसुराः सहसा दुष्टचतसः ॥ २२५ ht 
#उन (ब्राह्मणों) के हाथों पर पवित्र सहित तिळ ओर जळ 
देकर इनको स्वधा हो? | यह कहता हुआ वह पिण्ड का अश 
देवे॥ २२३ ॥ फिर ( परोसने के लिए ) अन्न से पूर्ण (पात्र) को 
स्वयं दोनों हाथों से ढेजाकर पितरों का ध्यान करताइुआ ब्राह्मणों 
के पास धीरे से रक्खे ॥ २२४ ॥ क्योंकि उस अन्न को दृष्ट 
बुद्धिवाले असुर झट उड़ा ढेजाते हैं, जो दोनों हाथों में पकड़े 
बिना लेजाया जाता हे#॥ २२५ ॥ 


गणांश्च सूपशाकाद्याच पयो दधि श्रतं मधु । 
विन्यस्रयतःपूवं भूमावंव समाहितः ॥ २२६ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मुलानि च फलानिच । 
द्याने चेवमांसानि पानानिसुरभीणिच ॥२२७॥ 
उपनीय तु तत्सर्वे शनकेः सुसमाहित 
` परिबेषयेतश्रयतो शुणान्सवीन्प्रचोदयच्‌ ॥ २२८ ॥ 
- शुद्ध और सावधान होकर गुणवाळ दाल साग आदे और 
दूध, दही, घी, शहद को पहले भूमि पर रक्खे ॥ २२६॥ (तथा) 
अनक मकार का सख्त ( चबाकर खाने योग्य छड्डू आद ) और : 
नर्म (क्षीरादि) भोजन, मूळ, फळ, स्वादु मांस और सुगाग्धित, 
पान॥ २२७ ॥ यह सब ( ब्राह्मणों के) पास ळाकर शुद्ध और | 


शि पूर्ण २१९ में जो पिण्ड का अंश लेकर ब्राह्मणों को देना 
कहा है, वह इसप्रकार देवे, १° पित्रेस्वधा ऽस्तु, पितामद्दाय स्वचा | 
तु, प्रपितामहाय स्वघाईस्छु;कै वांखि० १११२५ बोघा० २1 १५३ ॥ 


(९७२) मनुस्पाते १२९१२९ 


एकाग्र होकर ( यह मीठा है, यह सट्टा है, इसप्रकार ) सारे गुर्णो 
को बतळाता हुआ धीरे २ परोसे ॥ २२८ ॥ 


नाखमापातयेज्जातु नकुप्पेन्चानुत॑ वदेत्‌ । 
नपादेन स्पृशेदन्नं नवेतदवधूनयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
असं गमयति प्रेतान्कोपो$रीननृत शुनः । 
[स्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवश्ननम्‌ ॥ २३०॥ 
यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः । 
रह्मोद्याश्च कथाः क॒यात्पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥२३१। 
स्वाध्यायं ्रवयेत्पिऽये धमशास्त्राणिचेवहि । _ 
आख्यानानीतिहासांश्च,पुराणान्यसिलानिच। २३२ 
आँछु बिढकुछ न बहाए, न क्रोध कर, न झूठ बोळे, न अन्न 
पेर से छुए, न इसे हिळा २कर (थाल में ) फेंके ॥ २२९ ॥ आदु 
(बहाना अन्न को) भेतों को पहुंचाता है, क्रोध शत्रुओं को, झूठ 
कुत्तो को, पाओं का स्पर्श राक्षसों को, और हिछा २ कर फेंकना 
पापिय को ( पहुंचाता है) ॥ २१० ॥ ब्राक्मणों को जो २(अन्न) 
इवे, वह २ बिना केजूसपन के देवे, बेदिक रहस्यों की बात चीत 
# करे, पितरों को यह अभीष्ट हे | ॥२३१॥ श्राद्ध में (यजमान नि- 
मन्त्रित ब्राह्मणों को) बेद, धर्म शास्र, आयान (1708०00417 5४०77) 
इतिहास, पुराण और खिळ? छुनावे!॥२३२॥ .. 
# ' अ्द्योद्या; कथाः? जैसा कि आइबलायन थोतसूच १०।९। 
9 मे बतलाई हैं, (मेघा० नन्द०) ' मरह्षाद्याः यह यह परिभाषा बेदिक 
कथाओं के लिए है, जैसे देवासुर खग्राम सरमा पाणियों की कथार्प 


१।२३६ श्राद्ध (१७३) 


` इषयेदब्राह्मांसतुष्टो भोजयेच शनेःशनेः। 
_ अन्नाद्येनासङृचचेतान्‌ गुणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ 
` ब्रतस्थमंपिदो हित्र श्राद्धे यत्नेन भोजयत्‌ । 
कुतपं चासनेदद्यात्तिलेश्चाविकिरेन्महीम्‌ ॥ २३४॥ 
_ ज्रीणिश्राद्वे पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः । 
ज्रीणिचात्रप्रशंसान्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ २३५॥ 
स्वयं प्रसन्न हुआ ब्राह्मणों को ( प्यारी बातों से ) प्रसन्नकरे, 
और धीरे २ (इरएक भोजन) खिळावे, और बार २ उत्तम अन्न से 
और उन के गुणों से इनको मेरे, (यह स्वादु है,यह रोचक है,ळीजिये ) 
॥ २३३ ॥ दोदता चाहे ब्रह्मचारी भी हो, तो भी यल से उसे 
श्राद्ध में जिमाए । ओर ( हरएक ब्राह्मण के) आतन पर नेपाळी 
कंबळ रक्खे, ओर ( श्राद्धू-) भूमि पर तिल बिखेरे ॥ २३४॥ 
श्राद्ध में तीन पवित्र (पावेत्रता के साधन) हें-दोइता नेपाळी केवळ 
ओर तिळ। और तीन ( बातों ) की इसमें मासा करते हैं-पवि- 
तत्रा, क्रोध न करना ओर जल्दी न करनी #॥ २३५॥ 
अत्युष्णंसषमन्नसयाद्रुीरंस्तेच वाग्यताः । 
नचद्विजातयो ब्रयुदात्रापष्टाहविगेणान्‌ ॥ २३६ ॥ 
(पघा ) परमात्मा को निरूपण करनेवाली कथाएं ( गो० कुल्छू० 
नारा० राघ०) | याह १ । २३९ $ आख्यान, सोपणे मैत्रा 
_घरुणादै ( मेघा० गो० छु० राघ० ) $ खिल-परिशिष्ठ भी सूक्तादि 


पृ श्योधा० २ । १४। ५ याश० १ । २३९ विष्णु" ७३ । १६ ॥ 


(१७४) मनुस्माति १२४९ 


यावदुष्णं भवसन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । ह 
पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥२३७॥ | 
यद्वेष्टितशिरा भुङक्ते यदसुङ्क्ते दाक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्रयदभुङ्क्ते तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥२३५॥ 
अन्न सारा गमे हो, ओर वह (ब्राहमण) चुपचाप भोजन 


करें, और (चाहे) दाता ( भी ) पूछे, (तो भी ) बाह्मण अग्न के 
गुणों को न कहें (चुप रक) ॥ २३६ ॥ क्योंकि जब तक अझ्न गर्म 


हे, जब तक चुपचाप खाते हैं, ओर जब तक इवि के गुण नहीं 
कहे हैं, तब तक (ही) पितर खाते हैं 1 ॥२३७॥ (ब्राह्मण) जो अन्न 
सिर को लपेटे हुए खाता है, जो दक्षिणसुख होकर खाता है ओर 
जो खड़ाओं पहने हुए खाता है, वह राक्षस खाते हैं { ॥ २३८ ॥ _ 
चण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथवच । 
रजस्वलाच षण्ढश्च नेक्षेरञ्नश्नतो दिजान्‌ ॥ २३९ ॥ 
होमे प्रदान भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 
_ देवे कमणि पिञ्येवा तहूच्छययथातथम्‌ ॥ २४० ॥ ` 
घ्राणेन सूकरो हान्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । 
वातु राष्टि निपातेन स्पर्शोनावरवर्णजः ।२४१। 
चण्डाळ, (ग्राम का) सूअर,कुक्कुड्‌ कुत्ता, रजस्वळा स्त्री ओर 
नपुंसक यह ब्राह्मणों को न देखें, जब वह भोजन कर रहे हों # 


ॐ विष्णु. ८१। २० | वासि० ११ । ३२ विष्णु ८१ । २० 
३ चिष्णु० ८१ । १२-१४ ॥ ` 
क गोत० १५। २४ आप० २। १७। २० ॥ 


है शरद (९७५) 
. ॥ २३९ ॥ क्योंकि होम में, ( गोआदि ) के दान में ( ब्राह्मणों 
को ) भोजन देने में, देवक में, वा पिऽ्यकमं में यदि यह देखते 
. हैं, तो वह कर्म निष्फळ जाता दे॥२४१॥सूअर ( देने योग्य वस्तु 
को ) सूघने से निकम्मी कर देता है, कुक्कुइ अपने पंखों की 
पवन से, कुत्ता दृष्टि ढालने से, ओर शूद्र इने हे ॥ २४१ ॥ 
_खञ्जो वा यदिवा काणो दातुः मेष्यो४पिवा भवेत । 
` हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥ 
ब्राह्मणं भिक्षुकंवापे भोजनार्थसुपास्थितम्‌ । 
्राह्मणरभ्यनुङ्गातः शाक्तितः प्रातिषूजयेत्‌ ॥२४३॥ 
लेगड़ा, वा काना, न्यून वा अधिक अड्गभोवाला हो, वा दाता 
का दास भी # हो, उसको भी (श्राद्ध के स्थान से ) निकाछ 
देवे १ ॥ २४२ ॥ ( ग्रइस्थ) ब्राह्मण वा कोई भिक्षुक भोजन 
के छिए आया हो, तो ब्राह्मणों से अनुज्ञा लेकर शक्ति अनुसार 
( उसको भी-मोजनदान वा भिक्षादान से ) पूजे $ ॥ २४१ ॥ 
` - सावेवार्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा । 
समुत्सृजेद मुक्तवतामग्रतो विकिरन्मुवि ॥२४४॥ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुल योषिताम्‌ । 
उच्छिष्टं भागधेयं स्याद विंकिरश्चयः ॥२४५॥ 
उच्छेषणं भूमिगत मजिह्मस्याशठस्यच। = 
` दासवगेस्य ततित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
+ दास दद होता हे, अभिप्राय यह दे, कि घर का नौकर 


भी झक वहां न रहे। | विष्णु०८१। १५-१६ के अतिथिरूप से 
` आया, ब्राह्मण ( मेघा० गो० कुल्कु० ) $ विष्णु ८१॥ १८॥ 


९७६  मतुस्पति १२४८ 


सब प्रकार के अन्न को इकहा मिळाकर और जल से (उन 
को) छिड़ककर खाचुके हुओं के आगे भूमि पर (कुशा के ऊपर) 
बिखेर देवे # ॥ २४४ ॥ (पात्रों में बचा हुआ) उच्छिष्ट ओर 
कुशा पर का बिखेर उनका भाग होता है, जिन (बच्चों ) का 
दाह संस्कार नहीं हुआ वा जिन्हों ने (अन्याय से ) कुछीन 
स्त्रियों का त्याग किया है | ॥ २४५।! ओर उच्छिष्ठ जो भूमि 
पर गिरी है, वह ऐसे दास समुदाय का श्राद्ध में हिस्सा कहते 
है, जो न कुटिळ (ईमानदार) और क्चेव्यको पूरा करता है ६॥ 


आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदेवभोजयेच्छराद्धं पिण्डमेकंतु निवपत्‌ ॥२४७॥ 
सहापेण्डक्रियायांतु कृतायामस्य धर्मतः । 


अनयैवावृता कार्य पिण्डनिवपणं सुतैः ॥ २४८ ॥ 
सपिण्डीक्रया # करने तक मरे द्विज का श्राद्ध बिना वेशव 


न अल किन कम मल 
% थिष्णु० ८१-२१ देखा ५। ६८ { वासि० ११। २३--२७ 
चिष्णु०८१।२२'स्यागिनां कुलयोषिताम्‌' का अथ जो ऊपर दिया दै, 
बही मेघाण्कुल्ळूण्ने दिया है।राघ" ने त्यागी से अभिप्राय गुरु आदि 
के स्यागनवाले और कुल स्त्रिया से बिन विवाही कुल स्त्रिय लिया 
हे । गोविन्दने अपने फुळ को त्यागकर निफलगई कुल स्त्रिय लिया 
हे । नारा० ने आत्महत्या करने वाले पुरुष ओर निःसन्तान स्त्रि 
लिया दे,नन्द्‌ ने त्यागिनां,का अर्थ सन्यासी लिया हे$विष्णु०८१॥२३ 
# सपिण्डी क्रिया वा सपिण्डी करण =श्राद्ध बिरोध, जो मृत- 
बन्छु के लिए किया जाता है, इसके पीछे बह अपने पितरों में मिल 
जाता है, तब उनके साथ इसका पिण्ड होता है । यदद कमें मरने के 
वक वपे पीछे किया जाता दे, पर आज कल प्रायः १२ दिन पीछे 
कर छेते दै । सपिण्डी करण से पहले जो उसके लिए श्राद्ध किया 


२।२५३ श्राद्ध १०७ 
देव के खिलाए, ओर एक पिण्ड देवे %॥ २४७ ॥ प्र जब धम्म 
के अनुसार उसका सपिण्डीकरण होजाए,तब उसके पुत्रोंको इसी 
विधि से उसका पिण्ड देना चाहिए ॥ २४८ ॥ 

श्राद्ध सुत्तवा य उच्छिष्ट बृषलाय प्रयच्छाति । 

समुटो नरकं याति कालसूत्रमवाकशिराः ॥२४९॥ 
श्राद्धसुग्वृषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति । 
तस्याःपुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ 

जो श्राद्ध खाकर उच्छिष्ट शूद्र को देता है, वह मूढ़ उलटे 

सिर कालसूब नरक म पडता हृ ॥ २४९ ॥ श्राद्ध का खान 
बाळा यदि उसी दिन झूद्रा 1 खी की शय्या पर जाता है, तो 
उसके पितर वह महीना उस खरी के विष्टा में ळेटते हैं ॥ २५० ॥ 
ष्ठा स्वादेतमियेव तृप्तानाचामयेत्ततः । 

आचान्तांश्चाबुजानीयादामितोरम्यतामिति ॥२५१॥ 
स्वषास्त्वित्येवतब्र्युत्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 

स्वधाकारः परं ह्याशीः सेषु पितृकमसु॥ २५२ ॥ 

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । | 

ली © — ४ 

यथा ब्रयुस्तथाकुयादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥२५३॥ 
जात है, उसे पोदिष्ट कहते हैं अर्थात्‌ निरा एक के उदेश्य से 
किया आ ॐ याज्ञ० १ । २५० विष्णु» २१। २--१२, १९ ॥ 


| इषळी = द्रा, यहां स्त्री के अथे में दे, ' हषस्यन्ती मपुरुष 
की चपल करनेव(ली ' ( नारा” ) ॥ 


१७८ मनुस्सात १२८६ 
पिञ्येस्वदितामित्येवं वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम्‌ । 
सम्पन्नमित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
आपने अच्छं तरह भोजन कर लिया है, यह पूछकर तृप्त 
हुओं को फिर आचमन कराए, जब आचमन कर चुके, तो उन्हे 
अनुज्ञा देवे, कि यथेष्ठ ( यहां वा अपने घर ) आराम कीजिए 
॥ २५१ ॥ इस ( अनुज्ञा) के अमन्तर ब्राह्मण उसका 'स्वधाऽस्तु' 
कहे, क्योंकि सारे पितृकमों ( श्राद्ध तपणादि ) म स्वधा शब्द 
बडा उत्तम आशीर्वाद है । ॥२५२॥ तब खाचुके हुए उन ब्राह्मणों 
को बचा अन्न निवेदन करे ( कि शेष अन्न भी है ) ओरं उन 
से अनुज्ञा लकर जैसा वह कहें, वेसा करे ॥२५३॥ पिऽय (श्राद्ध) 
में ( ब्राह्मणों को ताप्ते पूछने के लिए ) ' स्वदितं, कहना चाहिए, 
गोष्टी श्राद्ध ४ मे' सुश्रुत ? ढाद्धि श्राद्ध $ में ' सम्पन्न! ओर 
देवश्राद्ध में ' रुचितं? ( कहना चाहिये ) ॥ २५४ ॥ 
अपराहस्तथादभो वास्तुसंपादनं तिलाः । 
ष्टिमेशिद्धिजाश्रग्रयाः श्राद्धकमेसु सम्पद :॥२५५॥ 
दर्भाःपवित्रं पूर्वाही हविष्याणि चसवशः। 
पवित्रं यञ्चपूर्वाक्त विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥ 
# याश० १ । २४२ विष्णु ७३ । २६-२७ “ अमितो रम्यतां ' के 
स्थान ' अभिभोरम्यतां' ' हे आराम फीजिये ' ( कुल्छू ) ` अमितो 
गम्यतां ' जहां अभीष्ट दो जाइये,( राघ० ) | याश्० १। २७३॥ ` 
| गोष्ठे=गोमण्डळ के लिए गोशाला में ब्राह्मण भोजन (नारा०) 


६ बृद्धि श्राद्ध जो किसी उत्सव के अवसर पर किया जाता है, 
जैसे विधाद में, इसी को नान्दीसुख कहते दें ॥ 


२२५९ | श्राद्ध १७९ 


मुन्यन्नानि पयः सोमो मांस यक्चानुपस्कृतम्‌ । ` 
अक्षारलवणं चेव प्रकृया हविरुच्यते ॥२५७॥ ` 
दोपहर दळी का समय, कुशा, स्थान का उत्तम बनाना, 
तिछ,.(उरःरत' मे अन्न ) देना (अन्न का) स्वच्छता से बनाना, 
और श्रेष्ठ ब्राह्मण यह श्राद्ध कर्म की सम्पदा हैं ॥ २२५॥ कुशा, 
पवित्र करनेवाले ( मन्त्र ) $ सवेर का समय, वह सब अन्न जो 
` होम के योग्य होते हैं, ओर वह पवित्रता के साधन जो पूर्वे कहे 
हैं 1 , यह देवकर्म की सम्पदा हैं ॥ २५६ ॥ वानमरस्थां के अन्न, 
दूध, सोमरस, और मांस जो (मसाों से) बना हुआ नहीं, और 
लवण जो बनावटी नहीं, यह स्वभावतः इवि कही जाती हे ॥२५७॥ 
विसुज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः झाचिः। 
दाक्षेणां दिशमाकाङन्याचेतेमान्वराचपितृन॥२५५॥ 
“दातारोनोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेवच । 
_ श्रद्धाचनोमाव्यगमद्वहुदेयेचनोऽस्तविति॥२५९॥ 
. उन (निमन्त्रित ) ब्राह्मणां को बिदा करक, एकाग्रमन, 
चुपचाप, शुद्ध हो, दक्षिणादेशा की ओर देखता हुआ पितरों से 
यह बर मांगे ॥ २५८॥ इमारे (कुळ में) उदार पुरुष, वेद ओर 


सन्तति बढ़े, श्रद्धा हमसे मत दूर हो, ओर हमारे पास देने को 
बहुत कुछ हो $ ॥ २५९, ॥ | RE MO 
`क यव जल आदि (नारा०) नन्द्‌ ` दभे पवित्रं ' पढंकर ` कुशा 


के पावित्रे ' अर्थ करता हे । 1 पवित्र स्थान आदि ॥ 
ध याञ्ञ० १। २४५ विष्णु ७३ | २८॥ 


१८० मनुस्याति ३॥२६ ३ 


एवं निवपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌ । 
गांविप्रमजममि वा प्राशयेदप्सु वाक्षिपित्‌ ॥२६०॥ 
पिण्डानिवपणं केचित्‌ परस्तादेव कुर्ते । 

वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सुवा ॥२६१॥ 
पतिब्रता धमपत्नी पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमन्तु ततः पिण्उमद्यात्सम्षकूछुतार्थिनी॥२६२॥ 


आयुष्मन्त सुत सूत यशामधासमान्वतम । 
चनवन्त प्रजावन्त साक्वकवामकतथा ॥२६३॥ 
इसमकार # पिण्ड देकर पछि उन पिण्डों को गो, बाह्मण, 
बकरे वा अग्नि को खिलाए, वा जळों में फेंके ॥ २६०॥ पिण्ड 
दान कई ( ब्राह्मण भोजन के ) पीछे $ करते हैं, दूसरे पक्षियों 
को खिला देते हैं, वा आग्ने वा जळ में डाळ देते हैं॥ २६१॥ 
( यजमान की ) पतिव्रता, धर्मपत्नी जो पितृपृजन में मेमवाली है 
बह यदि पुत्र की इच्छावाळी हो, तो इनमें से मध्यम पिण्ड ( पिता 
मह के पिण्ड ) को यथाविधि खाळेवे ॥२६२॥ ( इसप्रकार ) वह 
दीर्घायु, यश और मेधा से युक्त, धनवन्त, सन्ततिवाळे, सक्त्वमुणी 
घार्मिकपुत्र को जन्म देती है॥ २६२ ॥ 
# पूव २५० में कहे प्रकार | याह० १ । २५६ ¡ यह पाठ पुर- 
स्तात्‌, पाया जाता है, पर मेघा० और कुल्लू" ने जो अथ किया दे- 
८ पीछे ' इस अर्थ से ' परस्तात्‌ ? पाठ प्रतीत होता दे, क्योंकि 
स्तात्‌ का अर्थ सदा ' पहले ' होता है, नकिं ' पीछे ' । राघं०् की 
रीका में ' परस्तात्‌ ' स्पष्ट हे । नाश० और नन्द्‌ ' पुरस्तात्‌ ' पढ़ते 
हैं, और अथे भी 'पहले ' करते हैं, पर यह ठोक नही, क्योंकि पहले 
पिण्ड देना, जो पूव २१८ में कहादे, उससे यहां मतभद्‌ दिखलाया दे 
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प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत । | 
न्नातिभ्यःसत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेय्यावद्धिप्रा विसजिताः । 


९ 0 


ततो गृहवलि कुर्यादितिधर्मो व्यवास्थितः ॥२६५॥ 
हाथ धोकर और आचमन करके अपने ज्ञातिया को भोजन 

कराए, ज्ञातियो को आदर पूर्वक देकर बान्धवों ( मातृपक्ष के स 

म्वान्धियों मामे आदि ) को भी देवे ॥ २६४॥ पर वह ( ब्राह्मणों 

का ) उच्छिष्ट पड़ा रहे, जब तक ब्राह्मणों को बिदा नहीं किया, 

( पीछे पॉछ देवे )। पीछे ( निस का) ग्रहबलि ( बेशवदेय ) करे, 

यह धर्म की व्यवस्था हे ॥ २६५ ॥ 
हावयाचररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पत । 


पितृभ्यो विषिवहत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६॥ 
तिलेीहियवेमोषेराट्रिमुझफलेन वा 


€ EN 


दत्तन मास तृप्यान्त वाववात्पतरा नुणाम्‌ ॥२६७॥। 
दो मासो मत्स्यमांसेन जीव मासान्हारिणेन हु । 
ओरभ्रणाथचतुरः शाकुनेनाथ पञ्चवे॥ २६८ ॥ 

अब-पितरों को यथावेवि दिया जो अन्न चिरकाळ और जो अनन्त 
काळ की तृप्ति के लिए समर्थ होता है, वह तुम्हें पूरा २ बतळाउंगा 
॥२६६॥ यथाविधि दिये तिळ, धान, जो,माप,जळ,मूळ, वा फछ से 
मनुष्य! के पितर एक महीना तृप्त रहत हें #॥ १६७ ॥ मछली 
ॐ २६७-२७ गोत० १५। १ ५ आप? २। १६-१३-१७, २३ 
याश० १। २५७-२५९ विष्णु ८० ॥ 
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के मांस से दो महीने, हरिण के मांस से तीन महीने, मेंढे के मांस 
से चार महीने और पक्षियों के मांस से पांच महीने ॥ २६८ ॥ 

षण्मासाँख्छागमाँसेन पाषेतेन च सप्त वे। 

अष्टावेणस्य मांसेन रोखेण नवेव तु ॥२६९॥ ` 
दशमासांस्तु तृप्यान्ति वराहमहिषामिषैः । 

शशकूभयोस्तुमासेन मासानेकादशेवतु ॥ २७०॥ 

संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

वाभीणसस्य मांसेन तृप्तिद्वादशवार्षिकी ॥ २७१॥ 

मेमने के मांस से छः महीने, चितकबरे हिरण के मांस से सात 
महीने, काळे हिरण के मांस से आठ महीने, ओर गोरमुख हिरण 
के मांस से नो महीने ॥ २६९ ॥ ( जङ्गली ) सूअर और भैंसे के 
मांस से दस महीने, शश (खरगोश) ओर कछुए के मांस से ग्यारह 
महीने तृप्त रहते हे ॥२७०॥ गो के दूधसे बारह महीने तृप्त रहते हैं। 
और वाध्रीणसके# मांसे बारह बरसकी तृप्ति होती हे ॥२७९॥ 


कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु । 
आनन्यायेवकतपन्ते सुन्यन्नानेचसवशः ॥ २७२॥ 
यत्किथिन्मधुनामिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेवस्यादषासुच मघासु च ॥२७३॥ 
अपिनःसङलेजायाद्योनो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसपिम्यौं प्राक्छायेकुञ्जरस्यच ॥२७४॥ 


# वार्भाणस=कुळंग पक्षी; लम्बे कानाषाला श्वेत बूढाबकरा(कु०) 
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` ` काल शाक # महाशरक 1 गेंडे और काळे बकरे का मांस 
और पाहद और वानप्रस्थियों के सब मकार के अन्न अनन्तकाल के 
लिय समरथ होते हैं ॥ २७२ ॥ जो कोई ( अन्न) शहद से मिळा 
हुआ त्रयोदशी के दिन ! वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र में देवे, 
वह अक्षय (तृप्ति के लिए) होता है $ ! २५३॥ (पितर कहते हैं ) 
ऐसा पुरुष हमारे कुल में उत्पन्न हो,जो हमको त्रयोदशी को शहद 
और घी से युक्त खीर देवे, जब कि हाथी की छाया पूव को हो, 
( अर्थात्‌ दिन ढला हुआ हो) | ॥ २७४॥ 

यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यकश्रद्वासमान्वितः । 

तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥२७५॥ 

कृष्णपक्षे दशम्यादो वर्जयित्वा चतुदशीम्‌ । 

श्राद्वेप्रशस्तास्तिथयो यथेतानतथेतराः ॥२७६॥ 

युक्ष कवेन्‌ दिनक्षेषु सवोन्कामान्समस्नुते । 

का र ° ha 

अयुक्षुतु पितृनचन्प्रजांप्राप्नातिषुष्कलाम्‌ ॥२७७॥ 
यथात्रेवापरः पक्षः प्रवपक्षाद्विशिष्यते । 
तथाश्राद्वस्यपूर्वाह्लादपराह्णोविशिष्यते॥ २७८॥ | 

श्रद्धा से पूर्ण पुरुष विधि के अनुसार जो २ बस्तु भळी 
भान्ति देता है, वह परलोक में पितरों के लिए अनन्त और अक्षय 
% कालशाक ( शाक विशेष ) मेघा० इसका दूसरा नाम. ' कु- 

ष्ण वासुदेव ' और नंद ' कृष्णनिस्ष : लिखता हे । 1 महादालक= 
मछली विशेष ४: भाद्रवद्‌ की अयोद्शी $ याश° १। २६०; विष्णु. 
_ ७६॥ १ 1 बासि० ११। ४० विष्णु ७८। ५१-५२ याश० १ । २१७ 
पर मिताक्षरा में भादवदि त्रयोदशी को मद्दालय भाड कहा हे ॥ 
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होती है ॥२७५॥ कृष्णपक्ष में चौदस के सिवाय # दसमी आदि 
सब तिथियां श्राद्ध में अच्छी हैं, जेसी यह हैं, बैसी ओर नहीं 1 
॥ २७६ ॥ युग्म तिथियों और नक्षत्रों में (श्राद्ध) करता हुआ 
सारी कामनाओं को पाप होता हे और असुग्मो में पितरों को 
पूजता हुआ पुष्कळ सन्तान पाता हे क ॥ २७७॥ श्रांद्ध में जेसे 
शुक्रपक्ष से कृष्णपक्ष बढ़कर होता है। वैसे दिन के पहले हर्से 
से पिछला हिस्सा बढ़कर होता हे $ ॥ २०८ ऐ 
प्रचीनात्रीतिनासम्यगपसब्यमतान्द्रिणा । 
पित्र्यमानिधनात्कार्य विषिवददर्भपाणिना॥२७६॥ 
रत्रोश्राद्धनकर्षीत राक्षसी कीतिताहि सा । 
सन्व्ययोरुमयो शव सूर्य चेवाविरोदिते ॥ २५० ॥ 
अनेनविधिना श्राद्ध त्रिरूघस्पेहनिवपत्‌। 
हेमस्तग्रीष्मवषोस पाथयज्ञिकमन्वहम्‌ ॥ २८१ ॥ 
 नपैतृयक्षियो होमो लोकिकेऽमोविधीयते । 
नदर्शनविनाश्राद्वमाहितामोडजन्मनः ॥ २८२॥ 
पितृकर्म, यज्ञोपवीत को दाएं कन्थे पर रखकर, हाथ में कुशा 
लेकर, यथाविधि पितृ तीथ से समा यथाविधि पितृ तार्थ से समाति पर्यन्त सावधान होकर 


% चोदस को क्यों छोड़ना, इसमें युक्ति देखो, विष्णु ७८ । ५० 
1 घासि० १९ । १६ मौत० १५॥ ३ आप० २। (७। ६ याश० ३ | 


२६३ 1 मेघा०, गो?, नेद, राघ०, कुटळू के अथानुसार ५पितृनचेन्‌' 

पाठ असली प्रतीत होता हे । ' पिठून सान पाठ जो छपे पुस्तका 

में हे.निरथेकदे । युग्म तिथियाँ द्वितीयादि,युग्म नक्षत्र भरणी आदि 

गौत० १५। ४ आप० २। १७। ८7२९ याश०२ । २६७ $ विष्णु ७८। . 
. 2-४९ ॥ आप०२। १७५ | s JER 
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करना चाहिए ॥ २७९ ॥ रात्रे में श्राद्ध करे क्योंकि वह 
( रात्रि ) राक्षसों सम्बन्धी कही गई है। तथा दोनों सन्ध्याओं 
में और थोडा ही सूर्य चढे तक (भी न करे ) %॥ २८०॥ ` 
इस विधि के अनुसार ( महीनो महीना न होसके, तो अन्ततः ) 
बरस में तीनबार श्राद्ध देवे(जाड़े मेगी में ओर बरसात में) पर 
पञ्च महायज्ञों के अन्तर्गत ( श्राद्ध ) को प्रतिदिन करे ॥ २८१॥ 
पितयज्ञ सम्बन्धी होम छोकिक आम में नहीं किया जाता है, 
और जिसने अझ्नि स्थापन किया हुआ है, उस द्विज को अमावस्या 
के बिना ! श्राद्ध नहीं कहा है॥२८२॥ 

यदेव तपेयत्याेः पितृन्स्नाला दिजात्तमः । 

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञकियाफलम ॥ २८३॥ 
वसून्वदान्ति ठु पितृन्सुद्ाश्चैव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहांस्तथादित्याञश्चुतिरेषा सनातनी ॥२८४॥ 
विघसाशी भवेन्नियं नियवाऽहतभोजनः। | 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथा$मतम्‌ ॥२८५॥ 
स्नान करके ब्राह्मण निरे जलों से भी जो पितरों को तृष. 
करता है,बह उतनहीसे पितृयज् कमै का पूरा फल पाता है॥२८ शी 
पितरों को बसु कहते हैं, पितामहों को रुद्र, प्रपितामहो को आ- 
दिख, यह सनातन श्रुते है क्ा२८४॥ सदा विघस भोजन करे, 
बा सदा अमृत भोजन करे, विघस (ब्राह्मणों के ) खाने से बचा 
हुआ ( अन्न) है, और अमृत का यज्ञ शेष (कहलाता) है ॥२८५॥ 
# आप० २। १७।२३। दशमी आदि तिथियों मे( देखोपूवेर७६) । 
| [कै सतक आड | और मांस भोजन आये समाज के मन्तब्य 


७७ 
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एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाज्चयात्रिकम । 


द्विजातिसुख्यतृततीनां विधानं श्रूयतामिति ॥२८६॥ 
यह तुम्हें पञ्चयज्ञ सम्वन्धी सारी विधि बतलादी है, अब ब्राह्मणों 
की आजीविका की विधि सुनो ॥ २८६ ॥ 


अथ चतुर्थोइध्यायः । 


संगति-तीसरे में बिवाह और तिया दित दि के धमेकाये कह 

कर अब चोथे में ब्राह्मण की भआाजीविकाओं और उनके विशेष घमो 
का वर्णन करते देः- 
चतुथमायुषा भागसापत्वाः$य गरा दिजः । | 
दितायमायुषा भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
अद्रोहेणेव भृतानामत्पद्रोहेण वा पुनः 

या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धवर्यं स्वेःकम्‌भिरगहितेः । 

अशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्जयम्‌ ॥ ३॥ | 
(मनुष्य की ) आयु का पहला चौथा भाग; गुरु के पास 
रहकर, आयु के दूसरे (चोथे) भाग में पत्नावाला बनकर घर में रहे 
॥ १॥ आपात्ति रहित काल में ब्राह्मण एसी जीविका से जीवन 
करे, जो ओरों को पीड़ा दिए बिना हो, अथवा फिर छोटी 
सी पीडा देने से हो ॥ २॥ ( जीवन-) यात्रा मात्र # की सिद्धि 
के लिए ( शास्त्र भें ) न निन्दे हुए अपने कर्मों से शरीर को तेग 
_ न करके धन का सञ्चय करे ॥ ३ ॥ 


. % शारीर को स्वस्थ ओर बलवान्‌ रखने और धमे कायाकापूरा 
करने मात्र के लिये घन संचय करे, न कि भोग विलास के लिए ॥ 


शद ब्राह्मण की आजीविका १८७ 
ऋतामृताभ्यां जीवित मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामापे वा न स्ववृत्त्या कदाचन ॥४॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । ` 
मृतेतुयाचितं भेशं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । 

सेवा रववृत्तिराख्याता तस्मात्तां पारवजयत्‌ ॥ ६॥ 

ऋत आर अमृत सवा मत आर प्रुत स अथवा सत्यानूत 

से जीविका करे, पर श्वद्दत्ति से कभी नहीं % ॥ ४॥ उञ्छ ओर 


श्िछ ( अनाज के दानों ओर अनाज की मञ्जरियों के चुनने ) 
को ऋत जानो, बिन मांगा ( मिळा ) अमृत है, मांगी हुईं भिक्षा 


मृत है ओर खेती प्रमृत कही गई है ॥५॥ व्यापार सयानृत है, 


उससे भी जीविका कीजाती है, सेवा श्वटत्ति कही हे, इसालेए 
उसे साग देवे ॥ ६ | 


के ४-६ ऋत >> सत्य, वह जीविका जिसमें8 झूठ वा बनावट 


( चापळूखी आदि ) का नाम नहीं । असत = असत तुल्य । सूत = 
मरी इई जीविका“'मांगन गए सो मर रहे,मर रहे सो मांगन जाप” 
प्रसृत = जिसमें बहुतां की हिंसा हो, भूमि जोतने आदि में अनेक 
जीवों का मारना होता है, ओर पकी अनपकी खेतीसे पशुओं पक्षियों 
को ताड़ना मारना होता दे, (पर वेद में खेती की प्रशंसा हे, निन्दा 
नहीं-सपादऊक ) सत्याचृत सच ओर झूठ । व्यापार में सच झूठ 
मिला रद्दता दै । यद्यपि व्यापारम भी सत्यवादी ही होना चाहिये, 
` पर ऐसा होता फ कोई विरलाही है । इसीलिये इसे सत्यानृत 
कहा दे | श्वववात्ति > कुत्ते की जीविका-सेवा करनेवाला स्वामी 


को दीनइष्टि से देखता है, झिड़कें सहता दे, इत्यादि श्ववृत्ति से 
जीविका पाता 


wr 
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कुशूलधान्यको वास्यात्कुम्भीधान्यक एव वा । 
ऽमहेहिकोवापिभवेदश्वस्तानिकएव वा ॥७॥ 
चतुणामापि चेतेषां द्विजानां गृहमोविनाम्‌ । 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धमता लोकजित्तमः ॥८॥ 
पटकर्मकी भवसेषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तते । 
द्वाम्यामेकश्चतुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
उसके पास या तो कोठी भर अनाज रहे, वा मटकाभर,# 
वा तीन दिन के लिए जितना पर्याप्त हो अथवा कल के लिए 
भी न हो॥ ७ ॥ इन चारों ब्राह्मण शहस्थों में से परला परळा 
श्रेष्ठ जानो, जो अपने पुण्य से लोक को जीतनेवाछों में सब से 
आगे रहता है ॥ ८ ॥ इनमें से एक छः कर्मावाला होता है, दूसरा 
तीन से जीविका करता है, एक दो से चोथा त्रह्मसत्र से जीविका 
करता है 1॥ ९ ॥ रु 
` वत्तेयेश्च शिलोञ्छाभ्याममिहोत्रपरायणः । 
इष्टीः पावीयनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥१०॥ 


कम SIAN MRE SS SN 

अकुल = कोठी;और कुम्मी=मटका,पर इनपर भिन्नरटीकाकारोकी 
भिन्न २ टिप्पनियां हें-कुशूछ, अथात्‌ जितना अनाज अपने परिघार 
और नोकरों के तान बरस फे लिए पर्याप्त हो ( मेघा० ) बारह दिन 
के लिए पयो हो ( गोवि० ) तान वषे वा अधिक के लिप पयोघप्त 
दो ( कुल्ळू०) एक वषे घा छः महीने वा तीन महीने के लिये पर्याप्त 
हो, (नारा०)कुम्भी=पक घर्ष के लिए पर्या (कुल्ळू० राघ०) बोघा० 
गु० सू १। १॥५ की टीका में गोवि० १० दिन के लिए पर्याप्त अर्थ 


_ छेता है। छः कम पूव.सहोक ५-६ में कहे ऋत अमृत भिक्षा खेती . 
व्यापार ओर उ्याजीतान-पढाना,यश्च कराना,दान ळेमा | दो-पढ़ाना २. 


` वश करामा। घक-पढ़ाना ॥ 


९५ स्नातक के व्रत १८९ 


न लोकदृतं वर्ततेत गत्तिहेतीः कथञ्चन । 
अजिद्यामशठां शुद्धां जीवेदबराह्मणजीविकाम्‌॥११ ॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपयैयः॥ १२ ॥ 
सिला और उञ्छ से जीविका करता हुआ, सदा अग्निहोत्र 
में तत्पर हो, ओर केवल पर्व और अयन के अन्त की # इष्टिये 
ही सदा करे ॥ १० ॥ जीविका के लिए लोकचाळ (ज्ञमानासाज़ी) 
न बरे,किन्तु कुटिछतासे ओर बहाने से रादेत,शद,्रा्मण जीवन 
से जिय 1 ॥ १९॥ सुख चाहनवाळा पूरे सन्तोष का आश्रय ळेकर 
संयमी रहे, क्योंकि सुखका मूल सन्तोष हे, ओर दुःख का मूक 
असन्तोष दै 1॥ १२ ॥ 
अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको दिजः । 
खगोयुष्य यशस्यानि ब्रतानीमानि धास्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदोदितं खक कर्म नित्यं कुयादतन्द्रित; । 
ताडेळुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१४॥ 
नेहेतार्था्मसंगेन न विरुद्धेन कमणा । 
न विद्यमानेषवर्येषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १४ ॥ 
इनमें से किसी एक जीविका से निर्वाह करता हुआ स्नातक 
द्विज स्वर्ग दीघोयु और यश के देनेवाले इन तता को घारे ॥९१॥ 


0 RO 
शै पर्वेशि अमावस्या और पूर्णिमा के यश ओर अदन के अन्त 
` की इदि आप्रसणेडि | आश्व १ । १२३. १२-१७ याइ०१ । ११९ । 
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वेद में कहा अपना कर्म अनथक होकर प्रतिदिन करे, क्योंकि उस 
को यथाशक्ति करता हुआ परमगाते को पाता है॥ १४॥ निरे 
कोंतुकवाले*क मै(पेशे)से धन न चाहे,नानिषिद्ध कम(पेशे) से, न धन 
के विद्यमान होतेहुए, तंगी मेंभी जहां कहीं से (पापियां से) नही॥१५॥ 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवत्तयत॥ १६ ॥ 
सवोन्परित्यजेदथान्खाष्यायस्य विरोधिनः । 
यथातथाष्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७॥ 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्डुद्विसारुप्यमाचरान्विचरेदिह ॥ १८ ॥ 
इन्द्रियों के सब विषयों (रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे ) में 
( भोग की ) इच्छा से न फंसे, इनमें अति लगाव को मन से हटाए 
रक्खे ॥ १६॥ घन कमाने के बह सारे काम साग देवे, जो वेदा- 
भ्यास के विरोधी हों, जैसे तैसे पढ़ने का काम करे, क्‍योंकि वह 
इसकी कृतकूसता है १ ॥ १७॥ अपनी अवस्था, कमे ( पेशा ) 
धन, शाख और कुलके योग्य अपना वेष वाणी ओर बुद्धि रख १८ 
बुद्धिवृद्विकराण्याशु षन्यानिच हितानिच । 
नित्यं शाख्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥१९॥ 
यथायथा हि पुरुषः शास्रं समाधिगच्छाते । 
तथातथा विजानाति विज्ञानंचास्यरोचते ॥ २०॥ 


% निरे कोतुकवाले=निरे शागलयाले बजाना,नाचना आदि ॥ 
उँ बिष्णु० ७१।४ ४४ याक्ष० १ । १२३ विष्णु ० ७१ । ५-६॥ 
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` बुद्धि के जज्दीर बहानेवाळे, धन के साधक, और हित के 
'घंक शास्त्रों को # ओर वेदार्थ के खोलनेवाले निगमों को + 
तिदिन देखे + ॥ १९ ॥ क्या की ज्यों ९ पुरुष शाख को विचारता 
, त्यो २ उसे समझता है, ओर इसका विज्ञान चमकता है॥२०॥ 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयङ्ञं च सवेदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशाक्ते न हापयेत्‌ ॥ २१॥ 
एतानेके महायज्चान्यज्ञशा्रविदो जनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियिष्वेव जुब्हाते ॥२२ ॥ 
वाच्येके जुव्हाते प्राणं प्राणे वाचे च सर्वदा । 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यञ्ञानिइत्तिमक्षयास्‌ ॥ २३॥ 
्ानेनेवापरे विप्रा यजन्त्येतेमखेः सदा । 
ज्ञानमुलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२४॥ 

` ऋषियञ्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ, भूतयज्ञ ओर आतियियब्ग को 
यथाशक्ति कभी न त्याग ॥ २१॥ यज्ञक्षाश्र के जाननेवाले कई 


इन महायज्ञों को बाहर न करते हुए ळगातार इन्द्रियों में ही होमते 
हें$॥२२॥ कई बाणी ओर प्राण में यज्ञ की अक्षयसिद्धि 


असा. 


% बुद्धि बढानिवाले इतिहासादि । घनके साधक अथ शास्त्रादि, 
हित ( घन के सिवाय और लोकिक हित) के साधक चिकित्साद 
[निगम जैसे निरुक्त का निगमकाण्ड 1 याश० १। ९९ विष्णु ०७१।८ 
 § २२-२४ इन तीनों सछो्का में ब्रक्षनिष्ठ ग्रहस्था के यर्शो की 
चिदियें बतलाई दे । दान्द्रियो में होमते हे, इन्द्रियों दारा शब्दादि 

को अद्दणकर शान का सम्पादन कर इससे छोकोपकार करना होम 


१९२ मनुस्मृति शेश्ट 


देखते हुए वाणी में भाण को और माण में वाणी को सदा होमते 
हैं #॥ २३॥ दूसरे ब्राह्मण नो ज्ञान के नेत्र से इन ( यशां ) का 
मूळ झानको देखते हैं, वह ज्ञानद्वाराही इन यज्ञोंको पूरा करते हर्श 
आग्निहोत्रं च जुहुयादादन्ते द्युनिशो' सदा । 
दर्शेन चाधेमासान्ते पोर्णमासेन चैव हि॥ २५॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वेते द्विजो5घ्वरेः । 
पशुना खयनस्यादो समान्ते सोमिकेमेखेः॥ २२६ 
नानिष्टा नवसस्येष्ट्या पशुनाचामिमान्द्रिजः । 
नवान्नमद्यान्मांसंवा दीविमायुजिजीविषुः॥ २७॥ 
नवेनानार्विता ह्यस्य पशुहव्येन चामयः । 
प्राणानेवात्तुमेच्छान्ति नवान्नामिषगद्धिनः॥२८॥ 
दिन और रात के आदि ओर अन्त में नित्य अग्निहोत्र 
करे, ओर पक्ष ( अभमास ) के अन्त में अमावस्या और पूर्ण- 
मासी का यज्ञ करे ॥ २५ ॥ खती के पकने पर नए अन्न 
की इटि करे, और ( तीनों ) ऋतुओं ( सर्दी, गर्मी ओर बरसात ) 
के अन्त में ( चातुमीस्य) यज्ञ करे, अयन ( दक्षिणायन ओर उत्त- 
रायन) के आदि में पशुयक्ञ करे, बरस के अन्त में सोमवाले यज्ञ 
करे ॥ २६॥ दीप जीवन चाहता हुआ आहिताग्नि ब्राह्मण नए 
असन से ओर पशु से यज्ञ किए बिना नया अन्न वा मांस न खाए 
॥ २७ ॥ क्‍योंकि नए अन्न से और पशु की इवि से न पूजा हुई 
प्रान्ते ४ # वेदका उपदेश और वेदाझ्यास, प्राण का बाणी मे डोम | 
मानतेडें और मौन बाणीका प्राणमें होम है (देखो कोषीताकिडप०२! ५) 


| ञान में डी तत्पर रहना घान द्वारा यक्ष करना है | पञुयश आये 
समाज का मन्तब्य नदी | | 


। शशश स्नातक के व्रत _ १९१ 
अझ्नियें नए अन्न और मांस की इच्छावाले के प्राणों को ही' 
खाना चाहती हैं ॥ २८ ॥ किक 
आसनाझनशय्याभिराट्विमुलफेलन वा । 


नास्यकश्चिदसेदगेहेशाक्तेतोऽनर्चितोऽतिथिः॥२९॥ 


पाखण्डिनोविकमस्थान्बेडालब्रतिकाञ्छान्‌ । 
हेतुकान्वकदृत्तीश्व वाङमात्रेणापिनाचेयेत्‌ ॥ ३० 
इसके घर में कोई अतिथि भी शाक्ते अनुसार आसन, भोजन, _ 
शय्या, जळ, मूल, फल मे पूजे बिना न रहे ॥२९॥ पर पाखण्डी 
निषिद्ध कमों में स्थित, बिछे की टत्तवाळ, धूत्त, कुतर्की ओर 
बगुळ को दात्तिवाला # को वाणीमात से भी न पूजे 1॥ २० ॥ 


वेदबिद्याब्रतस्नाताऽश्रोत्रियान्ब्रृहमेधिनः । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपर्रीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शाक्तिताऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
क C ७ | 
सविभागश्चभृतेभ्यः कतेव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ 

बेद की विद्या वा (वेद के ) व्रत में जो ज्ञान किये हैं, 
उन (ख़ातकों को) को, और वेद के जाननेवाळे गृहस्थो को 
हव्य कव्य से पूजे, इनसे उलटे (जनों) को साग देवे ॥ ३१॥ 
गृहस्थ को चाहिये, कि जो आप अपने लिये नहीं पकात हैं, उन 
(ब्रह्मचारी ओर संन्यासियों) को शक्ति के अनुसार कुछ देवे,और 


# बिछे की वृक्तिवाले और खगुले की बृत्तिवाले देखो आगे 
१९५-१९६ | याश्० १। १३० | 


माशा, . 
ह 


१९४ मनुस्मृति ४१७ 


अपने आप को तंग न करके (=अपनी हानि किये बिना ) दूसरे 
प्राणियों को भी अन्न का भाग देवे # ॥ ३२ ॥ 
राजतोधनमन्विच्छेत्ससीदन्स्नातकःश्षुधा । 
याज्यान्तेवासिनोर्वापि नत्वन्यतइति स्थितिः ॥३३॥ 
न सीदेत्स्नातको विप्रः क्ुधाशक्तः कथञ्चन । 
नजीणमलवद्वासा भवेच्च विभवे साते ॥ ३४॥ 
भूख से तंग आया खातक राजा! से, अथवा यजमान ओर 
शिष्यसे धनकी इच्छा करे,ओर किसी से नहीं,यह मर्यादा हे$। ३२। 
( आहार के पाने में) समर्थ स्नातक ब्राह्मण भूख से कभी तंग न 
हो, और धन के होते हुए फ मेळे बच्चों बाला न हो! ॥ ३४॥ 
क्ल्प्रकेशनखःमश्रदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५॥ 
बेणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । 
यज्ञोपर्वातं वेदं च शुभे रोक्मे च इण्डले ॥ ३६ ॥ 
नख कटवाए,ओर बाल दादी मुडाए रक्‍्खे, तपस्वी, श्वेत वस्त्रों 
बाळा ( अन्दर बाहर से ) शुद्ध,हो, स्वाध्याय में ओर अपने हित 
के कामों में सदा सावधान हो 1॥ २५॥ बांस को छड़ी, जल 
% गौत० ५। २२ आप० २। ४1 १४ बौघा० २। ५। २०॥ 
_ †राजञासे यहां क्षिय राजा अभिम्रेत है । देखो आगे८४] वासे 
१२ । २ गौत० ९। ६३-६४ याश० १ । ११०४ खासे० १२।। 
गौत० ९। ३ आप० १ । ३० । १३ विष्णु ७१। ९ ॥ 
बा गौत० ९। ४, ७ आप० १ । ३० १०-१२ घौघा०१।५। 
शाञ्०१। १४१ क्या शिला 
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- से पूर्ण कमण्डळु, यज्ञोपत्रीत, कुशा की मुठी और चमकते हुए 
सोने के कुण्डल धारे # ॥ ३६ ॥ 


नेक्षेतोद्यन्तमादियं नास्तं यान्तं कदाचन । 
नोपसृष्ट न वारिस्थ न मध्यं नमसागतष ॥ ३७॥ 
न लंघयेद्रेत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वषति । 


NNN 


न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपप्रिति वारणा। ३८ ॥ 


प्रदं गां दैवतं विप्रं दृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
उदय होते हुए बा अस्त होते हुए घय पर कभी दृष्टि न 
डाले, न ग्रसे हुए (ग्रहण लगे हुए), न जळ में मातिबम्बित, न आ- 
काश, के मध्य में प्राप्त हुए पर दृष्टि डाळे १*॥ ३७ ॥ बछड़े की 
रस्ती को (जिससे वह बन्धा है) न उलांघे, बरसते मेंह में न दोडे 
ऑर जल में अपना रूप न देखे, यह मर्यादा हे घु ॥२८॥ मिट्टी 
(का टीला ) गो, देवत , ब्राह्मण, घो, शहद, चौराहा ओर पातेद्ध 
बनस्पति इनको दाए हाथ रखता हुआ लंघे 1॥ २९ ॥ 
हिस गंज अअखआऑ्गगगकमम अ यवा पा 
__ % बाखि०१२१४--१७ बौधा १।५।३-५.६।१-५;२।६।७ विष्णु» 
७१।१३--" * याश० १।१३३ ॥ | 
† वालि० १२। १० आप०१। ३१ । २० बौघा० २।६। १० 
थाश० १ । १३५ विष्णु० ७१। १७-२१ ! वासि० १२ । ९ आप० 
१। ३१ | १५ बोघा०२ | ६ । १५ विष्णु: ७१ । २३; ६३ । ४१- 


४३ $ प्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष की सूति; (कर इससे यज्ञ शाला 
अथे लेते द॑ ) ¶ गोत ११। ६६ याज्ञ १ । १३३ विष्णु» ६३।२६-२८ 
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नोपगच्छेत्रमत्तोऽपि स्रियमात वदशने \ 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ ३० ॥ 
रजसामैप्छुपा नारी नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
तां विवजयतस्तस्य रजसा समभिप्ठुतास्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बढे चक्षुरायश्रेव प्रवधेते ॥ २२ ॥ 

चाहे ( काम से ) पागल भी हो रहाहो, तथापि जब तक 


ऋतुदशन हे, तब तक स्त्री के पास न जाए, अपितु उसके साथ 
एक शय्या पर भी न लेटे # ॥ ४० ॥ रजस्वला नारी के पास 


ज्ञाने वाले नर की प्रज्ञा) तेज, बल, दृष्टि और आयु नष्ट होती है 
॥ ४१ ॥ पर यादि वह उभे अछग रखता है, जब वह रजस्वला दद 
तो उसकी प्रज्ञा, तेज, बट, दृष्टि और आयु बढ़ते हैं ॥ ४९॥ 
नाश्रीयाड़ार्यया साथ नैनामीक्षेत चाश्चतीम्‌ । 
ख्वुवतीजुम्ममाणा वा नचासीनां यथासुखम॥४३॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाइताए । 
न पर्येत्सवन्तीच तेजस्कामो दिजोत्तमः ॥ ९४॥ 
तेज चाइनेवाळा ब्राह्मण पत्नी के साथ ( एक पात्र मे) न 
खाए, न उसे खाती हुई देखे, तथा छींकती हुई, जमाई लेती हुई 
बा आराम से बा आराम से बेठी हुई अपने नता अपने नेत्रो में अञ्जन लगाती हुई, उबटन 
.. * ४०-४२ वासि० १२। $ गोत० ९1 २९-३० विष्णु० ६९-११ 
_ "ग वासि० १२। ३१ भौत० ९।३२ याश० १ । १३१बिष्णु ६८-७६ 
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मेलती हुईं, अनढकी ओर ( बचा) जनती हुई को न देखे गाढा 
नान्नमद्यादेकवासा न नभः स्नानमाचरेत्‌ । 

न मूत्रं पाये कुर्वीत न भस्मानि न ^त्रजे ॥ ४५॥ 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते । 

न जीर्णदेवायतने न वर्मीके कदाचन ॥ ४६॥ | 
न ससलेषु गर्तेष नं गच्छन्रापि च स्थित: । 

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७॥ 
वाय्वभिविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः । 

[a ~ _ श्र 
न कदाचन कुर्वीत विष्मृत्रस्य विसजनम्‌ ॥ ४८॥ 
निरा एक वस्र पहने भोजन न खाए, न नंगा स्नान करे, 

न माग में मूत्र करे, न भस्म पर, न गोशाला में + ॥४५॥ न जुते 
हुए ( बाहे हुए ) खत में, न जळ में, न चयन पर, (आगन चयन 
के लिये किये इंटो के ढेर पर) न पर्वत पर 5 न मान्देरके खण्डर 
पर, न कभी बामी पर § ॥ ४६॥ न जीवोंवाले बिळों में, न चछता 
हुआ, न खड़ा होकर, न नदी के किनारे को पाकर, न पर्वतकी 


उन वबखलखयवासेब 


कै गौत० ९ । ३२॥ 

† बासि० १२। ११ गोत० ९। ४०, ४५ आप० १ । ३० । १८ 
बोधा० २। ६ ! २४, ३९ याज्ष० १ । १३१, १३४ विष्णु० ६८ 1१४; 
६४।५:६०।११, १६,१९.गोबज=गोशाला, गौओकी चरागाह(मेघा०)४ 
यहां पर्वेत टोले के अथ में हे सारे पवेत पर निषेध हो ही नहीं 
खक्ता,और यहां पर्वत पर निषेध करके आग४७में पवतकी चोटीपर 
निषेध व्यर्थ उद्दरता हे $ गोत० ९ । ४० आप० १ । ३०। १८ विर 
६०॥७ २१। १० क + ९ 
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चोटी पर# ॥४७॥ वायु, अग्नि, आझण, सूये, जळ, और गोओं 
की ओर देखता हुआ कभी मळ मूत्र का त्याग न करेष॥४८ ॥ 


तिरस्छृत्योचरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं सवीताङ्गोऽवशुण्ठित।४९॥ 
मृत्रोच्चारसमुत्सगै दिवा ङयाइदइ चुः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रो सेध्ययोश्व यथा दिवा ॥५०॥ 
ढायायामन्धकारे वा रात्रावर्हान वा द्व्जिः । 
यथासुखमुखः कयाल़ाणवाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥ 
प्रत्यंगि प्रति सूर्य च प्रतिसोमोदकद्धिजान्‌ । 
प्रति गां प्राति वातं च प्रज्ञा नञ्याति मेहतः ॥५२॥ 
( भूमि को ) काठ, देठे, पत्ते, तिनके आदि स ढककर 
बाणी को रोककर ( अपने आप ) शुद्ध रहकर, 1 शरीर पर 
कपडे पहने हुए, सिर को ढपेटे हुए, शोच करे 1 ॥ ४९ ॥ 
दिन में मल मूत्र का साग उत्तर मुख होकर करे, रात में दक्षिण 
मुख होकर, ओर दोनों सन्ध्याओं में दिन की तरह करे $ ॥५०॥ 
छाया में वा अन्धेरे में चाहे रात हो वा दिन हो, जिधर इच्छा 
छावा"... क a णता 
# विष्णु ६० । ९ गौत० २। १२ आप० १ । ३० । २० 
याह० १ । १३४ बिष्णु ६० | २२ वायु का देशना मही होसक्ता, 
इसलिए वायु खे उठाए तूण काष्टादि फो देखने से आभिप्राय द्दे॥ 
( मेघा० कुल्छू० ) ॥ २5» ह 
† अपना बचाव करके 1 यासि १२ । १३ भोत०९ 1 ३७- ३८; 
४१-४३ आप? १ । ३०.। १४-१५ विष्णु० ६० । ३-२१, २३ § आप 
१ । ३१ । १ विष्णु &९। २-११ दिन में अंधेरा कुंहर का दोता दै। 


(५९६ _ स्नातक के ब्रत १९९ 
*मुख करे, तथा ( चोर चीते आदि से ) प्राणों की बाधा के 
यों में (यथेच्छ सुख करके बेठे) ॥ ५५॥ आप्ि,सूये, चन्द्र, जल, 
गह्मण,गो, वासुके सम्मुख मूततेहुए की प्रज्ञा नष्ट होती है# ॥५२॥ 
नामेमुखेनोपधमेन्नमां नेक्षेत च खियम्‌ । 
नामेध्यंप्रक्षिपेदमो न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ५३॥ 
अधस्तान्नोपदध्याचनचनमभिलङ्गयेत्‌ । 
नचेनं पादतः कुयान्नप्राणाबाधमाचेरत्‌॥ ५४॥ 
अग्नि को मुंह से न फूके, नग्न स्त्री को न देखे, अपवित्र 
स्तुको अग्नि में न डाळे, ओर न इसमें पाओं तपाए +॥ ५३ ॥ 
(खाट आदि के ) नीचे रक्खे, न इसे फलांगे, न इसे ( सोते 
मय शय्या के.) पांओं की ओर करे, न प्राणों को पीड़ा देने 
एला काम करे ६: ॥ ५४॥ 
नाश्नीयात्सन्धिवेलायां नगच्छेन्नापिसंविशेत्‌। | 
नचेवप्रलिखेद भूमिनात्मनोपहरेत्सजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नाप्सु मुत्रं पुरीषं वा छीवनं वा समुत्सृजेत्‌ 
अमेध्यलिप्तमन्यद्धा लोहितं वा विषाणि वा॥ ५६ ॥ 
# पूरे ४८ में इनको देखते हुए मल मूत्र के त्याग का निषेध किया 
` । यहां इमकी ओर सुख करर, चाहे दाखतेहों, वा न। ब्राह्मणादि 
के आद्र से उनके दिखते हुए वा उनकी ओर मुख करके निषेध 
केया हे ।(पर वस्तुतः छोटे २ बेघनों की भरमार निमा नहीं करती) 
_† खासि० १२। २७ गोत० ९ । ३२ आप० १ । १५। २०-२१ 
क्ष ११३७ विष्णु ७१, ३२-२४३७ | शोत०९।. ७३ याङ्ग ११४५, 


_३७ बिचहु० ७१। ३६॥ .. 


२०० मनुस्माति होर 
सन्ध्या समय में न खाए, न चले, न सोवे, न भूमे 
को खुरचे, न आप माछा उतारे, (किसी से उतरवाए ) + 
॥ ५८ ॥ जलों में मळ, मूत्र, अक, अपावित्र (=म॑छ मूत्र) से 
छिबड़ा (कपड़ा आदि ) वा और कोई ( अपवित्र वस्तु ), लहू, 
और विषेली वस्तु न डाळे ॥ ९६ ॥ 
“क; स्वपेच्छुन्यगेहे श्रेयांस न ¶ बोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाममिमाषेत यज्ञ गच्छेन्नचाऽबृतः ॥ ५७ ॥ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे जह्मणानां च सश्निषो । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिण पाणिमुद्धरत्‌॥ ५८ ॥ 
नवारयेदां धयन्तीं नचाचक्षीत कस्यचित्‌। 
नदिबौद्धायुध द्वा कस्पचिद्रशयदउ५: ॥ ५९ ॥ 
उजाड घरमें अकेला न सोवे, अपने से बडे (किसी सोए हुए ) 
को न जगावे, रजस्वला के साथ बात चीत न करे, यश में न 
जाए, जब कि वह ( ऋतिक के तौर पर) चुना न गया हो | 
॥ ५७ आग्नि मन्दिर मे, गोशाळा में, ब्राह्मणों के समीप, 
स्वाध्याय में, और भोजन में दायाँ हाथ (वस्त्र से बाहर) निकाछे 
रक्‍खे, $ ॥ ५८ ॥ ( अपने बछडे को थन) पिछाती गो को न 
हटाए, ओर न किसी को कहे । बुद्धिमान पुरुष आकाश म 
इन्द्रधनुष को देखकर किसी को न दिखाए $ ॥ ९९ ॥ .. 
# विष्णु ६९१८; ६८११२; ७११ ४९, ५५1 आप० १। ३०१1 


१९ विष्णु० ७१ । ३५ याह० ११ १२० ॥ | 
+ चाशि० १२। ४२ गौत० ९ । ५४-१५ याश० १। १३८ विष्णु 


RTE । १३; ७१। ५८ ६ बोधा० २। ६। ३८ विष्णु ७१। 


६० $ वाशि० १२ | देरे शोत० ९। २३ आप० १।३१। १०-१८ 
२) ६) २१, १७ िष्हुण ६३1२; ७१। ६ 11 
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नाधार्मिके वसेद ग्रामे नव्याधिबइले मृशम्‌। 

नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पवते वसेत॥ ६०॥ 

न शद्रराज्ये निवसेन्नाधार्भेकजनावृते । 

न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृषटेऽन्यजेईभिः ॥६१॥ 
उस गाओं में नहीं रहे, जहां धर्म का पालन नहीं होता, 

` जहां बहुत बीमारी हो वहां रहे, अकेला यात्रा में न पड़े, न 

वेत में, चिरकाल रहे #॥ ६० ॥ उस देवा में न रहे, जहां का 

जा शूद्र है, न उसमें, जो ( चारों ओर से ) अधर्मियों से 


गरा है, न उसमें जो पाखण्डीगणों ( वेद विरोधियों) के दबाव 
क [a ~ "३५. ~ ws 
हे, न जहां नीच लोग उपद्रव मचाते रहते हे ॥६१॥ 


न भुञ्जीतोदषतस्नेहं नातिसो हित्यमा चरेत्‌ । 
नातिप्रगे नाति सायं नसायं प्रातराडितः ॥६२॥ 
नकुर्वीत दृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिवेत्‌ । 
गोत्सङ्गभक्षयेद्भकष्यान्न जातु स्यात्कुतृहली ॥ ६३॥ 
र नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणे वादयेत्‌ । 
गस्फाटयेन्न च ध्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४॥ 
जिसका तेळ निकाल लिया है, उस वस्तु को न खाए, न 
ते तासे करे, न बड़ी प्रभात के समय, न सांझ को बड़ी देर 
के ( खाए)। ओर सांझ को (खाए ही ) नहीं, यदि ( सबेरे ) 


(कै ३०-६१ गोत« ९ ६५ आप, १। १५। २२; २२। १ ८ बौ. 
६1२१, ३१ बिष्णु» ७१ । ६४-६८॥ . 
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पेट भरकर खा लिया हो$॥६२॥ टवा कोई काम न करे,अञ्जछि से 
पानी न पिए, गोद में रखकर भक्ष्य (लड्डू वा सुने दाने आदि) 
न खाए, न कभी (तमाशे आदि का) कुतूइली हो । ॥६२॥ न नाचे, 
न गाए, न बानेवजाए,न सुजा ठोंके,! न (उङ्गाळियों के ) कड़ाके 
निकाले; न लहर में आया हुआ (गंघे आदि की) बोलियां बोले ब 
न पादो धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने। 
नभिन्नभाण्डे सुञ्जीत न भावम्रतिदृषिते ॥ ६५॥ 
उपानह च वासश्च शतमन्येन धारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥ ६६॥ 
नाविनीतेऽजद्धयैनच क्षुद्भयाधिपीडितैः । 

क र Pe क 
नभिन्नशृगाक्षिखुरेन बालधिविश्वपतेः॥ ६७॥ 
बिनीतेस्तु ब्रजन्नित्यमाशुगेलक्षणान्वितैः । 
वर्णरूपोपसंपन्नेः प्रतो देनातुदन्भृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कासी के बर्तन में पांओं कभी न धोए, न फूट बर्तन में, न 
भाव से दृषित% बर्तन में खाए, ॥ ६५ ॥ जूता, कपडा, यङ्गो- 
IRIS पानक 


# विष्णु. ६८। २७ ४८ ( देखे पूर्व २। ५६-५७ ) † गीत» 
९।९। १०, ५६ बौघा* २। १ । ५ विष्णु ७१ । ६९४ न अगुः 
लियो के कड़ाके निकाले ( नंद ) $ न दांत पीसे, ( कुस्दू० ) "न 
दार के सदर घाड़े( नारा « ) न अगुलियो को दांतों से काटे (नंद) 
गु आप० २। २० | १३ विष्ण" ७१। ७०-७१ ॥ है 

५% जिस में जी न चाहे; अथवा जिसका स्वरूप विकतो 
बिषय ६८ । २०; ७१ । ३९ ः ! 
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पवीत, भूषण, ( फूलों की ) माला ओर कमण्डलु दूसरो से पहने 
हुए न पहने %॥ ६६ ॥ न अनसिधाए, न भूखे और रोग से 
पीड़ित, न फटे ( ज़रुमी ) सींग आंख ओर खुरोंवाळ, न कुरूप 
( बिगड़ी हुई बदसूरत ) पूछवाले धुर्यों (घोडे बैलों ) से यात्रा 
करे 1 ॥ ६७५ ॥ अच्छे तिघे हुए, तेज़ चलनेवाले, अच्छे लक्षणों 
वाले, अच्छे रंग और अच्छी आकृतिवाले, ( घोड़े बेलो ) से उनको 
चाबुक से बहुत पीड़ा न देता हुआ यात्रा करे ॥ ६८ ॥ 
बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथासनम्‌ । 
नडिन्यान्नखलोमानिदन्तैरनोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥६९॥ 
न मूलोषंचमटीयान्नच्छिन्धात्करजेस्तृणम्‌। | 
नकम निष्फलं कुयान्नायत्यामसुखोदयम्‌ ॥ ७०॥ 
लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशंत्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥७१॥ 
सवेर की धूप, 1 ( जलते ) मुरदे का धुआं, और फडे हुए 
आसन त्याज्य हैं, नखों और रोपो को न काटे, $ ओर दागन्तों 
से नखों को न उखाड़े ! ॥६९॥ मट्टी के ढेछों को न मळता 
रहे, अंगुलियों से तिनके न तोडता रहे, न निष्फळ कर्म करे, न 
भविष्यत्‌ भविष्यव में दुःख फळवाछा करे | ॥५' फळवाछा करे | ॥७०॥ देले मळनेवाळा, तिनके 
अः" विष्णु ७१ । ४७१ ६७-९८ विष्णु० ६३ । १३-१८॥ 
+ असूज की धूप (कई); आप न काटे, नाई से कटवाप, 
' मेघा० गो० ) बडे होने से पहले ( कुल्ळू० ) काटने के लिए जो 
ठीक समय हे, उसके सिवाय न काटे ( नन्द्‌ ) ¶ याश १ । १३९ 
विष्णु ० ७१ । ४४, ४६ | गौत०९ । ५१ आप० १। ३२। १८ विष्णु » 
७१ । ४२-४३ ॥ | 
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तोड़नेवाला, चुगुलखोर, ओर (बाहर भीतर से) अपवित्र पुरुष 
| जल्दी नाश को प्राप्त होता हे॥७९॥ | य 

न विगृह्य कथा कुयादबाहिमाल्यं न धारयेत्‌ । 

¢ क) २ ७ 
गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथेव विगर्हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्वारण च नातीयाद ग्रामं वा वेशम वा दतम्‌ । 
~ दूँ 

रात्री च वृक्षमुलानि दूरतःपरिवजयेत्‌॥ ७३॥ 

नक्षिः क्रीडेत्कदाचित्त स्वयं नोपानहो हरेत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थ न चासने॥ ७४ ॥ 

 झंगडकर # बात न करे, (बालास ):बाहर माळा न पहने, 

गो बेल की पीठ पर सबारी सर्वथाही निन्दत हे] ॥७२॥ ( कोट 
घा दीवार से) घिरे ग्राम वा मन्दिरमें बिना दरवाजे के न प्रवेश 
करे, रात को हक्षों के मूळ कोःद्र से त्यागे ;॥ ७३ ॥ पांसा से 
कभी न खेळे, न आप अपना जूता ( हाथां से) ळे चळे, विस्तरे 
पर ढेटेहुए भोजन न करे, न इाथपर रखकर; न आसनप रग॥७४॥ 

सर्व च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते खो । 

नच नमः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिदत्रजत्‌ ॥७५ 

# छपे पुस्तकामे जो ज छ पस्तकोर्म ओ ' विगर ' पाउ दै उसके सद विगह्मं ' पाठ हे, उसके स्थान 'वियुद्यः 

चाहिए, विशुह्य ही सार्थक बन सक्ता दे, और जो अर्थ रीकाकारा . 
ने लिया दै, वह भी ' विगृह्य ' फा बनता दे, न कि “विगह्य ' का 
त शौत ० ९।३२ आप० १।३२। १८ बोघा० २। ६९. 1 गोत 
2 । ३२ आप» १। ३१। २३ बाँधा» २।६। १३ याह १। १४० 
$ बांप हाथ में भोजन घा भोजनका पात्र रखकर न काप वास” 


१२ | १६ गोत" ९ ३२ बोधा २।६। ६ याश० १। १३८ विष्णु 
६८।२३; ७१।४५॥ ह | x 


` आद्रेपादस्तु भुञ्जीत नाद्रेपादस्तु संविशत । | 
आद्रेपादस्तु भुञ्जानो दी्धमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ७६॥ 
अचक्षुर्विषयं दुर्गं न प्रपद्येत किचित्‌ । 

न विण्मुत्रमुदीक्षत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपांलिकाः । 
नकापोसास्थिनतुषान्दीयेमायुजिजीविषुः ॥७८॥ 

सूये अस्त हुए पीछे तिळोंवाली कोई (वस्तु) न खा, 

कभी नंगा न सोवे, न ज़ूठे मुंह (भोजन के पीछे कुछा किए 
बिना ) कहीं जाए # ॥७५॥ पांओं धोकर भोजन करे, पर गीळे 
पाओं न सोवे, पाओं धोकर भोजन करता हुआ दीघ आयु को 
प्राप्त होता हे । ॥ ७६ ॥ जहां दृष्टि काम नहीं करती, ऐसे दृगम 
स्थान में कभी प्रवेश न करे, न मल मूत्र को देखे, न भुजाओं 
से नदी को पार करे | ॥७७॥ यादै दीर्घ आयु जीना चाहता 
है, तो न बालों पर पांओं रक्खे,न भस्म हड्डी ओर ठीकरियों पर, 

न बिनोळों पर, न तुषों पर $ ॥ ७८ ॥ 

न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुकसेः। 

९ 6. जवू च 

न मुखेनावालेपेश्र नान्लैनीन्यावप्तायिभिः ॥७९॥ 

नशूद्राय माति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 

_ % गौत० ९। ६० विष्णु. ६८। २०; 5३ २ (इज सर 
५६ [विष्णु ६८। ३४; ७० । १{ वासि० (२। ४५ गौत° ९। २२; 
आप” १।३२। ३६ बोधा० २। ६। २६ विष्णा« ६३। ४६ $ गौत 

९1१५ आप० २। २०। ११ बौधा० २। ६। १६ याज १।१ ३९ ॥ 
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नचास्योपादैशेद्धर्मनचास्यत्रतमादेशेत्‌ ॥ ८०॥ 
यो ह्यस्यधर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति ब्रतम्‌ । 
सोऽसंतृतनाम तमः सह तेनेव मञ्जति ॥८१॥ 
पातितों के साथ न रहे, न चण्डालों के, न पुक्कसों के, 
न मुखा के, न गर्ववाळो के, न नीच जातियों (घोबी आरि ) 
के, न अन्त्याव्तायिओं के,  ॥ 9९ ॥ न शू को मति देवे, 
न जुठ, न हाविशोष, न इसे धमे का उपदेश करे, न इसे व्रत ( प्रा- 
याश्चित्त ) बतलाए + ॥ ८० ॥ क्योकि जो इसे धमे बतळाता हद 
वा इसे व्रत ( प्रायश्चित्त ) बतछाता है वह उसके (शूर के ) 
साथ ही अडत नाम नरक में इबता है |॥ ८१॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । 
नस्पशेचेतदच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः॥ ८२ ॥ 
केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवजयेत्‌ । 
शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपिस्पशत्‌॥८३॥ 
इकडे दोनों हाथों से अपना सिर न खुजावे, और जूठे हाथों 
इसे छुए नहीं, और न इसके बिना खान करे कक ॥८२॥ ( क्रोध 
में अपने वा दूमरे के ) बालों को पकड़ना, वा सिर पर महार 


~ 


करना त्याग देवे, जब ( डुबकी लगाकर ) सिर से स्नान कर 

% पुक्क = निषाद से शद्रा में से उत्पन्न हुआ (देखो १०। १८ 
अन्त्यावसायी = चण्डालसे निषाद फी कन्या मे उत्पन्न हुमा देखो 
१० । ३९ ) † रासि० १८। १४ आप० १! ३१। २४ विष्णु ७१४८ 
- १६ ध घासि० १८ । १५ ऋक विष्णु ७९। ५३ 


४।८६ स्नातक के ब्रत २०७ 
चुका है, तो तेळ से किसी अङ्ग का स्पश न करे %॥ ८३ ॥ 
न राज्ञः प्रतिगृहीयादराजन्यप्रसूतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां वेषेणेवचजीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥ 
दशसूना सहस्राणि यो वाहयतिसौीनिकः । | 
तन तुल्यःस्मृता राजा घारस्तस्यप्रातग्रहः ॥<६॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छाख्रवा पैनः । 
स पययेण यातीमान्नरकानेकारविशातिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षत्रिय जाति से न उत्पन्न हुए राजा से दान न ळेवे, न 
कसाई, तेळी, ओर शराब बेचने वालों से, न चकले से जीविका करने 
वालों से1॥८४॥ दस सूना ( कसाई घर ) के बरावर (दोषवाला ) 
कोल्हू होता हे । दस कोर्हुओं के बराबर शराबघर होता हे, 
दस शराबघरों के बराबर एक चकळा होता है, दस चकलो के 
बराबर राजा होता है # ॥ ८० ॥ जो कसाई दस हजार कसाई 
घर चलाता हे, उसके तुल्य राजा माना गया हे, उसका दान 
बड़ा भयानक ( पाप ) हे॥ ८६॥ जो शास्त्र को उलांघ कर 


अभिप्राय लेते हैं, कि सिर पर तेल लगाकर फिर किसी अङ्ग का 
स्पशे न करे, विष्णु० ६७ | १२॥1 याज्ष० १ । १४०४ याश० १ । १४१ 


२०८ मनुस्मृति ९४९२ 
बंतेने वाले ढोमी # राजा से दान लेता है, वह क्रम से इन 
२१ नरकों को प्राप्त होता है ॥ <७ ॥ 
तामिसमन्धतामिसं महारोखरोखो । 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८॥ 
सजीवन महावीरे तपनं संप्रतापन । 
सहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमुत्तिकम्‌ ॥८९॥ 
लोहशकुमजीष च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌। 
आसिपत्रवनं चेव छोहदारकमेव च ॥ ९० ॥ 
एताद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा बरह्मवादेनः । 
न राङ्ञः प्रातगृह्णान्त प्रत्यश्रयाशमकाङ्गाक्षण ॥5१॥ 
तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारोरव, रोरव, कालसूत नरक, ओर 
पहानरक, ॥ ८८ ॥ संजीवन, महावीचि,तपन, संप्रतापन, संहात, 
सकाकोल, कुइमळ, प्रतिमूर्तक ॥ ८९॥ लोहवाकु, जीप, पन्था, 
शाल्मली, नदी, असिपत्रवंन आर छोहदारक ॥९०॥ एसा 
जाननेवाले, वेदवादी विद्वान ध्ाह्मण, जो मरने के पछ अपना 
मळा चाहते हैं, वह राजा से दान भहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥ 
ह्मे सहते बुध्येत घर्माथी चोरचिन्तयेत्‌ । 
कायङ्केशांश्च तन्मुलान्वेदतत्वाथमव च ॥ ९२॥ 


# अनाये राजा शास्त्र मर्यादा में न चलकरें लोभ से प्रजा 
फो तंग रखते थे, इसालिए उन से दान का निषेध किया दे ॥ 


_ 1 ८८-९० विष्यु० ४३। २०२२ ॥ 


२९५ स्नातककेब्रव | ९०९ | 
उत्थायावश्यकं कृला कृतशौचः समाहित. | | 
पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेस्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥९३॥ | 
ha © 
ऋषयो दीपसन्ध्यलवादीघमायुरवाप्लुवन । 
+ ^ पपु OC wy 
रज्ञां यशश्च कीत्ति च ब्रह्मवचसमेंव च ॥ ९३ ॥ ` 


ब्राह्म मुहूर्त # में जागे, ( उस दिन के अनुष्ठान के लिए) | 


घर्ष और अर्थ (=छोकिक कमाई ) का विचार करे + उन ( धर्म _ 
अर्थ से होनेवाले शरीर के केशों को $ ओर वेद के ततव अर्थ 
को भी विचारे; ॥ ९२॥ उठकर आवश्यक ( मळ मूत्र कां त्याग ) 
करे, फिर शोच करके एकाग्र हो पहली सन्ध्या में ( गायत्री ) 
` जपता हुआ ठहरे, ओर अपने समय पर दूसरी सन्ध्या में भी 
- (गायत्री का जप करे) १॥ ९३॥ ऋषि लोग ढम्बी सन्ध्या 
करने से दीघे आयु, प्रज्ञा, यश, कीत्ति, ओर बह्मवचस को प्राप्त 
हुए हैं |॥ ९४॥ 
* जे १. Loo 

श्रावण्यां प्राप्या वाऽप्युपाक्ृय यथाविधि । | 
_ युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोःधे पञ्चमान्‌॥९५॥ 
RR र १ ९ FN Ce re ज 

पुष्य तु छन्दसा कुयाद वाहरुत्सजन Iदजः । 

कँ आ्राह्ममुइत=उषाकाल=प्रभात] पेसी रीति पर कि घर्म और 

कमाइका परस्पर विरोध न आएकशरीर के क्लेशो को पहले बिचार 
छेने के दो फळ दें,एक तो उन क्लेशोके आने से घबराएगा नहीं,दुसरा 
यदि केश. आविक दां, और फळ उसके तुल्य न दो, तो उसे छोडदे, 
$ क्याकि उस समय बुद्धि प्रकाशती दै वासि० १२। ४७ विष्णु’ 
_ ६०११ बिष्णु» ७१। ७७॥ छपे पुस्तकों में ' अवाप्नुयुः ' पाठ दे॥ 


“पर गो० और नन्द्‌ के अनुसार “ अवाप्नुवन” हे । अर्थ इसी पाउ में $ 


डाक बैठता दे, इसलिये पेसा पाठ कर दिया हे॥ | 


२९० मनु स्मृति ` ४६८ 


माघशुक्कस्य वा भाते प्रवाह प्रथमेऽहनि ॥ ९६॥ 
यथाशाख्र तु हृलेवसुत्सर्ग छन्दसां बहिः। | 
विस्मेत्पक्षिणी रात्रि तदेवेकमहानिशम ॥ ९७॥ 
अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्षेष नियतः पठेत्‌ । | 
पि + % 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सावन की पूर्णिमा वा भादों की पूर्णिमा को ( ग्रद्यसूत्र में ) 
. कही विषे के अनुसार ब्राह्मण उपाकर्म ( वेदों का आरम्भसर्कार) 
करके सावधान हो साढे चार महीने वेदों को पढ़े #॥ ९५॥ 
( साढ़े चार महीने के पीछे ) ( पोषमास के) पुष्य नक्षत्र में अथवा 
जब माघ शुक्त का पहला दिन आए, तब सवेर के समय ब्राह्मण 
वेदों का उत्सजन (कमे) करे ॥ ९६ ॥ शास्त्र के अनुसार (ग्राम) 
के बाहर वेदों का उत्से करके,उस दिन रात को ओर अगळे दिन 
पढ़ना बन्द रक्खे, अथवा वही एक दिन रा? बन्द रक्खे |॥ ९७॥, 
इसके पीछे थुक्क पक्षों में नियम से वेद पढ़े, और वेदांग सारे, 
कृष्णपक्षो में पढ़े ॥ ९८ ॥ | 1 
# ९५-९७ घासि० १३ । १-५७ गोत० १६--२७० आप० १ | 
९ । १-३; १०-२ बौघा० १ । १२-१६ याश० १ । १४२-१४४ विष्णु० 
३०। १-२, २४-२५ उपाकमे था उपाकरण वेदों के आरम्भका 
सस्कार है जिसे आचणी वा सलोनो भी कहते दे | वही दिन राखी 
ब्रांघने फा है, (राखी बांधना पुराणमे लिखा दै, ग्रह्मसूचो में नहीं ) 
उपावकमे के साढ़े चार महीने पठे इत्सजेन वा उत्सगेकमे होता है 
देखो शाड्डूग ० गुद्दा० ४ । ५-६ | देखे आगे ११९ $ ९८-१२९ वा० 
१३ ६-४०; १८। १३ गो० १ । ५८-६०; १६॥ ५-४९ आप० १ । 
९-४-११, ६८ ; ३२। १२--१५॥ 
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नाविस्पष्ठमर्धीयीत न श्द्जनसन्निवो। | 
ननिशान्ते परिश्रान्तो बह्मांधीत्य पुनः स्वपत॥९९॥ 
यथोदितेन विधिना नियं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । | 
ब्रह्म छन्दस्कृतं तेत्र द्विजो युक्ता ह्यनापदि ॥१००॥ 
इमान्नियमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिप्रविकम्‌ ॥१०१॥ 
` कणश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमुहने । 
पतोवर्षास्वनध्यायावध्यायज्गाः प्रचक्षते॥ १०२ ॥ 
(बेद को) अ-वि स्पष्ट न पढे, न शूट्रोकी समीपता में, न 
पिछली रात (उठकर) वेद पढ़ता हुआ थककर सोवे ॥९९॥ पूर्वोक्त 
. विधि के अनुसार निय ( ग'यत्री आदि ) छन्दोबद्ध (मन्त्रों) को 
पढे, विना आपत्ति काल में द्विज सावधान हो ब्राह्मण को और 
छन्दोबद्ध (मन्त्रों) को (नियम से) पढ़ा करे॥९००॥( वेद को) पढ़ता 
. हुआ वा शिष्यां को विधि पूर्वक पढ़ाता हुआ इन अनध्यायों में 
(पढ़ना, पढ़ाना छोड़ देवे) ॥ १०१ ॥ पढ्ने ( के नियमों ) को 
जानने वाळे पुरुष वषीकाल में यह दो अनध्याय बतलाते हैं, रात 
को जब वायु ( का शब्द ) कानों से सुनाई दे, ओर दिन को जब 
घूल उ. दो ॥ १०२ ॥ ८» 
` विद्यत्स्तनितवर्षेष महोल्कानांच सैपुवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मजुरत्रवीत ॥ १०३ ॥ 
एतांस्भ्युदितान्विद्याधदा प्रादुष्कृतामिषु । ` 
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तदा विद्यादनध्यायमनृती चाम्रदर्शने ॥ १०४ ॥ | 
निघाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजने । | 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावापे ॥१०५॥ 
प्रादुष्कृतेष्वमिषु तु विद्युत्स्तनितानेः सवने । ` 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथा दिवा॥१०६॥ ` 
` मनुने बतळाया है, कि जब बिजळी, गर्जे, और वर्षा एकटी) _ 
` हो, ओर जब बहुत सी उल्का इकही गिरे ( तारे टूटें ), तो आका- | 
लिक ( दूसरे दिन उसी समय तक ) अनध्याय होता है ॥ १०३॥ _ 
. (पर वर्षा ऋतु में) तब अनध्याय जाने, जब यह (तीनों) इकडे 
इस समय प्रकट हों, जब कि (होम करने के लिए) अझ्नियें प्रकट | 
. कीगई हें, ओर (वर्षा) ऋतु के बिना तो (होम करने के समय) निरा. 
मेघ देखने में भी (अनध्याय) होता है ॥१०४॥ अन्तरिक्ष से उत्पात 
ध्वनि में #भूचाल मे,दिव्य ज्योतियों (सूरय ,चन्द्र,तारों) के गिर्द चम- 
कीळे घेरे में अनध्याय आकालिक जाने, चाहे यह (वर्षा) ऋतु में 
_ भीहों॥१०५॥ (होम केलिए) आग्नियां,के प्रकट किये जाने पर जब. 
: बिजली ओर गजेन की ध्वनि इकट्ठी हो, (वर्षा साथ न हो), तो 
` जब तक प्रकाश है, तब तक अनध्याय होता है ओर शेष ( अथीव 
` श्वर्षा) रात को हो, तो दिन की तरह अनध्याय होता है ॥१०६॥ 
_ नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च ` 
' * क क. © SE | 
_ भर्मनेपुण्यकामानां प्रतिगन्धे च सवदा ॥ १०७॥ 
` अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने सम्रवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥ 
# अन्तरिक्ष से विना मेघ के गडगडाट सुनाई देना ॥ 


_ ३११९२ > स्नातक केवत - २१३ 


उदके मध्यरात्रे च विण्सूत्रस्य विस जने । . 
उच्छिष्टःश्राद्धभुक्चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०९॥ 
पूरी मयादा चाहनेवालों के लिए ग्राम वा नगर के अन्दर | 
और दुर्गन्थिवाळे स्थान में सदा अनध्याय होता हे ॥१०७॥ जब 
गाओं के अन्दर मुर्दा हो तब, अधर्मी के पास, रोते हुए के पास, 
ओर मनुष्यों की भीड में (वेद का) अनध्याय होता हे ॥१०८॥ 
जळ के मध्य में, रात के भध्य भाग में, मळ मूत्र के त्याग के 
समय, ज़ूठा हुआ, ओर श्राद्ध खाया हुआ मन से भी (वेदका ) 
चिन्तन न करे ॥ १०९ ॥ 
प्रतिशृह्य द्विजो विद्वानेकादिष्टस्य केतनम्‌ । 
अयहं न कीतेयेद ब्रह्म राज्ञो राहोश्‍चसूतके ॥ ११०॥ 


यावदेकाजुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद ब्रह्मनकीत्तयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


शयानः प्रोदपादश्च कृत्वा चवावसकिथिकाम्‌ । 
.नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यममेवच ॥ ११२ ॥ 
विद्वान बाह्मण एकोदिए का निमन्त्रण मानकर तीन दिन 
बेद न उचारे, तथा राजा वा राहु के सूतक में ३ ॥ ११०॥ जव 
तक एकोदिए का गन्ध और लेप विद्वान ब्राह्मण के शरीर में 
रहता है, तब तक वेद न .उचारे ॥ १११ ॥ (शय्या पर) ळेटा ._ 
हुआ, पाओं ( बंच पर ) ऊचे किए हुए, गोडे कपड से बांधकर 
बैठा हुआ, मांस वा सूतक का अन्न खाकर ( वेद) न पढ़े॥ ११२॥ 


मालको 


# राजा का सूत जन्म मरण में, राहु का सूतक सूय ग्रहण ' 
वा चन्द्र ग्रहण में ॥ | | 


दै 
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तदा विद्यादनध्यायमनूतो चाम्रदशने ॥ १०४ ॥ | 
निघाते भुमिचळने ज्योतिषां चोपसजने । 
एतानाकालिकान्वियादनध्यायानृतावापे ॥१०५॥ 
प्रादुष्कृतेष्वमिष तु विद्युत्स्तनितानिः स्वने । 


सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथा दिवा॥१०६॥ . 
मनु ने बतलाया हे, कि जब बिजली, गजे, और वर्षा एकही) 


हों, ओर जब बहुत सी उल्का इकही गिरें ( तारे टूटें ), तो आका- | 
लिक ( दूसरे दिन उसी समय तक ) अनध्याय होता है ॥ १०३॥ | 
. (पर वर्षा ऋतु में) तब अनध्याय जाने, जब यह (तीनों) इकडे 
___ उस समय प्रकट हों, जब कि (होम करने के लिए) आग्निय॑ प्रकट 
कीगई हें, ओर (वर्षा) ऋतु के बिना तो (होम करने के समय) निरा | 


मेघ देखने में भी (अनध्याय) होता हे॥१०४॥ अन्तरिक्ष से उत्पात 
ध्वनि में #भूचाल में,दिव्य ज्योतियो (सूय,चन्द्र,तारों) के गिर्द चम 
कीळे घेरे में अनध्याय आकालिक जाने, चाहे यह (वर्षा) ऋतु में 


जा, ७ हुने 


. भीहो ॥१०५॥ (होम के लिए) आग्नेयां,क प्रकट किये जाने पर जब | 
` बिजली और गजेन की ध्वनि इकट्ठी हो, (वर्षा साथ न हो ), तो 
__ जब तक प्रकाश हे, तब तक अनध्याय होता है ओर शेष (अथात ' 
` बर्षा) रात को हो, तो दिन की तरह अनध्याय होता है ॥१०छ॥ | 


नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । 


धर्मनेपण्यकामानां प्रातिगन्धे च सवदा ॥ १०७ ॥ 


` अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधी । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥ 


क अन्तरिक्ष से विना मेघ के गडगडाट सुनाई देना ॥ 


४५९२. स्नातक के व्रत. २१३ 


उदके मध्यरात्रे च विष्सूत्रस्य विसजने | ._ 
उच्छिष्टःश्राद्वयुक्चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०९॥ 


पूरी मर्यादा चाइनेवाछों के लिए ग्राम वा नगर के अन्दर 
ओर दुर्गन्धिवाळे स्थान में सदा अनध्याय होता हे ॥१०७॥ जब 
गाओं के अन्दर मुर्दा हो तब, अधर्मी के पास, रोते हुए के पास, 
ओर मनुष्यों की भीड में (वेद का) अनध्याय होता है ॥१०८॥ 
जल के मध्य में, रात के भव्य भाग में, मळ मूत्र के त्याग के 
समय, जूठा हुआ, ओर श्राद्ध खाया हुआ मन से भी ( वेद का) 
चिन्तन न करे ॥ १०९ ॥ | 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोदिश्स्य केतनम्‌ । 


त्र्यह न कीतयेद ब्रह्म राज्ञो राहोश्‍चसूतके ॥ ११०॥ 
- यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद ब्रह्मनकीत्तयेत्‌ ॥ १११॥ ` 
शयानः प्रादपादश्च कृत्वा चवावसक्थिकाम । ` 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नायमवच ॥ ११२ ॥ 
_ विद्वान ब्राह्मण एकोदिए का निमन्त्रण मानकर तीन दिन. 
बेद न उचारे, तथा राजा वा राहु के सूतक में  ॥ ११० ॥ जब 

तक एको दिए का गन्ध ओर लेप विद्वान ब्राह्मण के शरीर में 
'रहता है, तब तक वेद न .उचारे ॥ १११ ॥ (शय्या पर ) ळेटा . 
हुआ, पाओं (बेंच पर ) ऊंचे किए हुए, गोडे कपड़े से बांधकर 
बैठा हुआ, मांस वा सूतक का अन्न खाकर (वेद) न पढ़े॥ ११२॥ 


राजा का सूतक जन्म मरण में, राहु का सूतक सूय ग्रहण ` 
वा चन्द्र ग्रहण में ॥ शि | 
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नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः । ` 
अमावास्याचतुर्दश्योः पोर्णमास्यष्टकासु च ॥११३॥ 
अमावास्या गुरं दान्ति शिष्य हान्ति चतुदेशी । 
त्रह्मा्कापोर्णमास्यो तस्मात्ताः परिवजयेत्‌ ॥११४॥ 
[सुवर्ष दिशां दाहे गामायुविरुते तथा । 
श्वखरोष्टे च रुवति पङ्क्तो च न पठेददरिजः॥११५॥ ` 
कुहर में, बाणों के शब्द में, दोनों सन्ध्याओं में, अमावस्या, 
चतुर्दशी, पौर्णमासी और अष्टमी में, ( न पढ़े) ॥११३॥ अमावस्या | 
गुरु को नष्ट करती है, चतुर्दशी शिष्य: को, अष्टमी ओर पोर्णमासी . 
वेद को, इसलिए इनको छोड़ देवे ॥ ११४॥ घूळ बरसने में आकाश 
के चारों ओर असाधारण लाली पड़ जाने में, गदिड़ों के शोर में 


कुत्ते, गधे, और ऊंट के बोळते हुए, ओर पक्ति में # ( बेटा हुआ ) 
न पढे ॥ १९५॥ 


नाधीयीत इ्मशानान्त ग्रामान्ते गोब्रजपि वा । 
वासित्वा मैथुन वासः श्राद्धिकं प्रतिशृह्यच ॥११६॥ 


प्राणि वा यदिवाऽप्राणियात्कचिच्छ्राद्विकेभवेत्‌। | 
तदालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्योहिदिजः स्मृतः ११७ 
_चौरेरुपप्लुते ग्रामे संभ्रमे चामेकारिते । | 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सवोडुतेषुच ॥ ११८॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतस्‌। 


# कुसं आदि की पंक्ति में ( कुळछू० ) पंक्ति के अयोग्यों की 
पंक्ति में ( कई ) ॥ 


आस्र स्नातककव्र २२९० 


अष्टकासु बहोरात्र मृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११९॥ 
` झइमक्षान के निकट, ग्राम के निकट वा गोशाला में, (न पढे ) 
मैथुन का वस्न पहनकर ओर श्राद्ध की वस्तु स्वीकार करके (न 
` पढे) ॥ ११६॥ प्राणि चाहे अपाणि जो कुछ भी श्राद्ध की वस्तु 
है, उपे स्वीकारकर अनध्याय होता है, क्योंकि ब्राह्मण का हाथ 
` सुखही है. #॥९१७॥ गाओं में डाकुओ के हमळे के समय, आग 
_ (लगने ) से उत्पन्न की हुई घबराहट में, ओर सब आश्चर्य बातों 
` में दूसरे दिन उस समय तक अनध्याय होता हे ॥ ११८॥ (वेदा के) 
` उपाकर्म ओर उत्सर्ग में तीन दिन! अनध्याय कहा है, अष्टकाओर्फ 


NA NE क 


` मेंऔर ऋतुओंके अन्तके दिनों में दिनरात ( अनध्याय होता है) ॥ 


नाधीयीताश्वमारूदो न वृक्ष न च हास्तनम्‌ । 
ननावं न खर नाष्टू नरिणस्थो न यानगः॥।१२०॥ 
न वादे न कलहे न सेनायांन संगरे । 
न भुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूतके॥१२१॥ 
अतिथि चा$ननुक्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम्‌ । | 
_ रुधिरे च खते गात्राच्छख्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥ 
. # पूरवे भ्राद्धान्न के भोजन में अनध्याय कहा हे, यहां आद्वका कोई 
भी दान लेने में वेसा दी मानना कदा दे, क्योकि ब्राह्मण के हाथ 
को ब्राह्मण का सुख कहते हैं, जो दान डसके हाथ में दिया दे, वह 
_ भी उसके मुंद में डालने के तुल्य हे, | पूर्वे ९० में एक रात दो .दिन 
कहा दै, यहां तीन दिन अधिक घर्म चाइने वालों के 'लिण है । 5 


आग्रहायणी के पीछे कृष्णपक्ष की अष्टमियां में तीन वा चार अष्टका 
, शाख होते हें ॥ 
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घोड़े पर चढ़ा हुआ न पढे, न रक्ष पर, न हाथी पर, न 
नौका में, न गंध पर, न ऊंट पर, न काळरी भूमि में स्थित होकर 
न गाड़ी से यात्रा करता हुआ ॥ १२० ॥ न झगड़े में, न लड़ाई 
में, न सेना में, न युद्ध में, न जब कि अभी खाकर उठा है, न 
अनपच में, न के करके,न खट्टे डकार आने में (पढ़े)॥९२१॥आतियि 
से, (यदि घर में ठहरा हुआ हो तो ) अनुज्ञा लिए बिना, वायु के 
जोर से बहते हुए, शरीर से ळहू के बहते हुए, वा गास्त्र से चोट 
आने पर ( न पढे )॥ १२२ ॥ | 

सामध्वनाइग्यज़पी नाधीयीत कदाचन। | 

वंदस्याधाय वाप्यन्तमारण्यक्मधात्य च॥१२३॥ ` 

ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुवेदस्तुमानुषः । 

सामवदःस्मृतःपिञ्यस्तस्मात्तस्याऽशाच्वानः॥१२४ 

एतादेदन्तो विद्वांस ्र्‍यीनिष्कषेमन्बहम्‌ । 

कमतः प्रवमभ्यस्य पश्चाद्रेदम धीयते ॥ १२५ ॥ 
| ९ र _ क | 

पशुमण्ड्ूकमाजास्थसपनकुछाखुभिः । 

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशस् ॥ १२६ ॥ 

साम की ध्वनि होते हुए ऋग्वेद और यजुबेद को कभी न पढ़े 

बेद को समाप्त कर वा आरण्यक को पढ़कर भी (और वेद्‌ न पढ़े, 
॥ १२१॥ केद देवताओं के सम्बन्ध में है, यजुर्वेद मनुष्यों के, 
सामवेद पितरां के,इसालिए उस(साम)को ध्वानि (मानों) अपवित्र हे, 

_ # सामवेद गान में ऋचा यज्ञु का पाठ बन्द रहना तो ठीक है, 
पर साम की ध्वनि को अपार्थ कहना ठीक नहीं हे । मेघा० अप- 
वित्र तुल्य कदकर यइ अभिप्राय रेता हे, कि जैसे अपवित्र बस्तु 
था पुरुष के सामने वेद नहीं पढ़ाजाता, वैसे साम की ध्वनि में 


ओटे केद म पढे ( देखो पूृथे २ । ७६-७७ ) ॥ 
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॥ १२४ ॥ ऐमा जाननेवाले विद्वान प्रतिदिन वेद के सार (ओम, . 
व्याहृति ओर गायत्री ) को क्रम से पहले पढ़कर पीछे वेद को 
पढ़ते हैं ॥ १२५ ॥ पशु, मेंडक, बिल्ला, कुत्ता, सर्प, नेउला, चूहा. 
यह ( पढ़ते समय गुरु शिष्य के ) बीच में से निकल जावं, तो 
एक दिन रात अनध्याय जाने ॥ १२६ ॥ 
द्वावेव वर्जयेन्नियमनध्यायी प्रयत्नतः । | 
स्वाध्यायभाम चाशुद्धामात्मान चा्शाच हज ॥१२७ 
अमावास्यामष्टमीं च पोणमार्सी चतुदशीम्‌ । 


 ब्रह्मचारीभवान्नत्यमप्यृतास्नातकाडज' ॥ १२८ ॥ 


_ नस्नानमाचरेदभक्तवानातुरो न महानिशि । 
_ नवासोमिः सहाजसं नाऽविज्ञाते जलाशये॥१२९॥ 
देवतानां गुरो राङ्ञः स्नातकाचाययास्तथा । 


he NNO 


नाकामत्कामतश्छाया बभ्रणा दाक्षतस्यच॥ १३०॥ 
|  मध्यादन$यरात्र वा श्राद्ध भुक्तवा च सामपम्‌ । 
सन्ध्ययोरुभयोश्वेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
.. दो ही अनध्याय सदा प्रयत्न से सागे, एक तो स्वाध्याय का . 
स्थान अशुद्ध हो तब,दूसरा स्वयं अपवित्र हो तब, (किन्तु शुद्ध होकर 
.थुद्ध स्थान में ही वेद पढे) ( अनध्याय प्रकरण समाप्त दुआ). 
॥ ९२७॥ स्नातक द्विज अमावस्या, अष्टमी, पोर्णमासी, चतुर्दशी 
के दिन ऋतुकाळ में भी सदा ब्रह्मचारी रहे ॥ १२८॥ भोजन 
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करके स्नान न करे #, न रोगी, न आधीरात के समय, न सारे | 
बस्रों के सांथ देर तक, नपूरी तरह न जाने हुए जलाशय में ! 


॥ १२९ ॥ देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कापेल $ और 


दीक्षित की छाया जान बूझकर न उलांघे॥९३०॥ “मध्य दिन वा 
मध्य राजिके समय, ओर श्राद्ध में मांस.खाकर आर दोनों सन्ध्याओं | 
चौरस्त पर देर तक न ठहरे ॥ १३१ ॥ | 
 उद्धतनमपस्नानं विष्मृत्रे रक्तमवच । किं 
श्लेष्मनिष्यूतवान्ताने नाधितिष्ठेतु कामतः ॥१३२ ` 
वारिणं नोपसेवेत सहाय चव वारणः । 5६ 
अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषितष्‌ ॥१३३॥ `| 
न हीहृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
याहशां परुषस्येह परदारोपसंवनम्‌॥ १३४ ॥ 
क्षत्रिय चेव सर्प ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वे भृष्णुः कृशानपि कदाचन ॥१३५॥ | 
एतत्त्रयांहे पुरुष निदहदवमानतस्‌ । ह 
तस्मादेतत्त्रयं नियं नावमन्येत बुद्धिमान ॥१३६॥ . 
. (शरीर पर) मला उबटन, स्नान (में बर्ता गया) जळ; मळ, .. 


Me de: Fh MRS END Ree 

_ # नित्य इनान तो भोजन स पहले हा होता हे । किन्तु चण्डा- . . 
लादि के स्पर में | जिसकी गहराई वा बीच में मगरादि के होने | 
न होने का पता नही ) आप० १। ३२। ८ बोधा० २। ६ २५ विष्णु० 
६४।३-४,६ ¦ कपिल स्पष्टाथे नहीं, कापिलागो सम्भव है । $ याश० | 
१।१५२; विष्णु ० ६३ । ४० ॥ 
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मूत्र, लहू, थूक, के कीहुई वस्तु इन पर जान बूझकर पाओं न 
साथी, अधर्मी, चोर, आर. 


~ 


रक्खे, # ॥ १३२ ॥ वेरी, वेरी 
पर स्त्री का सेवन न करे ॥ १३३॥ क्यांकि इस लोक में 
आयु को घरानेवाळा और कोई ऐमा कमे नहीं हे, जेसा कि पुरुष 
को परस्त्री का पतन है ॥ ९१४ ॥ अपनी इद्धि चाहनेवाला 
पुरुष क्षत्रिय, सप, ओर बहे बिद्रान ब्राह्मण को कभी अपमान 
ज करे चाहे ये दुबल भी हों ॥ १३५ ॥ क्योंकि यह तानां अप- 
मान किये हुए ( अपमान करनेवाले) पुरुष को भस्म कर देते हैं 
इसलिए बुद्धिमान इन तीनों का कभी अपमान न करे ॥१३६॥ 


नात्मानमवमन्यत पूवाभरसपाद्धाभः । 


आमृत्योःश्रियमन्विच्छन्नेनांमन्येतदुळमाम्‌॥१३७ | 


सत्यं ब्रयातियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 


प्रियं च नादृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ १३८॥ 


भद्रे भद्रमिति ब्रयाद्द्रमित्येव वा वदेत्‌। 


शुष्कवेरं विवादं. च न कुयात्केनाचित्सह ॥ १३९॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते। ` 


नाऽज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न शृषछेः सह ॥१४०॥ ` 


पःछी असफळताओं से अपना अपमान न करे! म्रत्युक 


लक्ष्मी को ढूँढे इसे दृळेम न समझे $॥९३७॥ सच बोळे मिय बोळे. 


ऋ याश० १। १५२ विष्णु ६३ । ४१ † १३५-१२३६ याश्० १। १५३। | 


1 घन के उद्यम करने पर सफलता न हो, तो अपने आप को 
मन्द्‌ भाग्य न मान बेठे, $ याज्न०१ । १५३ विष्णु० ७१ । ७६ 


2407 
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आप्रेय सच न बोले, और प्रिय झूठ न बोले, यह सनातन धर्मे हे _ 
#१३८ शुभ को शुभ कहे, वा शुभ ही कहे १ सूखा वेर ओर | 
झगडा किसी के साथ न करे? ॥ ९१३९ ॥ न बड़ी प्रभात, न बड़ी 
सांझ को, न ठीक दोपहर के समय, न अज्ञात ( नावाकिफ ) के 
` साथ, न अकेला, न अधार्मिया के साथ यात्रा करे गे ९४०॥ ` 
हीनागानतिरिक्तागानविद्याहीनान्वयोविकान्‌। | 
रूपद्रव्यविहीनांश्चजातिहीनांस्चनाक्षिपेत्‌ ॥१४१॥ 


_ नस्पशेलाणिनोच्छशोवेप्रो गाब्राह्मणानलान्‌ । 
` नचापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिगणान्दिवि॥१४२ 


PAT a 


सपृश्ठेतानशाचिनित्यमड्धिः प्राणाङुपस्पृशत्‌। | 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभ पाणितळनठु॥१४३॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशदानामत्ततः । 


रोमाणि च रहस्यानि सवोण्येव विवजयेत्‌ ॥१४४॥ ` 

हीन अङ्गवाळे} अधिक अङ्गवाले; विद्या से हीन; अवस्था. 
` में बढे, रूप से हीन, धन से हीन वा जाति से हीनांको न अनादर . 
` ॥ १४१ ॥ अपवित्र हुआ 1 ब्राह्मण गो ब्राह्मण और अग्नि को ` 


त ति त त 
#गोत० ९ | ६८ याहू० १। १३२ विष्ण० ७१ । ७३--७७ | चाहे 
अशुभ भी हो, तो भी शुभ शब्दोमें ही कहे,जेसे मरे को स्वगेवास हुआ. 

मौत ०९॥१९-५० आप० १।३२।११-१४ याज्षण ११२५९ वष्णु०७: । 
५७; § बोधा० २। ६ २९२३ विष्णु” ६३ । ४,६७, ९ ॥ 
## काने को काना, और घन हीन को फंगला इत्यादि न कहे, 
विष्ण० ७१॥२1 भोजन करके कुठला आचमन किए बिना ओर मळ 
सूत्र का त्याग करके शोच आचमन किये बिना ह 
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(हाथ से न छुए; ओर न ही अपवित्र हुआ आका में ज्योति 
गण ( सूये चन्द्र ग्रहों ) को देखे; जबकि पूरा स्वस्थई # ॥१४२॥ 
यदि वह अपवित्र हुआ इनको छले ता हाथ से सार न्द्रया 
(नेत्र आदि ) पर, सार अङ्गां (कन्ध, गाडे, पाआ.) पर, आर. 
नाभि पर जल छिडके १ ॥१४३॥ रोगी न हो, तो अपने इन्द्रिय. 
को बिना निमित्त न छुए, ओर गुप्त स्थानों के रोमा को छोड़. 


देवे, ( स्पश न कर ) ॥ १४४॥ 
 मेगलाचार्युक्तःस्या्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च जुहुयाचैव नित्यमामैमतान््रितः ॥ १४५॥ 
'मंगलाचार्युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम। | 
जपतां जुह्ृतां चेव विनिपातो न विद्यते॥ १४६॥ ` 

_ ` मङ्गलमय आचरण से युक्त # शुद्ध अन्तःकरण वाळा हो, 
_ इन्द्रियों को बस में रक्खे, आलस्य रहित होकर नित्यपति स्वा- 
च्याय करे ओर अभि में होम करे ॥ १४५ ॥ जो मङ्गछमय आच- 
रण से युक्त है, और सदा शुद्ध अन्तःकरण वाले हैं, स्वाध्याय 
करनेवाले ओर होम करनेवाले हैं, उनकी कभी गिरावट नहीं 
| होती है 1 ॥ १४६॥ 


वेदमवाभ्यसोान्नत्य यथाकालमतान्द्रतः । | 
तं ह्मस्याहुः परं वमसुपवमाऽन्य उच्यत ॥ १४७॥ 
वेदाभ्यासन सतत शोचन तपस्व च । 


क याक्ष० १ 1 २५५ गी? यह प्रायाश्चत्त हे | [वष्ण० 9९1 ७९॥ 
गोरोचन आद का धारण करना मंगल है, आर गुरु सवा 
आदि आचार - इन दोनों से युक्त द्वा (कुल्ळू०) $ वासि० २६। १४ 


| 


४९४७ स्नातक के व्रत २२९ 


(हाथसे) न छुए; ओर न ही अपवित्र हुआ आकाश म ज्योति 


मण (सूर्य चन्द्र ग्रहों ) को देखे; जबाके पूरा स्वस्थ # ॥९४२॥ 
यदि वह अपवित्र हुआ इनको छळे तो हाथ स सार इन्द्रिया 
(नेत्र आदि ) पर, सारे अङ्गों ( कन्धे) गोडे, पाआ) पर, आर. 
_ नामि पर जल छिड़के + ॥१४२॥ रोगी न हो, तो अपन ह्ण | 


~ 


को विना निमित्त न छुए, ओर गुप्त स्थाना क रामा को छोड | 


` दबे, ( स्पदी न करे ) ॥ १४४॥ 


स 


` प्रगलाचाण्युक्तःस्यास्यतात्मा जतान्ट्रय 


जपेच्च ज़हुर्‍याचैव नित्यमाममतान््रितः ॥ १९५॥ 


. 'मंगलाचारणुक्तानां नित्य च प्रयतात्मनाम्‌ । 


De 


. जपतां जञह्ृतां चैव विनपातो न विद्यत १३६ . 
मङ्गलमय आचरण से युक्त # शुद्ध अन्तःकरण वाछा हो, | 


इन्द्रियां को बस में रक्खे, आलस्य रहित हॉकर नित्यप्ति स्वा- 


च्याय करे और अभि में होम करे ॥ १४५ ॥ जो मङ्गळमय आच- 
रण से युक्त हैं, और सदा शुद्ध अन्तकरण वाले है, स्वाध्याय 
` करनेवाले और होम करनेवाले हैं, उनकी कभी गिरावट नहीं 


होती हे 1 ॥ १४६॥ | 

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतान्द्रतः । 
तं ह्यस्याहुः परं वमेसुपवर्मा$न्य उच्यत ॥ १४७॥ . 
वेदाभ्यासन सततं शोचेन तपसेव च । | 


न डया लिन म डडशशशाशाआशााधअआाखााणिििशिणिशाााकाावााााधरब व 
# याश्० १ । १५५ गी? यह प्रायाश्चत्त हे । विष्णा० ७१ 1 ७९ ॥ 


$ गोरोचन आद का दारण करना मंगळ ह, आर गुरु सवा 


_ आदि आचार $ इन दोनों से युक्त दो (कुल्ळू०) $ वासि० २६१४ 
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Ue 


अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पोविकीम॥ १४८ 

पोर्षिकी सस्मरञ्जाति बह्मेवाभ्यसते पुनः। 
त्र्माभ्यासन चाजसमनन्त सुखमश्नुत ॥१४९॥ 
सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुयात्‌ पवस॒ नित्यशः । 


पितृंश्चेवा्टकास्पर्चेन्नित्यमन्वष्टकासुच ॥ १५० ॥ 
आलस्य रहित होकर नित्य प्रति ठीक समय पर वेद का 
अभ्यास अवश्य करे, क्योंकि यह उस का सब से ऊँचा घर्ष 
कहते हैं, ओर उपधर्म कहलाता है#। १४७ । नित्य प्ति वेद के 
` अभ्यास से, तप से, ओर जीवों के साथ अद्रोह से पूर्व जन्मको 
स्मरण करता हे । १४८ । पूर्वजन्म को स्मरण करता हुआ फिर. 
वेदका ही अभ्यास करता है, ओर वेद के लगातार अभ्यास से. 
अनन्त सुखका लाभ करता है । १४९ । पर्व (- पौर्णमासी और 
अमावस्या ) दिनों में सदा सावित्र होम | और ( अनिष्ठ नित्त 
के लिये ) शान्ति होम करे; और अष्टकाओं ओर अन्वष्ठकाओं ; 
में सदा पितरों को पूजे $॥१५० ॥ | 
_दूरादावसथान्मृत्रं दूरातपादावसेचनस्‌ । 
उच्छिष्टान्नानिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
मेरे प्रसाधनं स्नानं दन्तघावन मञ्जनम्‌ । 
#गोत०९।७ ५ सवित्र होम जिनका सविता देवता हे,डन मन्त्रा से 
हाम;नेद्‌०साविञ्या'पाठ पढ़ कर “साविजी से शांति होम करे अर्थ 
लेता दे | आग्रहायणी के पीछे कृष्णपक्ष की तीन अष्टमिये अका . 
ओर उनके साथ की तीनों नवामियें अन्वष्टका कहलाती हैं 
§ विष्णु ७१।८६ A के. | 
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` पूषीह एव कुवीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥१५२॥ ` 
दैवतान्यमिगच्छेत्त धार्मकांश्च द्विजोत्तमान्‌। . ` 
CO ७ हो Re च ७ 

इश्वरं चेव रक्षार्थ उरूनेव च पवस॒ ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेदवृद्धांश्च दयाचेवासनं स्वकम्‌ । 


_ कृताझालरस्पासात गच्छतः एता शन्वयात।१५३॥ 
` `` घर# से दूर मूत्र करे, दूर पाओं की धोन फेंके, अन्न की 
. जुठ, ओर नहाने का पानी ' दूर फेंके ‡ ।१६१। मळका त्याग $ 
. शरीर की सजावट; स्नान, दन्तथावन, अञ्जन ओर देवताओं 
` का पूजन (होम ) यह सवेर को ही करे। १५२ । पवे के दिनों 
में देवत, धर्मात्मा ब्राह्मण, ओर रक्षा के लिये हाकिम और अपने 
बड़ों के पास जावे ' 
` विद्या इद्ध तपो दद्धो ) को नमस्कार करे, ओर अपना आसन | 
देवे; हाथ जोड़ कर उनके पास खड़ा हो, और जब वह जाएं; | 
तो पीछे चळे || १५४। | 


_ श्लतिस्मत्यादेत सम्यङ निबद्धं स्वेषु कमसु । 


Coons 


_ भममुलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 
_ -आचाराछभतेह्यायुराचाराद।प्सिताः प्रजाः | 
, आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६॥ . 

` # घरम्अञ्निः घर, ( कुबलू० ) 1 वीर्यदान (कुल्दू०) गोवि? और हि 


।१५३ । ( घर में आए ) दद्धों (वयोदद्ध | 


नारा» निषेक का अथे त्याग लेते हैं $ गोत ८ । ३८ याश ११५३, | 
आप १। ३१। २-३ $ मेघा० कहता हे मेत्रका अर्थ कडे 'मिञता . 


से सवा था मित्रकी पूजा ' भी लेते हें ¶ आप १ । ३१।२१- . 
२२। मेघा० की दीका में १५२-१५८ इळोक नहीं हें | बोघा० २६३५ 
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~ ह. कि लोग नक, ह न नत 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवाते (नान्दतः | | 
दुम्दभागी च सततं व्य नेता प्यावुरतच ॥ १५७॥ , 


> स्‌ः है 00 ss १ 
श्रदवानों।नसूयरतत शतं वषाणि जवात॥१५८॥ = 
वह सदाचारः जो अपने कमा ( धन्या ) के साथ सम्बन्ध | | 
रखता है; जो कि श्राति आर स्पृति में टीक ठीक वतळाया गया 
है; वह घम का मूल हे; उसका अनधक ४ कर सेवन करे 
। ९१५५) आचार से दी आयु को पाता ६६ आचार से भली | 
सन्तानको आचार से अनखुट्रथन (को पाता ६) आचार कुलक्षण _ | 
( के असर) को नष्ट कर देता है| ॥१५६॥ दुराचारी पुरुष 
ढोक में निन्दित; सदा दुःख भागी, रोगी आर थोडी आयु 
बाळा होता है! । २९७७) जो पुरुष सदाचारी इं; श्रद्धा से 
भरा हुआ है; असूया रहित ई; वह भी व्ष जीता हे; चाहे सारे 
ही शुभ लक्षणा सेशून्य भी हो । १५८। 
हि शं RI ह नन व्‌ ७ ० 
य॒चत्पखर्श कॅम तत्तच, जगत । 
यद्यदातमवशंठ॒स्यात्तत्तत्त4त यत्नतः॥ १५९ ॥ 
के ७ क्‌ क | 
सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
ए द्वि शव | सु 
तद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
MRO र रि क न्त 
यत्कम कुतोऽस्य स्यातपरितोषोन्तरात्मनः । 
5 > री वे 0१ % जे क, 
त्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्‌॥ १६१ ॥ 
ॐ घासि ७१। ८० याश १ । ११४ 1 घासि ६। ७ विष्य ७१! | 
७१% घालि ६।६४ बासि ६। < विष्छु ७१ । ९२ शिक 
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जो २ कर्म पराधीन है; उस २ को प्रयत्न से छोड़े; ओर 
जोर अपने अधीन हे उतर को यल से सेवन करे॥९५९॥क्योकि 
पराधीन त (इरएक काम) दुःख हे, ओर अपने अधीन सब सुख 
हे, यह संक्षेप से सुख ओर दुःख का लक्षण जाने ॥ ९६० ॥ 
जिम कर्मे के करने से इसके अन्तरात्मा को सन्तोष हो उभे प्रयत्न 
से करे, और उलटे ( असन्तोष जनक ) को छोड़ देवे% ॥९६९ 
आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं शुरुम्‌ । 
नाहस्यादब्राह्मणान्‌ गाश्‍्चसवाश्चेवतपास्विनः १६२ 
नास्तिक्यं वेदानेन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
वेषं स्तम्भं च मानं च रोषं तेक्षण्यं च वजयेत्‌॥१६३॥ 
परस्य दण्ड नायच्छत्कुद्धा नव ।नपातयत्‌ । 
अन्यत्रपुत्राय्छिष्यादा रिष्वर्थताइयेचुतो॥१६४॥ 
उपनयन करनेवाछे, वेद का अथ बतलाने वाळे, पिता 
माता वा कित्ती ओर गुरु (बडे)को,तया गो,ब्राह्म ण ,और जो तपस्या 
करनेवाले हैं, उनको केश न दे ” ॥ १६२ ॥ नास्तिकता, वेद 
की निन्दा, देवताओं की निन्दा रेष, नम्रता का अभाव, अभि- 
` # यह नियम वहां के लिए है, जहा शास्त्र का साक्षात विधि 
निषेध नहीं, वा वेकढिपक विषय हे (देखो पूव २। १२)॥ 
¶ याज्ु० १। १५७-१५८ “ न हिस्यात्‌ ' क्लेश न दे=प्रतिकूल ` 
न खळे ( मेघा०. कुडळू०,नारा०, नन्द्‌ ) चाहे आततायी (मारनेवाले 
देखो ८ | ३५० ) बनकर भी आएं, तो भी इनको न मांग । गोबि० ) 
$ छपे पुस्तकों में 'दम्भं' पाठ हे | अथे,द्म्मं = घोसा । पर जो अर्थ 
टीकाकारो ने लिये हैं, वह ' स्तर्भं ' पाठ के बन सके हैं, न कि 
' दृम्भ के, इसिलिए ' स्तम्भं ' पाठं रक॑खा हे । स्तम्म = नस्रतां कॉ 
अभाव (मेधा०, गोवि०, नारा०) धमे में उत्साइका अभाव (कुल्ळू०) 
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मान, क्रोध आर तजा का साग% ॥९६ ३॥ क्रोध में आकर दसरे 

के किए इण्डा न उठाए, न उभ पर फेके,किन्तु शिष्य और पुत्र 

के शिवाय, इन दोनों को शासन के लिए (नियम के अन्दर") 
इना कर सकता है #॥ १५६४ ॥ 


वोझिणवावसुथव दिजातिववकाभ्यया । 

शत पपाण नामिख नरके पास्ितत॥१६५॥ 

तटास तृणेनापि सस्म्भान्मतिपवकृम्‌ । 

एक।4ञातमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥१६६॥ 

अयृत्यमानस्यात्याद्य ब्राद्यणम्यासृगगतः । 

दृः समहदाप्रान प्रत्याऽप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ 

दागिने यावतः पांसून्मंगृह्षाति महीतलात। 

तावता दानमत्रानप्शा| णतात्पाद को उ््यते। १६८॥ 

ने कदाचिद द्वज तस्माडिद्वानवगुरदापि। 

न नाइतचणनाप न गोचात्सावयदसूक ॥१६९॥ 
पारन की इच्छा से ब्राह्मण को निरा घमकाकर भी ( डंडा 


क्र 0 जन 


बा मु उठाकर दी) दिजे पो बरस तामिख नरक में घूमता है $ 
॥ १९० ॥ आर क्रोध में जान वूझकर तिनके से भी ताढहना . 
को तो हक्की म जम्प पापया नसा में उत्पन्न होता हे॥१ ५॥ओर वह 
दह्प जी आग से ने लड़ते हुए ब्राह्मण के घारीर से राषिर 
क हलाह धद € आगी ८1 २९९०३०० घुः ७१ | ८१।८२ ॥ 
६१००००१८ ॐ गोल” १% । २००२२ याश० १। १५५ ॥ 
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उत्पन्न करता है वह अपनी इस मूर्खता से परडोक में बहुत बढ़े 
दुःख को प्राप्त होता है ॥ १६७ ॥ ( भूमिपर गिरा ब्राह्मण का) 
लहू जितने धूळ के कणों को पृथिवीतळ से लपेटता दे, लहू 
उत्पन्न करन्व,डा उतने बरस पर छोक में दूसरों ( पशुओं ) से 
खाया जाता है ॥ १६८ ॥ इसालिये बुद्धिमान कभी ब्राह्मण. को 
घम्रकाए भी नहीं, तिनकेसे भी न ताडे, न शररिसे लहू बहाएं ॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहा$सो सुखमेधते ॥१७०॥ 
न सीदन्नपि धर्मण मनोऽधमे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणांपापानामाशुपश्यन्विपययम्‌ ॥१७१॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरि । 
शनेरावर्तमानस्तु कठुमुलानि कृन्तति ॥१७२॥ 
यादे नात्माने पुत्रेष ने चेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु । 
~ he ७ र ~ ३4०५ 
नत्वेव ठु कृतोऽधभः कतुभवाते निष्फलः ॥१७३॥ 
अधर्मेणेषते तावत्ततो भद्राणि पश्याते। | 
तन; उपत्नाञ्जयाते समुळस्ठु विनश्याति ॥१७४॥ 
जो पुरुष अधर्म पर चलने वाळा है, ओर जिसकी कमाई 


~ 


पाप की है, ओर जो सदा दिसा में रत है, बह यहां सुख से 
नहीं बढता है ॥ १७० ॥ धर्म से पीडित होकर भी मन को 
अधर्म में न लगाए, जबकि देखता है, कि अधर्म पर चलनेवाले . 
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पापियों का शीघ्र उलट पलट होजाता है # ॥ १७१ ॥ अध 
किया हुआ इस छोक में गो १. की तरह जल्दी अपना फल 
नहीं देता; पर धीरे २ बढ़ता हुआ करनेवालों की जड़ों को काट 
देता है ॥ १७२ ॥ यदि अपने में नहीं; तो पुत्रों में; यदि पन्नों 
में भी नहीं;तो पोतो मेंजाकर फलता है $)पर किया हुआ अधर्म 
करनेवाले का कभी निष्फळ नहीं होता है ॥ १७३ ॥ अधमे से 
पहले बढ़ता है, फिर भद्र ( बरकतें ) देखता है, फिर शन्नुओं को 
जीतता है, अन्ततः जड़ समेत नष्ट होता है ॥ १७४ ॥ 
सत्यधमार्यवृत्तपु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्राशिष्याद्वमेण वाग्वाहुदरसयतः ॥१७५॥ 
परित्यजदथकामो यौ स्यातां पर्मवार्जितों । 
धमे चाप्पसुखोदकै लोकविक्रुएमेवच ॥ १७६ ॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो ऽनु; । 
न स्पाद्वाक्वपलश्चेव न पद््रोहकर्मेनीः ॥१७७॥ 
के + लोक मे देखा जाता है, के पाप पाप की कमाई से बढ़नेवाऊ कमाई से बढनेवालो 
के दिन जददी डलटे होजाते हे । | गौ, गाए का नास भी है, और 
प्रथिवी का नाम भी है, यहां दोनों अर्थ घर सक्ते हैँ, पृथिवी अर्थ 
में, जेस पृथिवी में बोया बीज उसी समय नहीं फलता, कालान्तर 
में जाकर फलता दै,इसी तरह अधमे भी उसी समय नहीं फलता, 
गाए अथे में, जैसे गो दोहने से उसी समय दूध देती है, पैसे 
अधमं तत्क्षण नहीं फलता, किन्तु कालान्तर में फलता है । | पाप 
की कमाई खाली नहीं जाती, ऐसा पुरुष यादे आपन भी बिगड़ा, तो 
सन्तान वा सन्तान की सन्तान उस की कमाई को उजाडंगी, और 


कलंक भी लाएगी । पापका पैसा एक न एक दिन रंग दिखलापगा 
पचेगा नहीं ॥ 
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येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥१७८॥ 
सचाई, धर्म, आर्या के याग्य आचार ओर श्ोच में सदा 
प्रीतिवाळा हो, दिष्यां को थमे के अनुसार शिक्षा देवे, वाणी, 
भुजा और उदर(पेट) को संयमे रक्‍खे |[॥९७५॥ जो अथ ओर 
काम धर्म के विरोधी हों $ उन्हें त्याग दे, ओर धे भी जो 
भविष्यत्‌ में दुःख का हेतु हो, वा लोक से निन्दित हो $ ॥१७६॥ 
हाथ पाओं ओर बाणी की चंचलता को यागे | कुटछ न हो 
दूसरे की हानिका काम न करे,बरिक ऐसा विचारभी मन में न छाए 


॥१७०॥धर्मात्माओं के उस मार्गसे चले,जिससे इसके पितर चळे हैं 
ओर जिसमे इसके पितामह चछ हैं, उससे चलता हुआ हानि 
नहीं उठाता है ॥ १७८ ॥ 


# बाणी झा संयम--सत्य बोलना,सुजा का सयम--सुजा से किसी 
को पीड़ा न देना | उद्र का सयम-घर्मेकी कमाई खाना न कि पाप की 
कमाई कमाकर खाना, ओर न मुफ्त, तथा पुष्टिक लिय पुष्टिकारक 
पारा? त खाना,न कि स्वाद के लिए निरा स्वादु अपरिमित | गोत० 
९ । ५०, ६८--६०४ घमे का बिरोधी अथ=पाप की कमाइ,चम का 
विरोधी काम-गभे स्थिति में पत्नी के पास जाना आदि$भाविष्यत्‌ में 
बु.ख का हेतु धम जेसे पुत्रादि के पालन पोषण का भार सिर पर 
रहते हुए सवस्वद! न,ळोक निन्दित घम,वबद्द लोकमयादा जो किसी 
समय मानी ज्ञाती थी, अब हटा दागई है, गोत० ९ । ४७, ७३ याझ० 
१.। १५६ विष्णु० ७? । ८४-८५ || हाथ की चंचलता हाथ को यो 
ही कहीं फेरत रहना,वा निष्प्रयोजन कसा वस्तु का ऽठाना आद्‌। 
पार्थे की चंचलता, बैठे २ पाओं को हिलाते रहना, था निष्प्रयोजन 
फिरना, नेत्री की चचलता, परस्त्री को देखना आदि, घाणी की 
चचलता-निष्प्रयाजन किसी बात में दखल देना, निष्पघोजन 
झमड़ना मदे ॥ 
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ऋतिक पुरोहिताचार्यैमाठुलातिथे संश्रितेः। 
बालबृद्वातुरे वेयेज्ञातिसम्बन्थिबान्थवेः ॥१७९॥ 
मातापतृम्या यार्मामश्रात्रा पुत्रण भायया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
एतेर्विवादान्सन्त्यज्य सवपापेः प्रमुच्यते । 
एाभेजितैशच जयति सवीछोकानिमान्गृही॥ १८१॥ 
कखिज्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, आताथे और अपने 

आश्रितजन, बाळक, बूढ़, रोगी विद्यावाले २ ज्ञाति ( पितू पक्ष 
के लोग चाचा आदि) सम्बन्धि ( अपने रिइतेदा जामाता, 
साला आदि) ओर वान्धव ( मातृपक्ष के लोग नाना वा ममेरा 
भाई आदि ) 1॥ १७९ ॥ माता, पिता, जामी ( स्रिये रिसतेदार, 
बाहेन,स्तुषा आदि) भाई,पुत्र,पत्नी, कन्या ओर दास वर्ग के साथ 
झगड़ा न करे ॥ १८० ॥ जो इन के साथ झगडा छोड़ देता है, 
वह सब पापों से बचजाता है,ओर इन(झगडों) के जीतने से गृहस्थ 
इन सारे छोकों को जीत ळेवा है॥९ ८१ ॥ 

आचाया ब्रह्मराकशः प्राजापत्य पता प्रभुः । 
अतिथिस्तिन्द्रलो केशोदिवलोकस्य्चावजः।१८२॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वेश्वदेवस्य वान्धवाः । 
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके प्रथेव्यांमातृमाठुली॥१८३॥ 
आकाशेशास्तु विज्ञेया वालवृद्धकृशातुर; । 
श्राताज्यप्ठ;समःपित्रा भाया पुत्रःस्वका तनु: ॥१८४॥ | 


नक तत तम ति त dhs es 
फँ अथवा चिकित्सक | १७८-१८४ याश० १ । १७-१६८ ॥.. 
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छायास्वोदासवर्गश्च दाहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षि्तः सहेताऽसज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 
आचार्य बह्मलोक का स्वामी # हे, पिता प्रजापति के लोक 
में प्रभु हे, अतिथि इन्द्रझोक का स्वामी हे, ऋतिज देवलोक के 
( स्ताम्री हे) ॥ १८२॥ जामी, (बहिन, स्नुषा, आदि) अप्सराओं 
के लोक में (प्रभु हैं ) बान्धव विदेदरों के लोक के, सम्बन्धी 
जळा के लोक के और माता ओर मामा पृथिदी छोक में (प्रभु हैं) 
॥ १८३॥ बाळ, रद्ध, गरीब ( आश्रित ); रोगी यह आकाश के 
स्वामी दें,बड़ा भाई पिता के तुल्य है,पतनी ओर पुत्र अपना शरीर 
हे।१८४। दासवग छायाहे कन्या कुपापात्र हे,इसलिय इनसे झिड्का 
हुआ सदा बिना सन्तप्त होने के सह लवे ॥ १८५ ॥ 
~ AP ० » ९० 

प्रातग्रहसमथाऽप प्रसङ्ग तत्र वजयत्‌ ' 

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु बराह्मं तेजःप्रशाम्यति ॥१८६॥ 
नद्रव्याणामविज्ञाय विधि पर्म्य प्रतिग्रहे । 
प्राज्न:परतिग्रह कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ 
हिरण्यं भ्रामेमश्वं गामन्नं वासास्तिलान््रतम्‌ । 
्रतिगृहणन्नविद्वास्ठु भस्मीभवति दार्वत्‌॥१८५॥ 
हिरण्यमायुरन्न च भृगाश्चाप्याषतस्तनुम्‌ । 
-_ अशवश्चश्चुरव्वचवासाधृततजास्तला्रजाः॥ १५९॥ 

दान लेने में, (अपनी विद्या ओर तप के प्रभाव से ) समर्थ 


% आचार्य के साथ विवाद छोड़ने से ब्रह्मलोक को जीतता है, 
इसप्रकार आगे भी जानो ॥ | र 
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भी हो, तो भी उसमे लगाव (बार २ लेते) को याग देवे, 
क्योंकि ( बार २ ) दान छेने से इसका ब्राह्मतेज जल्दी बुझजाता 
हओ ॥ १८६ ॥ बस्तुओं के दान ळेन में जो धर्मानुसार विधान 
६, उतको पूरा जाने बिना वुद्धिमान कभी दान न छेवे, चाहे. 
भू स पीहित भी हो | ॥ १८७ ॥ यादे कोई बिन जाने सोना, 
भूपि, घोडा, गो, अन्न, वख, तिल, घत का दान छेछेता है, तो 


बह छकड। के तरद भस्म होजाता है, 1 ॥ १८८॥ सोना और 


अन्न आयु का, भूमि आर गो छरीर को घोड़ा नेत्र (की हृषि 
का, वख खचा का, घृत तेज को और तिळ सन्तान को घटते हैं ॥ 
अतप मल न थी यान; प्रातिहरुचिदिज; 
अम्नन्वस्भ वन सहतनवभजांत ॥१९०॥ 
तस्सादावद्धानबामयावस्मात्तस्मादातंग्रहात | 
पर्पकनाप्यऽविद्वान्हि पढ़ें गोरिव सीदति॥१९१॥ 
जा भहाण म तपस्वी हं, न वेदका अभ्यास करता है 
पर दान में रा गाला है, बढ जल में पत्थर की नोका के समान 
इस ( दाता ) के साथ ही इबता है ॥ १९० ॥ इसलिए आदद्वान्‌ 
को जिस तिघ = हरएक) प्रतिग्रह से डरना चादिये,क्योकि बहुत | 
धोडेवानग्रद) के भी अविद्राद की चढ़ में गौ की तरह फेपता है ! 
ने वायापे प्रयच्छेत्त बेडालब्रातिके द्विजि। | 


ने बकत्रातिके विप्रे नावेदविदि धमवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
अप्यप्पतप्‌ दत्त हि विवनाप्याजत धनम्‌ । 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुख च ॥ १९३ ॥ 


क विध 9 ६९ ॥ “७1 बिष्णु 
| आक्षण १ 


अकि 


१२ । ८्फयाक्ष० १ । २०१ ॥ 


अज  स्मातककेवरश | है दरै 


यथा प्रवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 


तथा निमज्जतो&वस्तादक्षो दातृप्रतीच्छको ॥१९४॥ 
धर्म का जामरेाका पुरुष ऐसे ब्राह्मण को पानी भी न दे, 
पिछे के व्रतवाळा है, जो बगळे के त्रतत्राळा है, वा जो बेद 
नहीं जानता है ॥१९२ ॥ क्याके विधि से कमाया भी धन 
यदि इन तीनों में दिया गया है, तो वह परलोक में देनेवाले और 
-छेनेवाढे दोनों के ही अनर्थ के लिए होता हे ॥ १९३ ॥ जैसे पत्थर 
की नौका से पानी में तैरता हुआ नीचे इबता है, वैसे मूख देनेवाळा 
और छेनवाला दोनों नीचे डबते हैं ॥ १९४ ॥ | 
संगाते-प्रतिग्रष्टी ता अलग उपदेशा देकर दाता फो अरम 
डपदेश देते दै :- 
मंध्वजी सदालुग्धश्छाद्चिको लोकदम्भकः। ` 
बैडालव्रतिको ब्ञेयो हिंसः सवामेसन्धकः ॥९५॥ 
अधोरष्टिनेष्कतिकः स्वाथसाधनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकब्रतचरो [द्विजः ॥१९६॥ 
ये वकब्रातिनो विप्रा ये च माजार लिङ्गनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिसे तेन पापेन कमणा ॥१९७॥ 
. बर्ष काशण्डा दिखलानेवाळा # सदा लालची, बहाने ( बना- 
बढ़ ) बनानेबाला; छोगों को धोखा देनेवाला हिसा ( दूसरे की 
शानि) के स्वमाववाळा और सब को बदनाम करनेवाला पुरुष बिछे 


# द्खिळाचे का घर्म करनेवालामजो बहुत लोगों के सामने घमे 
करे, और आप स्वयं और दूसरों के द्वारा छोगो में उसे फेळाप । 
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के त्रतबाका जानना चाहिए ॥१९५॥( अपनी नम्रता और छऊ Tt 
उदेखछाने के छिप ) नीचे दृष्टि रखनेबाला, ( बहुत बदुकर ) बदला 
डेनेबाळा=( कीनावर ), ( दूसरे का काम बिगाडकर ) स्वार्थ साधन 
दव तत्पर, कुटिळ, मिथ्या बिनीत ( झुठी नग्रतावाळा ) ब्राह्मण बगळे 
के ब्रतबाछा होता है ( जिमतरद बगळा मळाळियाँ पकड़ने के छिए | 
ध्याननिष्ठ भक्त बनकर खड़ा रहता हे) ॥ १९६ ॥ जो ब्राह्मण _ 
बगळे के बरतवाळे हैं, और जो बिठ्ठे के ब्रतवाळे है, वह अपने उस. 
` बापकर्म से अन्धतामिश्र नरक में गिरत हैं ॥ १९७ ॥ 
. न चमैस्पापदेशेन पापं कृत्वा अतं चरेत्‌। 
` तेन पापं प्रच्छाद्य क्वच स्री्रदम्मनस्‌॥ १७८ 
_ द्रोह वेहशा विपरा गनत अह्मवादि|िः। 
छदानाचारत यच त्रत रक्षामि गच्छाति ॥ १९९॥ 
अलिडी लिक्िवेषेण यो इत्तिमुपजीवात । 


स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिपग्योनौ च जायते ॥२००॥ 


पाप करके व्रत से पाप को ढापकर खी ओर शूद्रों को धोखा 

देता हुआ पर्ने के बहाने से व्रत न कर | ॥ १९८॥ ऐसे ब्राह्मण 
मरने के पीछे भोर इस (जीवन ) में भी वेदबादियों से निन्दे 
कबिल्ळी दीखने में नत्र “एप मद (सिसकीन),भोर करने में दिसारुखि होती द्दै 
5 आान्द्रायणादि कई पक बत पेसे रैं, जिनका विधान पापियों 

... किए प्रायश्चित कं होर पर भी दे और निष्पाप पुरुषों के लिप चमे 
क (दोः शेवा? ११८1 २७-३९) सो 
क कोई पोर्चे करके प्रायाधित के तौर पर इन वरतो फो करे, तो अनजान 
... . कोसो को धोखा न दे, कि में यदद अत अुष्ठान कर रदा रं ^ 


४९५०६ _ क्लातक के अत २३५ 


जाते हैं, और बहाने से जो व्रत किया है, बह राक्षसां को पहुंचता 
है ( निष्फळ जाता है) ॥ १९५ ॥ जो ब्रह्मचारी न होकर मंझ- 
चारियों के वेष से जीविका करता हे, वह ब्ह्मचारियों के पाप 


फा रॅ 


को (अपने ऊपर ) लेता है ओर पशुयो नेम उत्पन्न होता ई ॥९००॥ 
_ परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन। 
_निपानकलुंस्नात्वा तु दुष्ङृतांशेन लिप्यत ॥ २०१॥ 
` यानशस्यासनान्यस्य कूपोयानगृहाण च। 
` अदत्तन्युपशुञ्जान एनसः स्यातुरीयभाळ ॥ २०२ ॥ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्छुच। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गत्तप्रसवणेषु च ॥ २०३॥ 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुषः। 
` यमान्पतत्यङुर्वाणो नियमान्केवछान्भजन ॥२२४॥ 
-ना्जोत्रियतते यज्ञे्रामयाजिक्षततथा। `ˆ | 
` स्त्रिया छीबेन च इते चु तमा दाण बवा चत्‌॥२०५॥ 
_ अश्ठीलमेतत्साधूनां यत्न जुन्इसम। ६१: 
_प्रतीपमेतददेवानां तस्मात्तत्परिवजयंत ॥ २०६ ॥ 


बेगाने जकाशयों ( बावडी तालाब आदि ) थे कमाडस्नान 
न करे, यदि उसमें स्नान करे तो जकाशय बनान बाळ के पाप 
के अश से लिप्त होता है ॥ २०१ ॥ इस (दुसरे) के यान (गाडी) 
आय्या, आसन, कुएं, बगीचे, आर घर का बिन दिए भागता 
दरमा (इसके) पाप के चोथे हिस्स का मामी होढा दे.॥ २०२४ 


२३६ ` मतुस्पृति ३२०८ 


_ जादियो में, देवताओं से खोदे हुए ( कुदरती ) ताळाबो में, श्रीला 
पं, नाळों और झरनों में सदा स्नान करे. ॥ २०२॥ बुद्धिमान को 
वाहिये, कि लगातार यमों का सेवन करे, सदा नियमों का 
ती नहीं, क्योंकि जो यमा का सेवन नहीं करता, निरे नियमों का 
पेवन करता है, वह पातित होजाता है # ॥ २०४॥ आहण उस 
पज्ञ में भोजन न खाए, जो अश्रोत्रिय (वेद के न जानने वाळे) 
ते, वा बहुतों को यज्ञ करानेवाळे से किया गया है, वा. जिसमें स्त्री 
दा, .नपुसक ने होम किया हे ॥ २०५॥ यह भळे लोगों को 
शोभाषाला काम नहीं, जहां यह इवि डारते हैं, देववाओं के भी 
यह प्रतिकूल है इसालिए इसे त्यागे ॥ २०६॥ 


मंत्तकुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्ट च कामतः ॥२७७॥ 
भ्रणप्नावेक्षितं चेव संस्पृष्ट चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणावलीदं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२०८॥ 


_ अ यम=भन्तरंग घम, नियम बाइरंग चम । याक ३। ३९३- 
३१४ में: य, यम नियम कदे हें :-“ ब्रह्मचर्य दयाक्षान्तिऽ्योनं. सत्यम 
कड्कता | अध्िसा5स्तेयमाथुय दमरचात यमाः स्ञ्रुताः ॥ स्नान मो 
नोंपसेवैज्या स्वाध्यायोपस्थनिअहः । नियमो शुंरुशु्षषा शोचा 
क्रोधा प्रमादता ॥ ग्रह्मचये, दया, क्षमा, ध्यान, सत्यता, निष्कपरता, 
हिंसा का त्याग, चोरी का त्याग, मधुरता ओर इन्दूर्या को बस. 
ग्र रखना यद यम दें। स्नान, मोन रखना, यज्ञ, स्वाध्याय, उपस्थ . 
का निग्रह, गुरु सेवा, शोच, अकोध, अप्रमाद यहद नियम हैं । थोग | 
दशन के अनुसार आईईेसा, सत्य, चोरी का त्क्वाग,, अद्यासय और 


अपरिग्रह (आावद्य़कता. के बिना, अपन पास मप मू कला) यम । 
आजिष्याम 4४८ हॅ 


झाल, खन्‍्तोष, खप, स्थाध्याय, शोर. इयर 


३९१४ स्नातक केजव | २१७ 


` गवा चान्नमुपाघ्रातं घुशन्नं च विशेष. 
गणान्नं गाणिकान्नं च विदुषां च जुशाप्तितम॥२०९॥ | 
'स्तेनगायकयोश्चान्नं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च । 


` दीक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य निगलेन च ॥२१०॥ 

`  मदमत्तका, क्रोधी का, ओर रोगी का, बाळां वा कीड़ा 
से दूषित, ओर जान बूझकर पार्यो ऐ छुआ हुआ (अग्न) ॥२०७॥ 
गर्भ हत्यारे का देखा हुआ, रजस्वला से छुआ हुआ, पक्षी से चांच 
मारा हुआ, ओर कुत्ते से छुआ हुआ ॥२०८॥ गो से संघा 
हुआ अभ, और विशेषता से (कोई खाने वाळा है, ऐसा ) पुकार 
कर दिया अभ, संघ का अन्न, # बेश्या का अन्न, ओर बिद्वानों 


से निन्दत (अख) ॥२०९॥ घोर, गये, बढई, ब्याज से जीविका `. 


करनेबाळे, ( सोम यद्ग पूरा करने के लिए) दीक्षित, कंजूस, बाढ़ 

से बन्धे हुए | का अन्न ( न खाए )॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्वल्या दाम्भिकस्य च । 
शुक्तं पयुषितं चेव शाद्रस्योच्छिष्टमेवच ॥ २११ ॥ 


चिकित्सकस्य मृगयोः कूरस्याच्छशमाजिनः । 
'उग्रान्नं सातिकान्नं च पयाचान्तमानेदशम्‌ ॥२१२॥ 


_अनार्चैतं बंथामांसमवीरायाश्च योषितः । 

द्विषदन्नं नंगयन्न पाततान्नमवश्चुतस्‌ ॥ २१३ ॥ 
” ' # मठ में रहनेबाले ब्राह्मणों का सघ ( गोवि० कुदळ्‌० ) | छपे . 
पुस्तकों में ' निगडस्य ' पाठ के स्थान नन्दू० ने 'निगरेन पाड शुद्ध... 
किया दे, दक्षिणी हस्त लिखित पुस्तकों में मिळता भी थद्दी दे) अथे 
इसी ले भिक देउदा ह इसकिये पेखा कर दिया दे॥ ४. 


0 ` मनुस्मात _ ह०१६ है. 


अभिशस्त (जिस पर पातक की वाडा है,) नपुसक, उयमि- 
चारिणी खरी और दम्भी का (अन्न), खट्टी हुई बस्तु ( जो स्वभावतः 
मीठी हो), बासी, शूद्र का अन्न ओर जूठा& ( फिसी का ) 
न खाए ॥२११॥ वेद्य, शिकारी, कर (सख्त), (दूसरों का) बचा 
हुआ खानेवाले,उग्र । ओर सूतकवाछी का अभ न न खाए,न जिस पर 
_ आचमन होचुका है $ न दस (दिन) निकळे बिना ॥२१श॥अना- 
दर से दिया अन्न, इया मॉस ग अबीराखी का अन्न, दाञ्च का अझ, 
_ , नगरी का अन्न, # कै पतित का अन्न, वा जिस पर छींक दिया 
„नया है, बह अञ्न (न खाए )॥ २१३ ॥ 


- पिञनाऽतृतिनोश्चान्नं क्रठावक्रायणस्तथा । 

` शेळ्पतुन्नवायान्नं कृंतप्रस्यान्नमेवच ॥ २१४ ॥ 
_ कर्मारस्य निषादस्य रंगावतारकस्यच । 
सुवणकतुवेणस्य शस्रविक्रयेणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
श्ववतां शौण्डिकानां च चेलनिर्णेजकस्य च । 


रजकस्य तृशसस्य यस्य चोपपतिमृहे ॥ २१६ ॥ 
ओ झुट के सान से बसा चाहे बटळोही मं भी हो ( गोषि*) 
ते छग्रळभयानक कर्मोवाटा (५०४०) द्रा में से क्षाजिय से उत्पन्न 
हुआ (मेघा०, गावि०, नारा०, नन्द्‌, राघ० ) राजा ( मञ्जरी में, मेघा० 
गोबि० ) | एक पंक्ति भे बेठो म से जब किसी एक ने मी आचमन 
कर लिया दे $ सूतक, का अज्ञ दस दिन से पहळे ॥ क्ृथां मांस 
इस रुखूति के अनुसार देवता और पितरों के उद्देशा से बिना ( देखे 
, ५।३४) अवारा जिसका बीर कोई नदहींल्‍पाते पूज से होन #१ 
. खादी नगरी से सांझा करके दिया गया अन्न ; भगर के मालिक से 
_ दिया अक्ष ( मेधा नाण, राघ०) ॥ 
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_ कै अथवा महुण्यो की ख्हाते 


रशे `. स्नातफकेवश २२९ 


मृष्यन्ति ये चोपपाते श्ीजिताना च सवशः । 


आनिदेशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेवच ॥ २१७ ॥ ` | 
चुगलखोर, झूठ बोलने के स्वभाववाळे, यद्ग (का फछ ) 
बेचनेवाले, नट, दरज़ी, कृतघ, का अन्न न खाए ॥ २१४॥ छाहार, 
निषाद, खळ दिखलानेवाळे, सुनार, बांस (की वस्तुएं ) बनानेवाले 
दासों फे येचनेवाळे का ( अञ्न )॥ २१५॥ ( शिकारी ) कुत्तों के 
पाळने वाळे, शराब वेचने वाळे, वस्न धोनेवाले, ( वस्न ) रङ्गनेबाछे 
निईव # वा जिसके घर में ( उसकी पत्नी का) जार है, उसका 
(अन्न न खाए )॥ २१६॥ जो ( लान बूझकर ) अपनी पत्री के 
नार को सहारते हैं, जो हरएक काम में स्रियो के अधीन हैं, उनका 
अन्न, दस दिन निकले विना मरे (के घर) कां अञ्,ओर अपसनता 
देनेवाळा अन्न (न खाए )॥ २१७ ॥ 


शजान्नं तेजआदत्ते शूद्रान्नं रह्मवचसम्‌ । 
 आयुःसुवर्णकारान्नं यशश्चमावकातिनः ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णजकस्यच । 


गणान्नंगणिकान्नेच लोकेभ्यःपरिंकुन्तति ॥२१९ 
` प्यं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्थन्नमिन्द्रियम्‌ 
` विष्टो वाधुषिकस्यान्नं शस्त्रावैक्रायिणो मलग्‌।॥२२०॥ 


` राजा का अन्न तज को, शूद्र का अन्न अझंबचिस को, सुनार 
को अञ्न दीधे आयु को, चमार का यश को ठेजाता है॥ २१८॥ 
कारीगर का अज्ञ सन्तान का नाशं करता हे, घोबीका अन्न बढेका, 


दु 


वार्स्लेबाळे ( मेका० माख० राज० ) ॥ 


२४० ६७). ४१३६ 


समूह का और वेश्या का अन्न ( छव छोको से काठ देता ह) 
॥ २१९ ॥ बैद्य का अन्न पोप ॐ ( के तुल्य) होता है, व्यभिचा 
रिणी का अक्ष बीर्य ( तुल्य ), ब्याजढ़ियें का विष्टा, ओर शख 
बेचनेवाले का मळ ( थूक आदि ) ( के तुल्य) होता हे ॥२२०॥ 


यएतेऽन्येखमाज्यान्नाः क्रमशः पारकीर्तिताः । 
तेषांचगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२२१॥ 


_ सुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्न ममत्या क्षपण ञयह्ृष्‌ । | 


मया भुक्वा चरेकृच्छूं रतोविण्मुत्रमवच ॥२२२॥ | 
नाचाच्छ्द्रस्य पक्वान्नं विद्वानऽश्राद्धिनो द्विजः । 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥२२३॥ 
श्रोत्रियस्यकदर्यस्य वदान्यस्यच वाधुषेः । 

` मीमांसिल्ोमयं देवाः सममन्नमकस्पयन्‌ ॥२२४॥ 
“त्त्जापतिराहेत्य माकृध्वं विषमं समम्‌ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥२२५॥ 
श्रद्धयेष्ट चे परते च नित्यं कुयादतान्द्रतः । 


श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेषनेः ॥२२६॥ 
और यह जो दूसरे, न खाने योग्य अशो बाळे क्रमशः कहे हैं, 
इनके अश्ना को बुद्धिमान ७ हड्डी थोर छोम (के तुल्य) बत- 
छाते है ॥ २२१ ॥ इनमें से किसी एक के अभ को बिना आने 


% अथोत वैद्य का अ खानेकाला, पाप का कीडा बनकर पीप 


__ आता दे, इत्यादि ( नोबि ० ) ॥ 
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खाए, तो तीन दिन उपवास करे, जान बूझकर खाए, तो कृच्छुत्रत 
करे, ऐसे ही वीर्य, विष्टा ओर मूत्र के भक्षण में भी॥ २२२॥ 
विद्वान ब्राह्मण श्राद्ध न करनेवाले शूद्र का पका अन्न न खाए, 
किन्तु जीविका न होने में एक रात के नित्राह के लिए कच्चा ही इस 
से लेलेवे ॥२२३॥ वेदपाठी तो कंजूस हो ओर ब्याज से जीविका 
बाला बड़ा उदार हो इन दोनों के अन्नको देवताओं ने विचारकर एक 
बराबर मान लिया !!२२४॥ प्रजापति ने आकर उनको बतळाया,कि 
विषम को प्रम न बनाओ,क्योंकि उदार का अन्न तो श्रद्धा से पवित्र 
होगया है, ओर दूसरा अश्रद्धा से नष्ट होगया हे ॥ २२५ ॥ श्रद्धा 
से सदा आळस्य राहेत होकर इष्ट ओर पूते करे, क्योंकि न्याय 
से कमाए धन द्वारा श्रद्धा से किए यह दोनों अक्षय होते हैं॥२२६ 
दानधर्म निषेवेत नित्यमेष्टिकपोतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासायशक्तितः॥२२७॥ 
यात्काचिदापे दातव्यं यावितेनानसुयया। | 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तास्याते सवतः ॥२२८॥ _ 
वारिदस्तृपिमाग्नोति खुखमक्षयमन्नदः । | 
तिलप्रदःप्रजामिष्टां दीपद श्चक्षुरुत्तमम्‌ ॥२२९॥ 
भूमैदो भार्ममाशोाति दीपमायुहिरण्यद:। | 
गृहदो 5ग्रयाणे वेश्मानि रूप्यदारूपमुत्तमम्‌ ॥२३१०॥. 
पात्र को पाकर इष्ट ओर पूर्त सम्बन्धी दान, धर्म, शक्ति अनु- . 
सार सदा प्रसन्न हृदय से सेवन करे ॥ २२७॥ जब उस से मांगा . 
जाए, तो दिना असूया जो कुछ भी बने, देवे, क्यार्क स्यात कोई 
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जल के देवता 2. पख. 1 के नाकि को प्रा | होता है क्न | 
गी, १. म है है शिकार जि i जी SN “4. ॥ 
के देबेयाळा पनी म्‌ 


पख का वल क देनेवाला, योग्यसतान | 
; और दीप के रेमे टा उम नज क ( आप टाना है)॥२२९॥ | 
भोपे के देनेवाटा भूमि को, थाने हे य, मोने को, परे के. 
बाळा उत्त घरा आर बादी के 21 पु तमरुप को माहे 
वासादश्रन्टसाळाज्समाश्रसाळोक्यमशद: । 
अनडुद्दः श्रयं पुष्ट गादोा ध्न्य विष्ट 
यानशस्याप्रदोी मायामे खरयम भयप्रद; । 
बान्यदः शासने सोः 1 ब्रह्मद अ मम ्रिताम्‌ ॥२३२॥ - 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विश प्यूते । 
यिन्नगामहीवामस्तिलकाजनसापिषा मृ॥२३३। 


|] 
येन येन तु भावेन यद्यद्दाने प्रयेन्छाते । 


तत्ततनव भावन प्राप्मीति प्रतिपजितः ॥ २३३४॥ 


१ 
बेखक दनवाला चरके लोक को, थे हो ५: 


ह देनवा!ला आभियं 


देनेवाला सूर्य के कोक को भा होता | ॥ २३१॥ यान और 
स्या का देनेत्राला पत्नी को 
देनेवाळा स्थिर रहनेत्राले सु A 


पु | श्यत ht [ को पाप हव्वा हूँ hl न ड ने ti गाच्या, हा | नै गां, भाम, वस, 


॥ २११॥ 
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जिस २ भावना से # जो २ दान देता हे, उम उसी भावना से वह 
आदरमान के साथ उपर को (जन्मान्तर में) प्राप्त होता हे॥२३४॥ 


` योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददाययचितमेव च । | 
ताबुभौ गच्छतःखर्ग नरकं तु विपयेये ॥२३५॥ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम्‌ । 
नातोंऽप्यपवदेदिपान्न दला पारिकीतयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
यज्ञोनृतेन क्षराते तपः क्षराते विस्मयात्‌ । 
रि ७ १ © | 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च पारकीतनात्‌ ॥२३७॥ 
जो आदर से लेता है, और जो आदर से देवा है, वह दोनों 
स्वग को प्राप्त होते हैं, उछटा करने में नरक को ॥ २३२५ ॥ तप 
करके आइचय्यै न करे ( कि कैसा दुपफर काम मेंने किया हे ) यज्ञ 
करके झूठ न बोळे, पीडित हुआ भी ब्राक्षणों की निन्दा न करे, 
और दान देकर बतछाए नहीं ॥२३६॥ झूठ से यज्ञ, आश्चर्य से तप, 
जाह्मणों की निन्दा से आयु और बवलाने स दान बहजाता दै ॥ 


धर्म शनेः सचिबुयाद्वट्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोक सहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
नामुत्र हि उडायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । 

न पुत्र दारं न ज्ञातिर्षमेस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥ 
एक; प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। | 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेकएव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० || 


क मावना=्भरद्धा { मेघा० ) भावना=्आमिप्राय=कामना (कुल्टू०) 
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किसी भी जीव को पीडा न देता हुआ, परलोक की सहाः 
यता के लिए धीरे २ घर्म का संचय करे, जेसे दीमक (धीरे २) 
टीळा (बनाती है )॥ २३८॥ क्योकि परलोक में सहायता के 
लिए न माता पिता, न पुत्र स्री, खड़े होते हैं, अकेला ध्म खड़ा 
होता हे । ( इसलिए माता आदि से भी बहकर उपकारक धर्ष को 
माने )॥ २३९ ॥ अड्लेला जीव उत्पन्न होता है, अहेळा ही मरता 
है, अकेला पुण्य को ओर अकेला ही पाप को भोगता है ॥२४०॥ 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितो । 
विमुखा बान्ववा यान्ति धमस्तमनुगच्छाति ४९४१॥ 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तराते दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ . 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हताकिस्विषम्‌ । 
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरेणम्‌ ॥२४३॥ 
मरे शरीर को लकड़ी और ढेले के तुल्य भूमि पर फैंककर 
बान्धव मुख मोड्कर चले जाते हैं, धर्म उसके पीछे जाता है॥२४ २॥ 
इसालिए धर्म को साथी बनाने के लिए धीरे २ नित्य संचय कर 
क्योकि धर्मरूप साथी से दुस्तर अन्धकारसे पार होता हे ॥२४२॥ 
जो पुरुष धमेपरायण है, और तप से दूर हुए पापोंवाला हे, उसको 
( मरने के पीछे धर्मरूप साथी ) आकाश के शर्रारवाळा दीसिमान 
बनाकर जब्दी दूसरे लोक (स्वर्ग वा ब्रह्मलोक ) में ळेजाता है 


उत्तमेरुत्तमे निय॑ सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुलमुत्कषमधमानघधमांस्यजेत्‌ ॥ २४४॥ 
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उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्रवजयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयवायेन शूद्रताम्‌ ॥२४५॥ 
टटकारी मदुदान्तः कूराचारेरसंवसच्‌ । 
आहिंखो दमदानाभ्यां जयेत्खग तथात्रतः ॥२४६॥ 
वह जो अपने कुछ को ऊंचा लेजाना चाहता है, उसे 
्वाहिए कि हरएक प्रकार के सम्बन्ध ( विद्या, आचार ओर वेश 
आदि से ) उत्तमों २ के साथ करे ओर अधर्मो २ को त्याग 
देवे ॥२४४ ॥ ब्राह्मण जो उत्तमो २ के साथ सम्बन्ध जोड़ता है 
और हीनों २ को सागता है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उलटा 
करने से शूद्रता को ॥२४५॥ दृढकारी ( साबित कदम), कोमल, 
सहारनेवाला, क्रूर आचारवालों के माथ न रहनेत्राझा, (जीवाको) 
पीडा न देनेवाला, ऐसे व्रतोवाला इन्द्रियों के मयम और दान 
से स्वर्ग को जीत लेता हे ॥ २४६ ॥ 
एघोदक मुलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 
© ~ ~ 
सवतः प्रतिगृह्णीयान्‌ मंध्वथामयदक्षिणाम्र ॥२४७॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
मेने प्रजापतिग्रोह्यामापे दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 
` नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च । 
नच हव्यं वहत्यामियरयामभ्यवमन्यते ! २४९॥ 
_ बिन मांगे मिले लकडी, जळ, मूल, फूळ, अन्न, शहद ओर 
अभय दक्षिणा हरएक से स्वीकार करे # ॥ २४७ ॥ पजापति 
क बालि० १४।१२ गोत० १७१; आप» १३१८१; [विष्ण १२।११ 
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ले २”, ७ करै i 
का मत हे, कि पहले न कही * सामने ला रक्सी भिक्षा पापात्मा 


पुरुष से भी स्वीकार कर छेनी चाहिए | ॥ २४८ ॥ जो उसका 
अपमान करता हे, पन्द्रह वर्ष तक उसके पितर ( उसका दिया 


पिण्ड श्राद्ध ) नहीं खाते और न अग्नि उमकी हावे (देवताओं को ) 
पहुंचाता हे $ ॥ २४९ ॥ 
शय्यां गृहान्कुशान्गन्वानपः पुष्पं मणीन्दाषे । 
घाना मत्स्यान्‌ पयोमास शाकचव नांनचुदत्‌ ॥२५० 
e EN ज्ञ तक) ब. 
गुरून्मृत्यां श्रोजिहीपनारविष्यन्देवता/तिथीन । 
सवेत: प्रतिगृह्णीयान्नतुतृप्येत्स्वयततः ॥२५१॥ 
गुरुषु वश NN व्‌ © 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैगृहे वसन्‌ । 
आत्मनोटृत्तिपात्विच्छन्गृ्ायात्साघुतःसदा॥ २०२ ॥ 
बाय्या, घर, कुशा, गन्थवाली वस्तुएं \ कपूर आदि ) वा 
जळ, पुष्प, मणि दही, दाने, मडालियें, दूध, मांत और झाक से 
इनकार न करे ( यदि श्रद्धा से दिए जाएं ) $ ॥ २९० ॥ गुरुओं 
और आश्रितों का उद्धारकरना चाहता हुआ, देवता ओर अतिथियों 
को पूजना चाहता हुआ, सब से (साधु अमाधुसे ) छे लेवे, पर 
आप उससे तप्त न हो ¶ ॥ २५१ ॥ पर जब गुरु मर चुके हैं, वा 
उनसे अलग घर में रहता है, तब अपनी जोविका चाहता हुआ सदा 
भळे पुरुषों से ळेवे ( ऐसे बेसे नहीं ) | ॥२५२॥ 
ऋ विन मांगी, और दाता ने पहले न कही 1 वासे० १४ । 
१६; आपण० १ । १०। १५--९४ ; याक्ष० १ । २२५; बिष्णु« ६२ । 
११. बाखि० १४ । १८; आप० १। १९ । १४ विष्णु” ६९। १२॥ 
$ व, .३॥ १२ गौत० १७। ५ याश० १। २१४ विष्णु? ६२ | 
१११ वालि० १४। १ गोत० १७। ४ आप? २ । ७ । २० याह० १ । 
२१६ बिष्णु० १२ । १३ ।|| विष्णु ३२ । १५॥ | 


४२५६ स्नातक के व्रत २४७ 


आपिकःकुलामित्रं च गोपालो दासनापिता । 
एतेडुद्रष्वभाज्यान्ना यश्चात्मानं निवदयत्‌ ॥ २५३ ॥ 
याहशाऽस्य भवदात्मा याहश च [चका।षतम्‌ । 
यथा चोपचरंदनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ २९४ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्स भाषते । 

स पापङ्गत्तमा लोके रहेन आत्मापहारकः ॥ २९५॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङमुला वाग्विनिःसृताः । 
तां तु यःस्तेनयेद्वाचं ससवस्तियक्गन्नरः ॥ २५६ ॥ 


आधी ( सीरी), कुल का मित्र, अपना ग्वाला, अपना दास, 
अपना नाई, शूद्रा में से इनका अन्न खालेवे, ओर जो अपने आप 
को अर्पण करदे #-।। २५३ ॥ ( इसप्रकार, कि ) जस इसका 
स्वरूप हो, ( अथात अपना कुळ, देश, शीळ ) ओर जसा इसको 
कर्म करना अभीष्ट हा ( खेती वा घर का काम ) और जिसप्रकार 
स (राटी कपडा आदि लकर, वा निरा मासिक लेकर) वह इसकी 
सवा कर सक्ता है, इसप्रकार वह ( अजनबा दास ) आप 
अपने आप को समर्पण करे ॥ २५४॥ जो कुछ ओर होकर 


# गोत०१७।५-६ आप०१।१८।१४ विष्णु०६२।१६ इस शोक और 
अगले तीन >छोकों से स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि यह शूद्र विजित 
जाति के वा अजनबी हें, वह आर्यो कं साथ विश्वास भङ्ग करते थे, 
अतएव आय उनका पका भोजन खाने स डरते थे, अतपव जिनपर . 
विश्वास हे,सीरी आदि पर,उनका अन्न भाग्य कह द्या हे । और 
विश्वास दिलाता दै,उस पर भरोसा किया गया है हां उसे भी साव- 
घान किया गया हे,कि विश्वास देकर धोखा देना बड़ा पाप हू । इस 
से आये-जाति की सरलता प्रतीत होरी हे । किन्तु ञ्चदर का पका 
न खाने का सूल कोई बहम नहीं, केवळ हानि पहुंचने का डर हे । 
यादे जातिमूलक वा बहम से यहद निषेध होता, तो सीरी आदि का 
कक खाने में भी राक ही होकी ॥ 


२४८ मनुस्सात ४२६० 


अपने आप को कुछ और प्रकट करता है, वह लोक में सब से बढ़ 
कर पाप करने वाला, चोर है, जो आत्मा का घुरानेवाला है, 
( दूसरे धन चुराते हैं, वह आत्मा को चुराता है ) ॥ २५५ ॥ 
सब व्यवहार बाणी से सम्बन्ध रखते हें, बाणी उनका मुळ 
हे, बाणी से उत्पन्न हुए हें, सो जो उस्‌ बाणी को चुराता है, वह 
मनुष्य हरएक वस्तु को चुरानेवाला ह ॥ २५६ ॥ 
महर्षिपितृदेवानां गत्वाळनण्यं यथाविधि । 
पुत्र सवै समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्तं हितमात्मनः ' = 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रयोऽघिगच्छति "१५८ 
एषादता गृहस्थस्य दात्तावप्रस्स शाश्वत ' 
स्नातकब्रतकत्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ 
अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशाख्रावित्‌ । 
व्यपतकल्मषोनितं बरह्मलोकेमहीयते ॥ २६० ॥ 
` यथाविधि ( स्वाध्याय से , महषियों का, ( शुद्ध सन्तानो- 
तपादन से ) पितरों का, ओर ( यद्ञों से) देवताओं का ऋण # 
चुकाकर सब कुछ ( घर का काम कान ) पुत्र पर डालकर ममता 
छोड़कर (घर में ) रहे  ॥ २५७॥ अकेला एकान्त मं निस 
अपने आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला चिन्तन करता 
हुआ, परम कल्य,ण ( मोक्ष) को प्राप्त होता है॥ २५८॥ यह 
ब्राह्मण गृहस्थ की मुख्य जीविका कही है, ओर स्नातक के व्रतो 
का प्रकार (कहा है ) जो आत्मबळ का बढ़ानेवाला, बड़ा उत्तम है 
॥ २५९ ॥ इस आचार पर चलता हुआ बेद शास्त्र का जानने 
बाला ब्राह्मण निष्पाप हुआ सदा ब्रह्मलोक में पूजा जाता है $ ॥ 
यछ चौथा अध्याय समाप्त हुआ पक | 
. # सान हणो पर देखो घासे० ११ । ४८ ] २५७ । २५८ पे. 
बनले ८ । १७ खोल० ९ । ७४ बोजा० २1 ६३।१॥. क 


«ly भक्ष्य ओर अभक्ष्य २.४९ 


पचमोऽध्याय 
PSP तरचा सामना 

श्रुलेतानृषयो ध५।शातकस्य यथोदितान्‌ । 
इदमूचुमहात्मानमनलप्रभवं भूयुम ॥ १॥ 
एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधममजुतिष्ठताम । 
कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥ 
स तानुवाच घमात्मा महर्षीन्मानवो भूगुः । 
श्रूयतां येन दोषेण म॒त्यर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ३॥ ` 

स्नातक के इने यथोक्त धर्मा को सुनकर ऋषि लोग अग्नि 
_ से उत्पन्न हुए # महात्मा भृगु से यह तोळे ॥ १॥ केसे हे 


$ 
® 


केसे हे प्रभो ! 
मृत्यु उन जाहमणो को (पूर्ण आयु से पूर्व ही दबाने के ) समर्थ 
होता है, जो इसप्रकार तुझसे कहे धर्म का अनुष्ठान करते हैं और 
बेद शाख को समझते हैं ॥ २॥ तब वह मनु का पुत्र धर्मात्मा 
भृगु उन महर्षियों से बोला, सनये, जिस दोष से मृत्यु ब्राह्मणों 
को मारना चाइता हे ॥ ३॥ 
ने a ९ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात । 
~ १७ # ¢ ~ 
आलमस्यादन्नद।पाच मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥ 
% पूर्वी १ । ३५ में भूगु की उत्पत्त मनु से कही है ओर यहां ही 


आगे ३ में थुगु को मानव कहेंगे । किन्तु यह अग्नि से उत्पा आहण 
और भारत के अनुसार हे । मेघातिथिं अग्नि से उत्पात्ति का यह भी 


अभिप्राय लेता है, कि तेजस्वी होने से अग्नि के पुत्र तुल्य है ॥ 


२५० पनुस्प्राति ५७ 


लशुनं गृञ्जनं चेव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजार्तानाममंध्यप्रमवाणि ॥ ५ ॥ 
~ ~ रै श ¢ थ्‌ भै 
लोहेतान्बृक्षानेयासान्‌ त्रश्चनप्रभवांस्तथा । 
पक क कै ३०५ क र ह व [a 
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयतेन विवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
क़ कै क 
वृथाकूसरसयाव पायसापरपमपच । 
क डाल मा ह. [004 
अनुपाकृतमांताने देवान्नानि हवीषिच ॥ ७ ॥ 
वेदों के अनभ्यास से (न पढ्ने से वा पढे हुओ के आग से) 
आचार के छोड़ देने से, आलस्य से ओर अन्न के दोष से (दृष्ट अन्न 
के सेवन से ) मृत्यु ब्राह्मणों को मारना चाहता है %॥ ४ ॥ छह- 
सन, गाजर, प्याज़, कुकरमुत्ता (छत्री), ओर अमेध्य से उत्पन्न 
हुई वस्तुएं द्रिजों के लिये अवक्ष्य हें 1॥ ५ ॥ दक्षा के गोंद जो 
लाल हैं, वा छेद करने भे जो निकले हे,-ळसोडा, और गोकी, 
पेसी, ( बहुली = नई ब्याई हुई का गाढ़ा दूध )॥ ६॥ कुसर, 
(तिल सहित भात), सीरा, खीर,माळपूआ, यह रथा; हों और मांस 
जो उपाकरण रहित ; हो, अन्न और इविये जो देवताओं के हैं 
( उन के अपण होचुके हैं, इन सब को छोड़ देवे )॥ ७ ॥ 
~ क १ च क 
आनिदेशाया गो: क्षीरमोष्टमेकशफं तथा । 
I 
% वेदाभ्यास और आचार का वणन चौथे में आखुका, दुष्ट 
अशो की गणना यहां करते हैं, | १५ घासि० १४। ३३-४८ 
गीत० १७। २२-३६ आप० १ । १७ । १८-३९ बौघा० १ । १२। १-१५ 
थशाह० १ । १६९-१७८ विष्णु ५१ । ३-६, २१-४२ धू! ्थाम्देवता, 


पितर बा अतिथियों के उद्देश से बिना निरे अपने लिए बनाए § 
उपाकरण>-यश्ष में मन्त्रों स कुशा के स्प करने का सस्कार ॥ 


५१ ३ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २५१ 


आविकं सन्धिनीक्षीर विवत्सायाश्च गोः पयः ॥५॥ 
आरण्यानां च स्वेषां मृगाणां माहिषे विना । 
स्रीक्षीर चेव वज्यांनि सवेशुक्तानि घेव हि॥ ९॥ 
दाथि भक्ष्यं च शुक्ते सर्व च दधिसम्भवभ्‌ । 
यानि चैवाभिषूयन्ते पृष्पमुळफलेः शुभेः ॥ १० ॥ 
दस दिन निकले बिना गो का दूध, ऊंटनो का, एक खुर 
बाळी (घोड़ी आदि? का, ओर भेड़ का दूध, गर्भवती का # 
दूध, और मरे बळड्ेराली का दूध ॥ ८ ॥ मब जंगली पशुओं 
का दूध मिताव भेंम के, खी का दूव, ओर (देर पड़ी रहने से) 
खट्टी हुई सब वस्तुएं छोइनी चादिएं ॥ ९ ॥ खट्टी वस्तुओं में . 
दही और दही से बनी सब वस्तुएं ( लस्सी, भरले, पकोडी, _ 
आदि ) ओर जो उत्तम फूड फळ ओर मूळ से मिलाई जाकर 
खट्टी कीजाती हैं, यह मत्र भक्ष्य हे ॥ १० ॥ 
कव्यादाज्छकुनान्सवस्तथा ग्रामनिवासनः । 
अनिर्दिष्टांद्रेकशफांष्टिट्रमं चविव जयेत्‌ ॥ ११॥ 
कळविड्ढं पवे ईसं चक्रांगं ग्रामकुकटम्‌ । 
सारसं रज्जुदालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १९॥ 
प्रतुदाउजालपादां श्र कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । 
निमञ्जतश्चमत्स्यादान्‌ सौनं वल्ळूरमेवच ॥ १२ ॥ 
__ # ऋतुमती ( कुढळू०, नारा०) राघव ) जो एक यव ) जो एक दिन में एक दी. 
बार दूध दे, ( मेघा०, गोचि० )॥ 


२५२ मनुस्मृति ५१७ 
` कच्चा मांस खानेवाळे सब पक्षी ( गिद्ध आद ) तथा ग्राम 
में रहनेवाले, (चिड़ा, कबूतर आदि ) ओर एक खुरवाळे वह पश्च 
जिन (के खाने ) की स्पष्ट आज्ञा नहीं, और टिटी को साग देवे 
॥११॥ चिडा ( चाहे बनवासी भी हो ), जल कुक्कड, ईस, चकवा, 
ग्राम का कुकड़, सारत, रब्जुदालक) द्रोण काक ( “77० ) तोता 
और मैना ॥१२॥ ( चञ्चु से) फोड़ (कर कीड़ों को खा ) ने वाले 
(कटफोड़ा आदि) झिल्लीवाळे पेरोंवाले, कोयटष्टि(“'?""४),नखों से 
बिखेर (कर खा ) ने वाले, डुबकी लगाकर मछालियां खानेबाळे, 
बंध स्थान का मांस ओर सूखा मांस ( न खावे )॥ १३ ॥ 
बकं चेव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । 
नि १ ७ र 
मत्स्यादान्विड्वराहां श्र मत्स्यानेवचसवंशः ॥ १४ ॥ 
यो यस्य मांसमश्नाति सतन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादःसर्वेमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌ ॥१५॥ 
पाठीनरोहितावाद्यों नियुक्तों हव्यकव्ययोः । 

५ हर कै ९ © 
राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशरकांश्रेवसवशः ॥ १६ ॥ 
नभक्षयेदेकचरानङ्ञातांश्रमृगदरिजान । 
भक्ष्येष्वपि समुददिष्टान्सवान्‌ पञ्चनखांस्तथा ॥१७॥ 

बगळा,बल।का(कुलिग),पहाड़ी कोआ,ममोळा,मछालियां खाने 

बाळे (मगर आदि) गाओं के सूअर ओर सब प्रकार की मछलियें 
(त्यागे) ॥१४॥ जो जिसका मांस खाता है, वह निरा उसका मांस 


हह. बड डब कड कड॒ड्बजबड्जाबबब॒ावयाययामााबबााायजवयबं् opr pasa 
` # छपे पुस्तकां भे रज्जुवाल दे, पर टीकाकारो के अनुसार रज्ज्ञुदाल 
ह। रण्दुदाल-जड़ढी चिडिया ( विज्ञानेश्वर ) द्रयाई पक्षी (नारा०) 
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खानेवाळा कहलाता है,पर मछ डी का खानेवाळा सब मांसों का खाने 
बाला है इसालिये मछलियों को त्यागे ॥ १५॥ हां पाठा और 
रोहू यह दो मछलियें देवकर्म ओर पित्रकम में वर्ती हुई खाने 
योग्य होती हैं, तथा राजीव, सिहतुण्ड और सब प्रकारके सशल्क 
(मोटी खालवाळी मछालिएं) ॥ १६ ॥ एकचरों # को न खाए, 
और अज्ञात पशु, पक्षियों को न खाए, चाहे वह खाने योग्यो में 
लिये गये हों, ओर पांच नखोंवाले (वानर आदि) सभी को ॥१७॥ 

श्वाविषं शत्यक गोधां खङ्गकूमशाशांस्तथा । | 

भक्ष्यान्पञ्चनसेष्वा हुरुष्टा श्रेकतो दतः ॥ १८ ॥ 
उत्राकं विडवराहंच लशुनं ग्रामकुक्कटम्‌ । 

पलाण्डुं शृञ्जनंचेव मत्या जग्ध्वापतेदद्विजः ॥१९॥ 

अमत्येतानि षड्‌ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌। 

यतिचान्द्रायणं वापि शषेषूपवसंदहः ॥ २०॥ | 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं दिजोत्तम ॥ | 

अङ्चातमुक्तशुद्ववथ ज्ञातस्य तु विशषतः ॥ २१॥ 

` पेच नखबाळों में इनको भक्ष्य कहते हैं, सेह, साही (मोटे 
रोमोंबाळी सेह ) गोह, गेंडा, कछुआ ओर सता । और ऊंट के 
सित्राय एक ओर दान्तोंवाले (पशु भक्ष्य इँ)॥॥१८॥कुक्करमु त्ता(छत्री) 


हि 


. # पकचरन्अकेले फिरनेवाले सप आड ( मेघा०, कुल्छू०, 
राघ० नन्द ) एकचर > जो इकडे मिलकर रदनेवाले हें, उनमें से. 
यादे कोई अकेछा फिर रहा दो ( नारा० ) ॥ 


श्ध्ड २ ममुस्पांति ` (२५ 
इनको जान बूझकर खाने से द्विज पतित होता हे॥९९॥ बिन जाने 


इन छः का खाकर कृच्छर सांतपन वा याति चान्द्रायण करे# शेष 
( अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण) में एक दिन उप्र सकरे ॥२०॥ 


ha 


द्विज बरस में एक कच्छ " करे, जिस से कि अज्ञात खाए 
( अभक्ष्य ) की शुद्धि होजाए, ओर ज्ञात के लिए तो विशेषता से 
(जो उम का प्रायश्चित्त है वह करे ) ॥ २१ ॥ 
यज्ञार्थे ब्राह्मणेवेष्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः। 
भृत्यानां चे? वृत्यर्थ मगस्त्योह्याचरत्पुर ॥ २२ ॥ 
बभूवु्हिपुरोंडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥ 
यत्किञ्चिसस्नेहसं युक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । 
तत्पयुषितमप्याद्यं हविः शेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्त द्विजातिभिः । 
यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५ ॥ 

पशु और पक्षी जो अच्छे कहे हैं, वह यज्ञ के लिए, वा 


अवश्य पालने योग्या (माता, पिता आदि ) के पालने के लिए 
ब्राह्मणा से मारे जापक्ते हैं, क्योंकि अगस्त्य ने पहले ऐसा किया 


_ हे ॥२२॥ क्योकि पुराने समय के ऋषि यज्ञा में, तथा ब्राह्मण 


[र क्षत्रियों के यज्ञा में भक्षणीय पशु पक्षियों के पुरादाश होते 


रहे ॥ २३ ॥ जो कुछ सख्त वा नर्म खान की वस्तु खेइसे 


# कुच्छ सांतपन आर यात चान्द्रायण देखो आगे ११॥२१३;२९९ 
1 कर्क देखो ११ । २१२॥ 
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संयुक्त हो, बह बासी भी खाई जामक्ती है, ओर जो हवि से बची 


हो, बह भी ॥ २३ ॥ चिरकाळ की भी, छेद से न मिली हुई भी 
जो ओर गेहूँ की वनी हुई हरएक वस्तु ( मिठाई आदि) और 
दूध का विकार (दही, महा आदि ) द्विज को खाळेना चाहिये ॥ 
एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्ममशेषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामे विधिं भक्षणवर्जने ॥ २६॥ 
प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं बराह्मणानांच काम्यया । 
यथाविधिनियुक्तस्तुप्राणानामवचात्यये ॥ २७ ॥ 
यह द्विजों के लिये भक्ष्य अभक्ष्य सारा कहा है, इस से आगे 
मामके भक्षण ओर याग की विधि कहेंगे॥२६॥ मनुष्य मांस को खा 
सक्ता है, जब कि प्रक्षित हे ( यज्ञ मै मन्त्रों से जिस पर जळ छिड़का 
गया हे ) वा, जत्र ब्राह्मणों की इच्छा हो, वा जिसको विधि के 
अनुभार आज्ञा मिली है, वा जब प्राण खतरे में हो % ॥ २७॥ 
प्राणस्यान्नामेदं सबै प्रजापतिर कल्पय । 
स्थावरं जंगमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८॥ . 
चराणामन्नमचरा दष्ट णामप्यदष्टि णः । 
अहस्ताश्चसहस्तानां शूराणां चेव भीरवः ॥ २९॥ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्ान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धात्रेवसृश ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तारएवच ॥ ३० ॥ 
1 प्रजापति ने इस सबको प्राण का अन्न बनाया हे। स्थावर.ओर 
क २७-५६ वासि ° ४५-८ याज्ञ’ ११७८-१८१ के २७-५६ वासि ४।५-ऽ याज्ञ’ १।१७८-? ८१ बिष्णु२१५।१९-७८ 
1 प्राण खतरे में हो' का अथवाद कहत हे।. हक. छु # 


~» 
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जङ्गम सब प्राण का भोजन है ॥ २८ ॥ चलनेवालों ( हरिणादि ) 
के न चलनेवाले ( घास आदि ) अन्न हैं, दाढ़ वालों ( चौते आदि) 
के न दाढवाळे ( दारेण आदि), हाथवाळां ( मनुष्यादे ) के न 
हाथ वाले ( मछड़ी आदि), ओर शूरों के डरपोक ( अन्न हैं) 
॥ २९ ॥ खानेवाला खाने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाता हुआ 
भी पापी नहीं होता, क्‍योंकि रचनहार ने ही खाए जाने वाळे ओर 
खानेवाले प्राणी रचे हैं ॥ ३० ॥ 
यज्ञाय जारधमौसस्येत्येषदेवो विधिः स्मृतः 
अतोऽन्यथाग्रतृत्तिस्तुराक्षसाविधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
कीला स्वयंवाप्युपाद्यपरोपक्ृतमेववा । 
देवान्पितंश्वाचेयित्वा खादन्मांसं न दुष्याते॥३२॥ - 
# यज्ञ के लिये मांत का खाना देवताओं की विधि कही 
हे, इससे भिन्न प्रकार से ( मांस भक्षण में ) परद्दत्ते राक्षसो की वि 
हलाती हे ॥१९॥ खरीद कर, वा आप (कारादि ) से उत्पन्न 
करके वा दूसरे से भेंट किया हुआ हो तो देवता ओर पितरा 
को पूजकर मांम खाता हुआ पापी नहीं होता हे ॥ १२ ॥ 


नाद्यादविविना मांस विघिज्ञोऽनापदि दविजः । 
जग्धाह्यविधिना मामं प्रेत्य तेरद्यतेऽवशः ॥ ३३ ॥ 
नताइशं भवत्येनो मृगहन्तुषनार्थिनः 


यादृश भवात प्रत्य वृथामासान खादतः ॥ ३४ ॥ 
विधि का जाननेवाळा द्विज आपत्ति रहित काळ में बिना 
विधि के मांस न खाए क्योंकि जो विना विधि के माँस खाता है, 
क प्रोक्षित मांस के सक्षण का अयाय कहते दें । 
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हे, वह मरने के पीछे बेबस उनसे खाया जाता हे # ॥'३१३॥ धन 
(जीविका ) के लिये मृगां के मारनेबाळेको वैसा पाप नहीं होता है, 
जैसा कि ह॒था मांत खानेवाळे को मरने के पीछे होता है (क्योंकि 
बह निर्वाह के लिए मारता है, यह भोग के बस खाता दे) ॥ रे४ ॥ 


नियक्तस्तु यथान्यायं यो मांस नात्ति मानवः । 
सप्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकावशातिम्‌ ॥३५॥ 


असंस्क्ृतान्पशून्मन्त्रः नाद्यादप्रः कदाचन । _ 
मन्त्रेष्ठु संस्क्रतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥ 


कुपाद पतपश संग कुयात्ष्टपशु तथा | 
नत्वेव त वृथा हन्तुं पशमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥ 


यावन्ति पशरोमाणि तावत्कृतवाहमारणम । वा 
था पञ्चमः प्राम्नांत प्रय जन्मान जन्माने ॥३५॥ 
` (वायि के अनुसार आज्ञा मिलने का अथवाद कहते ६)(मधु 
पर्क वा श्राद्ध में) यथाविधि आज्ञा दिया हुआ जा पुरुष माल नहा 
खाता है, वह मरकर इक्कीस जन्म पशु बनता हे! ॥ ३५॥ मन्त्रा 
से संस्कार न किए पशुओं (के मांम ) को बाह्मण कर्भ न खाए 
किन्तु सनातन विधि के सहारे पर मन्त्रा स सस्कार कया का 
खासक्ता हे ॥ ३६॥ (मांत के लिए ) उत्कट इच्छा हो # तो थी 
# उसको भांति २ की पीड़ा सहनो पड़ता दे, इतने मात्र में 
तात्पर्य दे, इतरथा प्रायः लोग बकरे आदि का मांस खाते है, औरं 
करे आदि मांसाहारी नहीं ( मेघा०)॥ 
1 ब सि० ११।३५ $ जव शिष्टाचार से प्रासिद्ध छमे में पशु बाळे 
= का प्रसड़ हो, ( मेघा? ) जब भूत आदि को बाळे देनी हो (मोबि०) 
` उत्सव आदि के निमित्त कोई इकड दो तो ( नगद० )॥ | 
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का वा आटे का पशु बनाले, पर टया पछु हनन की कभी इच्छा 
न करे ॥ ३७ ॥ जितने ( मारे जाने वाळे) पशु के रोम होते हैं. 
उतनीबार था पशु मारनेवाळा मरकर जन्म २ में मारा जाता है॥ 
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा। 
य्ञोऽस्यमृत्े सर्वस्य तस्मादयज्ञेयधोश्‍वघः ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः पशवो दृक्षास्तियेथः पक्षिणस्तथा । 
य्ञार्थ निधन प्राप्ताः प्राप्चुवन्युत्सृतीः पुनः ॥४०॥ 
 मधपर्के च यज्ञे च पितृदेवत कर्मणि । 
अत्रेव पशवो हिंस्यानान्यत्रेत्यबरत्रीन्मचुः ॥४१॥ 
ब्रह्मा ने आपहीयज्ञ के लिए पशु रचे हैं, यज्ञ इस सत्र (जगत) _ 
की दादे के लिए है, इरे यज्ञ के निमित्त (पशु की) हिता हिता 
नहीं हे ॥ ३९॥ (क्योंकि) आष भये, दक्ष, पशु, पक्षी ओर दूसरे 
जन्तु यज्ञ के लिए नाश को प्राप्त हुए फिर ऊंचे जन्म को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४० ॥ मधुपर्क, यज्ञ, पितृकर्म ओर देवतक इन्ही 
में पशुओं को मारे, ओर किमी क्म में नहीं, यह मनु ने कहा है 
एष्वर्थेषु पशून्हिसन्वेदतत्त्वा्थविद्‌ दिजः । 
आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गातम्‌ ॥९२॥ 
गृहे गरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । 
. नावेदविहितां हिंसामापद्यापि समाचरेत ॥ ४३॥ 
_ या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्यादेदाद्ध्मों हि निवमो॥ ४४ ॥ 
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वेद के तरव अर्थ का जननेव ला द्विन इन पूर्त प्रयोजना 
के निमित्त पशुओं को मारता हुआ अपन आपको ओर पशु को 
उत्तमगाते को प्राप्त कराता हे ॥ ४२॥ घर में, वा गुरु के पास, 
वा वन में निवास करता हुआ शुद्धात्मा द्विज आपत्ति में भी ऐसी 
हिंसा न करे, जो वेद विहित नहीं हे॥४३॥जो वेद विहित हिता इस 
चर अचरं में ( विशेष २ अबसर के लिए) नियत कीगई है, . 
उसे अहिंसा ही जाने, क्योंकि बेद से ही धर्ष प्रकाशित हुआ है ॥ 
योऽहिंसकानि भूताने हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
४. ७ कर, ~ ग 
स जांवश्चमृतश्च॑व न कावचेत्सुखमघत ॥ ४५ ॥ 
योबन्धनवधक्वेशान्प्राणिनां न चिकीपति । 
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमरनुत ॥ ४६॥ 
यदध्यायति यत्कुरुते धर्ति बध्नाति यत्र च । 
तदवाप्रोययलेन यो हिनस्ति न किन ॥४७॥ 
नाता प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 
नच प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥४५॥ 
जो आईमरक जीवों को अपने सुख की लालसा से मारता | 
हे, बढ जीता हुआ वा मरकर कही सुख से नहीं बढ़ता है ॥ ४५॥ 
जो प्राणियों को उन के बान्धने आर मारने के केशां को मही देना 
चाहता दे, वह सब का हित चाइनेयाळा अत्यन्त सुख पाता है 
॥४६॥ वह जो सोचता दे, जो करता है, ओर जिसमें मन को दृढ़, 
लगाता है, उसको बिना यवर प्राप्त होता है, जो किसे ( माणी ) 
की हिंसा नहीं करता है ॥ ४७ ॥ (प्राणियों ) की हिसा किये 
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बिना कहीं मांस उत्पन्न नहीं होता, ओर प्राणियों का मारना 

स्वग के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मांस को त्यागे ॥ ४८॥ 
ह" क = 

समुत्याच च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । 


~ he 


प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयाते यो मांस बिधि हिला पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते॥५०॥ 
अनुमन्ता विशासिता च निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहता च खादकश्चाति घातकाः ॥५१॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वयितुमिच्छति। _ 
अनभ्यच्येपितन्देवांस्ततो ऽन्योनास्त्यपुण्यकृत। ५२॥ 
मांत की (घिनोने लह आदि से) उतपात्त,और भाणधारियो के 
बांधने और मारने को देखकर हरएक प्रकार के मांस भक्षण से 
हटा रहे ॥ ४९ ॥ जो विधि को त्याग करके पिशाचों को तरह 
मांत भक्षण नहीं करता, बह सब का प्यारा हाता है, और रोगों 
से पीड़ित नहीं होता ॥५०॥ ( मारने में ) अनुमते देनेवाला, 
काटनेवाछा, मारनेवाळा, (मांस का) खरीदनेवाळा, बेचनेवाला 
पकानेत्राला, परोसमेवाला, और खानेवाला ( यह सब पथु के ) 
मारनेबाळे ( माने गए ) हैं ॥ ५१ ॥ देवता और पितरों की पूजा 
के विना जो दूसरे के मांस से अपने (शरीर के) मांस को बढ़ाना 
* चाहता है, उससे बढ़कर पाप करनेवाला नहीं है ॥ ५२ ॥ 
` बषेवषेऽवमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
माँसानेच न खादेयस्तयोः पुण्यफलं समस्‌ ॥५३॥ 


५१५७ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २६१ 
_ एक ब पुरुष जो बरस२ पीछे सो बरस तक अश्दमेष यज्ञ करे, 
ओर दूसरा वह जो मांत कभी न खाए, उन दोनों को पुण्यफळ 
समान होता है ( अर्थात्‌ प्राणियों पर दयाभाव से बरस भर 

मांस न खाने का फल एक अश्वमेध के तुल्य होता है ) ॥५३॥ 
म्‌ a ४ © ¢ क 

फलमूलाशनेमेंध्यैमुन्यन्नानां च भोजनेः | 

न तत्फलमवाप्राते यन्मांपपारवजनात्‌ ॥५४॥ 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य माँसमिहादम्पहम्‌ । 

एतन्मांसस्य मांसछे प्रवदान्त मनीषिणः ॥५५॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मेथुने । 

प्रवृत्तिषा भृतानां नित्राततस्तु महाफला ॥ ५६॥ | 

( सदा ) पवित्र फल मूल खाने से और मुनियों के अन्नों 
( जंगली सिमाक आदि ) के खाने से उस फळ को नहीं प्राप्त 
होत. दे, जो (प्राणियों पर दयामाव से) मांस के छो इने से॥५४॥ 
मुझे वह (=पां सः ) परलोक में खाएगा, जिसका मांस में यहां 
खाता हूं, बुद्धिमान यह मांत का सच्चा अर्थ बतळात हैं ॥ ५५॥ 
न मांस भक्षण में, न मद्य ( पीने ) में, न मेथुन में, दोष हे, ऊ यह. 
भूतो का स्वाभाविक काम है। हां इस से हटना महाफल इ॥५६॥ 
प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तेथवच । 
© १ ¢ 
चतुणामपि वर्णानां यथावदलु पूवशः॥ ५७॥ . 
# जब यह घमे विरुद्ध न हों, तो इ में दोष नहीं, जैसे मांस 

भक्षण प्राण के खतरे आदि में, मद्यपान क्षत्रियों को ( सोत्रामाणि 
में,) वा ऐसा मद्कर द्रव्य जिसका बिधि निषेध नहीं, जैसे पान 
आदि। मैथुन बिना ऋतु अपनी स्त्री के पास ज़ाना। इन में दोष नहीं 
द्वे (यह दीकाकारो ने आशय ल्या है ) ॥ 
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Peres ee ज्‌ पठन तत १000 ७ प थ्‌ be 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडू च सास्थत । 
द्ध ९ को, सू = भो र 
अशुद्धा बांववाः सवं सूतक च तथाच्यत ॥५८॥ 
® | ७ @ (आ क ~ “कन 
दशाह शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 

र छ ७ -... क 
अवाक्संचयनादस्थ्ना उ्यहमकाहमव च ॥ ५९॥ 

~. ७०७ ०. कह भोक 

सापिण्डता तु पुरुष सप्तम विानवतंत । 
क व 00 र Dee 
समानोदकमावस्तु जन्मनाम्नारवेदन ॥ ६०॥ 

' ( नया प्रकरण आरम्भ करत हैं) अब में चारों ही वणा 
के मेतो की (मरो कीमपरे हुए के बाम्धत्रों ) की शुद्ध, ओर 
रच्यो की शुद्धि क्रमशः ठ क २ कहुंगा ॥ ५७ ॥ जिम के सभी 
दान्त निकळ आए हैं, वा निकलने से पहले जिसका मुण्डन हा 
चुका हे # उसके मरने पर सब वान्यत्र (सपिण्ड भी ओर समा: 
नोदक भी ) अशुद्ध होते हैं सतक में भी ऐया ही कहा गया है । 
॥ ५८ ॥ सिपिण्डों में पुर्ष का आशोच दस दिन वतळाय। है, 
(त्रा ) अस्थियो के चुननेवक $ वा तीन दिन दा एक दिन 
MR Ue के के कलत गज की मे मलिक कि मिना 

# ` अदुजाते ' और ' कत चूडे ' का इकट्ठा अये करने से अथ 

९ ५ ¢ 

युक्तियुक्त बन जाता है। जैसा कि ऊपर किया दे । परन्तु मेघा? 
गोवि० नारा०' अनुजा)? को स्वतन्त्र रखते दें, जिसके दान्त विकल 
आप हैं, उससे छोटा बालक । कुदळू० दान्त निकलने के पीछे, अर्थ 
लेता है, राघ” दान्त गिरकर दुबारा उत्पन्न हुए दाम्तांबाळा लेता 
है, नन्द्‌० किर जन्मा=उपनीत, अथे लेता है। गोवि०,कुलकू०नारा० 
शाघ० दूसरे ' च” स ' डपनोत ? से अभिप्राय रेते हैं । 

1 ५८-१०४ वासि? 81१६-३७ गोत०१४ आप० १।१५।१८;३।१५।९- 
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$ अस्थिर चोथे दिन चुनो जाती हैं | देखो विष्णु० १९॥ १० 
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कै ५२॥स पिण्ड सम्बन्ध सातवें पुरुष में छूट जाता है | और समानोदक 
सम्बन्ध जन्म ओर नाम के न मालूम रहने में ( छूटता है) ॥६०॥ 


यथद्‌ शावमाशोचं सापिण्डेषु विधीयते । 
जनन्‌ऽप्यवमव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌॥ ६१ ॥ 
सवषा शावमाशाचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतक मातुरव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः | ६२॥ 


कै दल, चार, तान वा एक दिन की व्यवस्था टीकाकारो ने दूसरी 
स्ट्रातयाक अनुसार <ह की हे कि जो श्रोत अग्नियों को स्थापन किए 
हुए हूं आर अपनी सारी वेदशाखा को पढा हुआ दे,उसे पक दिन। 
जा इन दाना में स एक से राहत इं उस तीन दिन, जो दोनों 
राहत हे, पर स्प्रात अझ्िवाला हे, उमे चार दिन, जो सब से रहित 
हे, उस दस दिन । मेघा० ने एक व्यवस्था इसप्रकार मी दिखलाई है 
एक पूच ४।९ म कही जायका भद स यह मेद हे. छ: कर्मोचारे 
को दस दिन, तीनवाळ को ४ दिन, २ वाले को तीन दिन, १ वाले 
को एक दिन | पिता, पितामह, और प्रापेतामह इन तीनों को पिण्ड 
दिय जाता हं. आर उससे ऊपर के तीन, अथोत्‌ प्रपितामह के पिता 
पतामह.प्‌.पतामह,यह पिंडके लेप भागी हें,इन छ:के लिए पिण्ड दिया 
जाने से, छरी पीढी तक सपिण्डता रहती है, उससे आगि सपिण्डता 
नद! हाता/कन्तु लमानोद कता रदती हे, अथ त्‌ जळांजलि इस से ऊपरलें 
के [ळण भी दाजाती हे। यह उदक सम्यन्ध वहांतक चना रहता है. 
जहां तक यह ज्ञात दे, कि इसका जन्म अमुक मूल पुरुष से है, जो 
हमारा भा मूल पुरुष हे, वा हमारे सूळ पुरुष के दी छश में हे, इस 
प्रकार समान वंश और एक सूळ पुरुष का पता जब तक ज्ञात है, तब 
तक उदक सम्बन्ध बना रहता हे, इस उदक सम्बन्ध वाले सब 
आपस म समानोद्‌क कहलाते ह । इस जन्म नामके भूल जाने पर 
उदक सम्बन्ध न रहने से समानादष ता निड होजाती हे ॥ 


प्र 
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निरस्य तु पुमान्‌ जुक्रमुपस्पश्येव शुद्धयति। 
ब्राजकादभिसम्बन्धादबुरुन्भ्यादघ ञयहस्‌ ॥ ६३॥ 
जमे यह मृतक का आशोच सपिण्डो में विधान किया है, 
इसीपकार जन्म में भी होता है, जोकि पूरी शुद्धि चाहते हें ३ 
॥ ६१ ॥ ( पर इतना भेद है कि ) मरण का आशोच तो सब 
को होता है किन्तु सूतक ( जन्म का आशाच ) माता पिता को 
ही होता है, ( उसमें भी ) पूरा सूतक माता को ही होता है, 
पिता स्नान करके शुद्र होजाता हे ॥ ३२॥ वीर्य को निकाल 
कर पुरुष निरे स्नान से शुद्र होता हे । पुनार्बवाहेता ¶ में 
पुत्र उत्पन्न होने से तीन दिन आशाच रहता है ॥ ६३ ॥ 
अह्वा चेकेन राज्या च त्रिरांत्रर च त्रिभिः । 
शवस्पृशोविशुध्यान्त व्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
गुरोः रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ 
प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयाति ॥ ६५ ॥ 

% ६१-६२ मधा० और गोविन्द इन दो इलोकों क स्थान पक 
ही स्छाक इसप्रकार मानते हैं :--९ जननेप्येवमेघस्यान्माता पित्रोस्तु 
सूतकम्‌ । सूतकं मातु रेवस्यादुपस्पृश्य पिता शु्िः। ' जनने मं मा 
पेस ही ( आशाच ) होता दें, पर यह आशोच माता पिता को होता 
हे, ( सार सपिण्डों को नहीं ) उसमे मो ( सूतक ) निरा माता को 


ही होता है, पिता स्नान करके शुद्ध होजाता हे ” प्रतीत तो यही 
पाठ ठीक होता हे, क्योंकि दोनों श्ठोकों का तात्पय इसप्रकर 
पक में सारा आजाता दे, ओर यही दो टीकाकार सब से पुराने 


हें, नन्दन ने भी ऐसा ही पाठ माना है, पर जैसा कि अब सभी 


पुस्तकों में दो श्‍लोक मिलते दें,ठीक बेले ही रहने दिए हैं| यदद अथे 


. गोबिJ कुल्ळू० और राघ के अनुसार दै। मेघा० और नारा० थोड़ा 
साभेह्करतेहेh | 


_ ६७० 0111 । २६५ 


मृतक को स्पर्श करनेवाले एक दिन रात ओर तीन गुने 

~ € ~ ~ सपत ~ र्‌ 

तीन ( दिन) रात ( अर्थात्‌ दस दिन) से शुद्ध होते हैं, ओ 
जल दनेवलि तीन दिन से# ॥६४॥ जब कोई शिष्य मरे गुरु का 
पितृमेध ( अन्त्येष्टि) करता है, तो बह मृतकको उठाकर (इमान 
भूमि में ) छेजाने वाळा के साथ दस दिन से शुद्ध होता हे ॥६५॥ 


रात्राभमांसठुल्याभगनसाव वशुद्धयात । 
रजस्युपरत साध्वा स्नानन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ 


नुणामकृतचुडानां विशाद्धिनशिकी स्म्रता । 
निदृत्तचडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते॥ ६७॥ 


ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदिध्युवान्धवा बहिः । 
अलंकृत शुचो भूमावस्थिसञ्चयनाहते ॥ ६८ ॥ 


नास्य कायोंऽमिसंस्कारो न च कार्यादकक्रिया । 
अरण्ये काष्ठवत्त्यक्तवा क्षपेयुरूयहमेव च ॥ ६९॥ 


नात्रिवषस्य कतव्या वान्धवेरुदकाकिया । 
जातदन्तस्य वा कुंयुनाप्नि वापि कृते सति ॥\७०॥ 


% गोवि० नारा० के अनुसार यह दस दिन का आशोच उनके 
लिप दे, जो न सपिण्ड दां, न समानोदक हो, और न ही घमोर्थ 
खुतक को उठाकर लेजापं, किन्तु मूल्य लेकर । पर कुलळू० राघ० 
के अनुसार यह उन सपिण्डो के लिए है, जिनको पूव [५९ में ] 
शुणों की अपेक्षा से चार, तीन वा पक दिन कहा हे, वही यदि 
सूतक को डठाएं, तो साधारण सपिण्डो की तरह उन्हें भी” दस 
दिन हदी होता दै । मेधा०्के अनुसार उन सब के लिए हे,जो शव को 
= स्पशे करें, चाहे वह सपिण्ड हां वा मूल्य से लेकर शव को उठा ळे 

ज्ापं। जो घमोर्थ उठा लेजाप,डनकी शुद्धि केवळ-स्नामसे होजाती 


२६६ मनुस्माति ५७२ 


गर्भ गिरने में खरी (गर्भ के) महीनों के बराबर दिनों से शुद्ध 
होती है#,ओर रजस्वला पतिव्रता खी रज के बन्द होने पर खान 
से ( शुद्ध होती है ) ॥ ६६॥ जिनका चूडाकरण नहीं हुआ है, 
उन बच्चों (के मरने में सापैण्डों की) एक (दिन और ) रात 
से शुद्धि कही गई है, और जिनका चूड़ाकरण होचुका है, 
( पर अभी उपनयन नहीं हुआ ) उन (के मरने पर सापिण्डों ) 
की शुद्धि तीन रात से होती है ॥ ६७ ॥ पूरे दो वर्ष का होने 


त. 


न अग्नि संस्कार करें न उदक क्रिया ( जलाश्नलि देव) जंगल 
में लकड़ी (के टुकड़े ) की तरह त्यागकर तीन दिन आशोच 
करें ॥ ९९ ॥ बान्धव उसकी उदक क्रिया न करें, जो तीन 
वर्ष का नहीं है, यदि दांत उत्पन्न होचुके हेवा नामकरण होचुका 
है, तो उसकी उदक क्रिया कर सक्ते हैं ॥ ७० ॥ _ 
सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌ । 
जन्मन्यकोदकानां तु त्रिरत्राच्छुद्धिरिष्यत॥७१॥ 
स्त्रीणामसंस्कृतानांतु ञ्यहाच्छुद्धयान्ति बान्धवाः । 
यथोक्तनेव कर्पेन शुच्यन्ति तु सनाभयः ॥ ७२॥ 


#कुल्लू० नारा० राघ० फे अनुसार छःमद्दीने तक यहद नियम दै, और 

_ "रात्रिभिः? बहुबचन देने से तान रात से न्यून आशोच पहले और 
है दूसरे महीने भी नहीं होता,ओर यहद चारों वर्णो के लिए एक जैसा 
. है। इसके पीछे ळेंपने २ वर्णो के अनुसार पूरा आशोच होता दे ॥ 


५।७६ आशोच २६७ 


अक्षारलवणान्नाः स्पानमजेयश्र ते उन्वहम्‌ । 
मासाशन च नाक्षायु: शयरिश्च पृथक पक्षता ॥७३॥ 
विगतं तु विदेशस्थं भणुयाद्‌ यो ह्यनिर्दशम्‌ । 
० रू ७, ~ Oe 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचि भवेत्‌ ॥७४॥ 
सन्निधावेष वे कल्पः शावाशोचस्य कीर्तितः । 
असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्थिवान्थवे;॥७५॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचि्भतरेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ेवापो विञुद्धयति ॥७६॥ 
सहाध्यायी के मरने पर एक दिन आशोच कहा हे, और 
जन्म में # समानो रकों की तीन ( दिन) रातों से शुद्धि मानी है 
॥ ७१ ॥ ( वाग्दान दीहुई ) अनविवाही स्त्रिया के ( मरने में ) 
बान्धन (बर आदि) तीन दिन से शुद्ध होते हे, ओर इधीप्रकार 
|? से पितृपक्ष के लोग शुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥ (जब तक आशौच 
हे, तब तक बह) भोजन बनावटी लवण के बिना खाएं,प्रतिद न? 
स्तान करें, मांसाहार न खाएं ओर अकेले २ भूमि पर ( सस्थर 
पर ) सोबं ॥ ७३॥ (मृत के) निकट होने में ( मरने के दिन का 
पता लग जाने से ) मृतक के आशौच की यह विधि कही है, 
निकट न होने में सम्बंधि और बान्धवों ( समानोदक और सापै- 
ण्डा) को यह बावे जाननी चाहिये ॥9४॥ विदेश पं स्थित मरे | 
को यदि दस दिन से पहले सुने, तो जो दस (दिन) रात में से , 
_* पूवे९ में मरनेमें कही दे १'पूर्व ६७में कह प्रकार स[मेघा०, 
गोबि०, नन्द>] इसीप्रकार-बान्धवों की तरद्द तीन दिनसे [ कुददू० 
_ नारा०, राघ०) $ 'अन्वद्दम' पाठ, नन्द्‌० के अनुसार लिखा है। 


२६८. पमु स्मृति ५८० 


बचता है उतनी देर ही वह अशाच होता है # ॥७५॥ यादे दस 
दिन बीत चुके हों तो तीन ( दिन ) रात अशुचि होता हे | और 
यादि वरम बीत चका हो, तो निरे छान से शुद्ध होता हे॥७६॥ 
( निदशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः॥ ७७ ॥ 
बाले देशान्तरस्थे च पृथकापिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जळमाप्लुय सद्यएव विशुद्धयाति ॥७८॥ 

( आशोच ) के दम दिन 'निकल जाने पर ज्ञाति का 
मरना वा पुत्र का जन्म सुनकर वस्नों सहित जल में स्नान कर 
मनुष्य शुद्ध होता हे छ ॥ ७७॥ दूर देश में स्थित बाळक (जिम 
के दांत उत्पन्न नहीं हुए ) ( घां युवा वा रद्ध भी ) असपिण्ड 
(समानोदक ) मरे, तो ( सुनंकर ) वस्त्र समेत खान करके तस्काळ 
ही शुद्ध होता हे ॥ ७८ ॥ 
अन्तदेशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी | ._ 
तावत्स्यादर्शुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्‌ ॥७९॥ 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचायें संस्थिते सति । 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रामिति स्थितिः॥८०॥ 

# दस्त दिन उपलक्षण हे ` + दस दिन उपलक्षण हे अथात जिसका जितने दिन 
आझा।च रोष हे, डे उतने दिन होता है [ देखो आगे ८३] 

† यद्द नियम चारों घर्णा के लिप हे]पूचे ६४में१ दिन से शाद्धि कही 
हे, उसके साथ विरोध हटाने के लिप मधा० ने ज्ञाति से अभिप्राय 


असपिण्ड [ समानाद्‌क ] से लिया हे, कुल्ळू० ने पूवेला आशी च 
कमे में अयोग्यता का ओर यह्‌ स्पश में अयोग्यता का लिखा दै । 


५८२९. आशोच २६९. 


~ त्‌ ~ म चि ९ ७. 
श्रोत्रिये तृपसम्पन्ने त्रिरात्रमञ्जचिभेवेत्‌ ।. 
च ~ रौ त्रि ARE 
मातुले पक्षिणी रात्रिं शिष्यिग्वान्धवेषुच ॥ ८१ ॥ 
hn ७ fa NC ~ ० ९ 
प्रत राजान सज्यातथस्य स्याळ्षय स्वतः | 
~ ~ को द a, थृ 
अश्रात्रय लवहःकृत््नमनूचानं तथाऽएरां॥ ८२ ॥ 
` (आशोच के ) दस दिन के अन्दर यदि फिर # जन्म वा 
मरण हो, तो उतनी देर ही ब्राह्मण अशुचि होगा, जब तक ( पहले 
आशोौच के ) दस ( दिन) नहीं निकलते ॥ ७९॥ आचार्य के 
मरने पर शिष्य को तीन ( दिन) रात आशोच कहते हैं, और 
उसके पुत्र आर पत्नी के मरने पर एक दिन रात, यह मयादा 
हे ॥ ८० ॥ निकटवर्ती | त्रिय (क मरने ) पर्‌ तीन दिन 
अशुचि होता हे, मामा, शिष्य, ऋतिज्ञ ओर बन्धना ( मातृपक्ष 
के सम्बन्धियों के मरने) पर पूर्वछे और प्रे दिन समेत एक रात 
।८१॥जिसके देश में रहता हो,उम राजाके मरन पर ज्यातितक;, 
बेद न जाननेवाळे (निकटवर्ती), तथा वेद बेदांग के जाननेवाले 
गुरु भिन्न $ के मरने पर पुरा दिन ( आशोच होता हे ) ॥८२॥ 


. # फिर कहने से यह अभिप्राय निकळता हे, कि दोनों बार 
पकही जाति का आशोच हो, अथोत्‌ यदि पहले जन्म हो, तो फिर 
भी जन्म ही हो, वा पहले मरण हो, तो दुबारा भी मरण ही हो, 
तब यह नियम है । जन्म के पीछ मरण वा मरण के पीछ जन्म हो, 
तो जो पिछला हो,उसस आशोच निकलता है 1 निकटवर्ती से आसि- 
प्राय मघा” अपना संगी, नारा० पडासी, कुल्लू? अपने घर में रहने 
बाला, लेता हे $ दिन को मरे तो जब तक सूये हे, रात का मरे तो 
जब तक तारे हैं, ६ ' अनू चाने तथा गुरो ' हमने नन्द के अनुसार 
° अगुरो ' परच्छेर करके यह अथे सीधा कर दिया दै। गोवि०, 
कुढ्छु०, और राघ० ' गुरौ ? पद्च्छेद करके यह अथे लेते हें, कि 
चेद्‌ वेदांग के जाननवाल गुरु के मरन पर, शुरु से अभिप्राय यहां 
ऐंस गुरु से लेते हैं, जो पूवे २ । १७९ में कहा दे, कि जिसने थोड़ा 
बहुत सी उपफारकियादे। 


३३० ममुस्मति ५९८९ 


शुध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयाते ॥ ८३ ॥ 
न वर्धयेदघाह्याने प्रत्यूहेन्नामिषु क्रियाः । 

नच तत्कमं कुवोणः सनाभ्योऽप्यशुचिभेवेत्‌॥८४॥ 
ब्राह्मण दस दिन से, क्षत्रिय बारह दिन से, वेश्य पन्द्रह दिन से 
ओर शूद्र महीने से शूद्र होता है ॥ ८३॥ आशौच के दिन 
बढ़ाए नहीं, ( श्रोत ) अग्नियों में जो कर्म ( अग्निहोत्र बा इषियें) 
हैं, उनमें नागा न करे, क्योंकि इस कर्म को करता हुआ अशुचि 
नहीं होता चाहे सपिण्ड ही हो ॥ ८४॥ | 
दिवाकीर्तिमुदक्याँ च पतितं सूतिकां तथा । 

शवं तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृष्ठा स्नानेन झद्धयाति ॥८५॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशशुचिदशाने । 
सोरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्शाक्तितः ॥८६॥ 
नार स्पृष्ट्यास्थ सस्नेह स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति । 
आञम्येव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्फमीक्ष्सवा॥<७॥ ` 
आदिष्टी नोदकं कुयादाब्रतस्य समापनात्‌ । 
समासेतुदकंकृतवा त्रिरात्रेगेवशुद्धयति ॥ ८८॥ 
वृथासँकरजातानां प्रत्रज्यासु चतिष्ठताम्‌ । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवतेतोदकक्रिया ॥८९॥ 

_ चण्डाछ, पतित, रजस्वला, सूतकवाली स्त्री, मुरदे और 
उसके छूने वाळे को छूकर स्नानसे शुद्ध होता हे ।८५। आचमन . 


५९२ आक्षौच | २७१ 


करके शुद्ध हुआ * अपवित्र ( वस्तुवा पुरुष) के देखने पर 
सदा सूर्य सम्बन्धी मन्त्र ओर पावनी ऋचाएं | यथाशक्ति उत्साह 
के अनुसार जप । ८६ । मनुष्य की हड्डी जो चर्बीवाली हो 
उसको छूकर ब्राह्मण ज्ञान करके शुद्ध होता है, ओर जो 
चर्बावाली न हो उसके स्पश से निरा आचमन करके, वा गौ 
को स्प करके, वा सूर्य को देखकर ( शुद्ध होता है ) । ८७ | 
ब्रह्मचय त्रत को करता हुआ, व्रत के समाप्त होने तक जला- 
अलि न दे, व्रत के समाप्त होने पर जलाजअलि देकर निरे 
तीन दिन से शुद्ध होता है ४ ॥ ८८ ॥ 


पाषण्डमाश्रताना च चरन्ताना च कामतः । 
गभभतृद्रहा चव सुरापना च याषिताम्‌ ॥ ९० ॥ 
आचाय स्वभुपाध्याय [पितर मातर ग़रुस । 
निहत्य तु त्रती प्रेतान्न त्रतन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
दाक्षणन मत शूद्र पुरढारण [नहरत्‌ । 
पाश्चमात्तरपूवस्ठु यथायाग जन्मनः ॥ ९२ ॥ 
ट्था उत्पन्न हुए, $ संकर से उत्पन्न हुए, ॥ संन्यास | में 
कै देवता वा पितरों की पूजा करने के लिये आचमनादि से 
शुद्ध हुआ चण्डालादि को देखे,तो [मेघा०कुछ नारा,राघु]| सौरमन्त्र 
छऋण० १।५०। पावनी ऋचाएं मण्ड ९ में हें धु जब तक 
ब्रह्मचये में हे, तब तक सिवाय माता पिता शुरु के (देखो ९१) 
किसी के लिये कुछ न करे, व्रत को समाप्त करके सबको पक ही 
साथ जलाझाले देकर तीन दिन के पीछे शुद्ध हो जाता है। 
$ हृथा उत्पन्न हुए “अपने धमं को त्याग हुए ( गोवि’ 
“कुट्छू० नन्द्‌ण्राघ० ) बरस भर जो किसी आश्रम में न रहें (मेघा०) 
_ नपुंसक ( नारा० ) १ ऊंचे वर्ण की स्त्री से निचले वणे के पुरुष से 
डत्पश्च हुप | वेदवादा मेधा० ररूपटाढि संम्यासी ( कुल्छू० ) 


२७२ मनुस्पातै | ५९५ 
वर्तमान हुए और (फाँसी आदि से ) अपना त्याग करने बाहों 
की उदक क्रिया ( जलाअलि का कर्म) नहीं होती । ८९। 
ख्रिये जो पाषण्ड (वेद विरुद्ध भन्यासादि) के आश्रित इक, इच्छा 
से ( अनेकों के साथ ) रहने वाली, गर्भ वा भर्ता से द्रोह करने 
बाली, ! और शराब पीने वाळी हैं ( उनकी उदक किया नहीं . 
होती ) । ९० । ब्रह्मचारी अपने मरे आचार्य, उपाध्याय, पिता, 
माता, वा गुरु$ को (श्मशान भूमि में) उठाले जाकर अपने ब्रत से 
अलग नहीं होता है । ९१ । मरे शुद्र को पुरक दक्षिणद्वार से 
निकाले, और द्विजों ( वेश्यक्षत्रिय ओर ब्राह्मण ) को यथायोग्य 
पश्चिम, उत्तर ओर पूर्व (द्वार स) । ९२ । 

न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । 
एन्द्रं स्थानमुपासीना बह्ममृता हि ते सदा ॥९३॥ 
राज्ञा माहालक स्थान सद्यः शाच [ववायत | 
प्रजानां परिरक्षाथेमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

डिम्बाहवहतानां च विद्युता पाथिवेन च । 

च 000 ~ ~ च | 
गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्यचेच्छति पार्थिवः ॥९५। 

राजाओं को आशाच का दोष नहीं होता हे, न उनको 

जो व्रत ( ब्रह्मचर्य बा चान्द्रायणादि ) पुरा कर रहे हैं, वा 
सत्र ( लेबा यज्ञ,गवामयमन आदि ) पूरा कर रहे ६, क्योंकि 
क मेघा ० (पाषण्डमा श्रितानां) को पुरुषों के विषय में लगा कर, का 
पालिक और <कपटादियों से अभिप्राय लेता दे । और नारा, बोद्धा 
दिसे गभे से द्रोह, गर्म न होने के लिये आषाधि करना वा गर्भ 


गिराना, भता से द्रोह भतो को विष आदि देना $ शुरु यहां २।. 
१४५ में कदा आमिप्रत हे 373. 


५९७ | आशोच | त २७३ दीड 


वह इन्द्र के स्थान # पर सदा ब्रह्मतुर्य ( पवित्र) ह ॥ ९३। 
राजा जिस छिये महान्‌ आत्मा वाले के स्थान पर स्थित है 
इस लिये उसी समय शुद्धि कही है, इस में कारण यह है, कि 
वह ( उसस्थान पर ) अपनी प्रजा की रक्षा के अथ स्थित 
है। ९४। जो देंगे बलवे बा युद्ध में मारे गए हैं, तथा बिजली 
आर राजा से मारे गए इ, गा वा ब्राह्मण के (बचाव) के 
लिये ( मारे गए हैं, इनके बान्धवों को भी सद्यः शौच होता है ) 
ओर जिस को (किसी आवश्यकता के लिय) राजा चाहे (बह 
भी उसी समय शुद्ध दे) । ९५ । 
सोमाग्न्यकोनिलेन्द्राणां वित्तापत्योयमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानांवपुथारयते नृपः ॥ ९६॥ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते । 
शोचाशोचं हि मत्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌॥९७॥ 
राजा आठ लोकपालों का!अत्रतार होता दै, अथात्‌ चन्द्र, 
अग्नि, सूय, वायु, इन्द्र, धन आर जळ के आधिपांत (>कुबेर 
और वरुण) ओर यमका ।६९६। राजा इन लोकपालों से भरा 
हुआ हे, अतएव इसको आक्षाच का विधान नहीं है, क्योंकि 
मनुष्यां का शोच आशोच इन लोकपाछों से उत्पन्न और 
नाश होता है । ९७ । 
% प्रजा पालन के पवित्र अधिकार वा पवित्र वर्तो में स्थिति 
इन्द्र के स्थान पर स्थिति हे । | 
. ग लोक पालम जगत्‌ के रक्षक देवता $ अक्षराथे-शरीर 


धारता है देखा आगे ७1४ $ मेघा० “लोकेश प्रभबाप्ययो' पाठ 
पढ़कर उत्तराघ का यदद अथे करता हे, कि शोच और आशोच | 


. १७४ मनुस्मृति ५१०० 
उद्यतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च। | 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचमिति स्थितिः ॥९८॥ 
विप्रः शुद्धयतयपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
वैश्यः प्रतोदं रभीन्वा यष्टि शूद्र:कृताक्रियः ॥ ९९॥ 
` संग्राम में उठाए हुए शास्रो से जो क्षत्रियों के धर्म्म से 
मरी है (पीठ न देकर),उसका उसी समय यज्ञ#पूर्ण होता है,और 
वैसे ही आशोच ( उती समय पूरा होजाता हे ) यह मर्यादा 
है। ९८ । (आशोच की समाप्ति पर ) ब्राह्मण आवश्यक 
कर्म करन के पीछे जल को, क्षत्रिय घोड़े ओर शास्र को, वेश्य 
आंकुस बा ( बेलों की नासा को ) रस्सी को, और शूद्र अपनी 
छड़ी को स्पा करके शुद्ध होता हे । ९९ । 
एतद्वोऽमिद्वितं शोचं सापण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
असापिण्डेषु सवेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥ १००॥ 
मनुष्यों को होते दें, और शोचाशोच की प्रबृत्ति और निइस्ति लोक 


+ 


. पाछों से होती दै, नारा० नन्द्‌० 'लोकेशप्रभवो हायम” पढ़ कर यह 
अथे करते हैं; क्योंकि राउ लोक पालो से उत्पन्न हुआ है, नारा० 
. लोके शाप्रभवेऽप्ययः' भी पाठान्तर देकर यह अथे करता है, लोक 
पालों से उत्पन्न हुए (राजा ) में [शौच आशोच का] अभाव हे ॥ 
क क्षत्रिय का युद्ध में सम्मुख लड़कर मरना अदवमेघ यज्ञ 
_ के तुल्य दे, यदह अभिप्राय हे (सम्पादक)यश = औतयज्ञ [मिघा०कुछ० 


राध०] पितृ यश उसका सारा पितृ कमे उसी समय समाप्त कर 


देना चाहिये [ नारा० ] १ कमे यहां स्नान दे, क्‍योंकि और कोई 
कहा नहीं | मेघा० ] श्रद्धादि फम [ कुढळू० ] दाढी का भड 
आदि ( राम० ) $ जल को स्पशे करना स्नान करना हे [ नारा० ] 
दाप दाथ से जल को छूना मात्र [कुब्दू०] 


५१०४ आक्षीच २७५. . 


असापिण्डं द्विज प्रेतं विप्रो निहैत्य बन्धुवत । 


a a 


विशुद्यात त्रिरात्रेण मातुरापाँश्च बान्यवान॥१०१॥ | 
यद्यन्नमात्त तषां तु दशाहनव शब्याते । 
अनदन्नन्गमह्वत्र न चत्तास्मन्गृहे वसत्‌ ॥ १०२ ॥ 
चुगम्यच्छया प्रत क्ञातेमक्षातिमेव च । 
स्नाला सचेलःस्पृष्ट्वा मि बरृतेप्राइयविशुध्यातh॥१०३। 
न विप्र स्वेषु तिष्ठतु मतं शूद्रेण नाययेत्‌। | 
अस्वग्या ह्याहुतः सा स्याच्छुद्रसस्पशदूषिता ॥१०४॥ 
हे द्विजां म॑ श्रेष्ठो ! यह शोच ( मरे) सापिण्डों के विषय 
में तुम्हे कहा हे, अब जो सपिण्ड नहीं हैं, उन सघ के विषय 
म प्रत शुद्ध को जानो । १०० । ब्राह्मण मरे असापिण्ड ब्राह्मण 
को बन्धु की तरह बाहर लेजाकर, ओर माता के निकट के 
बन्धु आं का बाहर छजाकर तीन दिन से शुद्ध होता है । १०१। 
पर यादे उनका ( मरे के साप्ण्डों का ) अन्न खाता है, तो दस 
दिन से ही शुद्ध होता है, यदि, अन्न नहीं खाता है. और न 
उम घर में रहता है, तो एक ही दिन से (शुद्ध होता है) # 
। १०२ | ज्ञात वा अज्ञाति क मुर्दे के पीछे अपनी इच्छा से 
जाए, तो वस्त्रों समेत स्नान करके, आग्ने को स्पर्श करके, फिर 
घी को खाकर शुद्ध होता हे) १०३। अपनों (, सजातियों ) के 
हात हुए खत ब्राह्मण का शूट्र स न निकळवाए, क्योंकि शुद्र के . 
स्पशे से दुषित वह आहुति (शरीराहुति,) मृतक को स्वर्ग के लिये 
अच्छी नहीं 1। १०४ ला आक 
# इस से सिद्ध होता है, [कै पूव १०१ में कही तीन दन से 
शुद्धि उसके लिये हे, जो उनका अन्न तो नही खाता है, पर डस घर 


में रहता है | नारा० के अनुसार यह नियम केवल ब्राह्मण के ल्यि 
हे, मेघा०,कुछ०के अनुसारे सब दिजो के छिये दै 


२७६ मतुस्मृति ५।१०९ 


ज्ञानं तपोऽमिराहारो मुन्मनो बायु पाञ्जनम्‌ । 
वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्ताण देहिनाम्‌॥१०५॥ 
सवेषामेव शोचानामथशोचं परं स्मृतम्‌ । 
योऽर्थेशुचिहि स जुचिनमृ द्वारिशु चिःशुचि; ॥१०६॥ 
क्षान्त्या शुध्यान्त विद्वासो दानेनाकार्यकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥ 
मृत्तोये; शुध्यते शोष्यं नदी वेगेन शुध्याति । 
रजसा खरी मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः॥१०८॥ _ 
आद्विगीत्राणि शुद्यान्त मनः सत्येन शुच्याति । 
विद्यातपोभ्या भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुद्धयाति॥१०९॥ 
ज्ञान, तप, आग्ने, आहार, मट्टी, मन, जल, लेपन, वायु, 
कर्म, सूर्य और काल यह लोगों की शुद्धि करने वाळे हैं # 
॥१०५॥सारी शुद्धियां में से धन की शुद्धि " सब से उत्तम कही 
गई है, जो धन में शुद्ध है, वह युद्ध है, (घन में अशुद्ध रह कर) 


# खौधा १॥ ८। ५२ याश० ३ । ३१ | विष्णु० २२।८८। यहां 
जो शुद्धिकारफ कहे हैं इनमें से शान ओर तप के लिये दे खो आगे१०९ 
अग्नि के लिए १२२, आहार = पावर फल सूळादि शरेर के शोधक 
होते दै । मट्टी जळ के लिए देखो १८८-१११ मन के लिए देखो ६७६ 
` मौर ११। २२९-२३२। लेपन के लिए देखो १२२ वायु और सूये. | 
अपवित्रता के शोधिक प्रसिद्ध हें,घम के लिये देखो११।२४५काल का हा | 

इरण सारा शोच प्रथरण हे 1 नेक कमाई से माया घन | 


५११९९४ . आशीच २७७ 
पट्टी ओर जल से शद्ध शुद्ध नहीं &॥ १०६ ॥ विद्वान्‌ क्षमा 
से शुद्ध होते हैं,निषिद्ध काये करने वाळे दान से, गुप्त पापों वाळे 
जप से, वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ पुरुष तपसे (शुद्ध होते हैं) 
॥ १०७ ॥ (पळ आदि स लिबड़ी ) शोधन योग्य वस्तु मट्टी 
जल से शुद्ध होती हे$,नदी वेग से शुद्ध होती है, जिस के मन 
में दोष उत्पन्न हुआ है वह स्त्री ऋतु ( आने ) से, और ब्राह्मण 
सन्यास से शुद्ध होता है ६ ॥ १०८ ॥ जळ से अग शुद्ध होते 
हैं, मन सचाई से शुद्ध होता है, विद्या ओर तप से जीवात्मा 
ओर ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है | ॥ १०९॥ 


NN AE 


एष शाचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिणयः । 
नानाविधानां द्रव्याणा,शुद्धः शृणुत निणयम्‌॥११०॥ 
तेजसानां मणीनां च सबस्याइममयस्य च । 
भस्मनाइप्रदा चव शुद्धिरक्ता मनीषिभिः ॥१११॥ 
निळप काञ्चन भाण्डमद्धिख विशद्धधाति । 
अब्जमश्ममयं चेव राजते चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२॥ 
अपाममश्च सयांगाद्धेमं रोप्यं च निवेभो । 
तस्मात्तयाः स्वयोन्येव निणेको गुणवत्तरः ॥११३॥ 
ताम्रायःकास्यरत्यानां त्रपुणःसीसकस्य च । 

शोचं यथाहे कतव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥११४॥ 


#“#याश० ३ । ३२ विष्णु० २१ । ८९ † याश० ३। ३३ विष्णु» २२ । ९० ` 
{ नदी में पड़ा मेळा, बा बिगड़ा पानी, बाढ से राद्ध होता है $ वासि० 
३! ५८ याइ० ३। ३२ विष्णु २२। ९१ | वासि० ३। ६० याशर 
३ । ३३-३४ विष्णु २२ । ९२ ॥ | 


१७८ मनुस्पाति . ५११७ 


यह तुम्दे शरीर सम्बन्धी युद्धि का निश्चय कहा, अब अनेक 

प्रकार के द्रव्यों (वस्तुओं )की शुद्धि का निश्चय सुनो ३१११०) 
घात के बने ( पात्रों ) मणियो ओर पत्थर से बन (पात्रों) की 
शुद्धि बुद्धिपानो ने भस्म मिट्टी ओर जळते | कही है ।॥११९श॥ 
सोने का बर्तन जो (घी आदि भे) लिप्त नहीं, वह निरे जल से 
शुद्ध होता हे,तथा जल में उत्पन्न होने वाळे (शेख सीपी आदि), 
पत्थर के बने बर्तन आर चाँदी का बना वर्तन जो चित्रा हुआ न हो 
॥ ११३ ॥ जळ ओर अग्नि के पयोग से सोने ओर चान्दी के 
बर्तन चमके हैं, इसलिये इन दोनों की शुद्धि अपने ( चमकाने 
बाळे) कारण से ही अधिक गुणवाली हे ॥११३॥ तांबा लोहा 
कांपी पीतल कळई आर सीमे (के बतनों ) की शुद्धि यथायोग्य 
(जो जहां योग्य हो) खार, खट्टे पानी और पानी से करनी चाहिये 
द्रवाणां चेव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥११५॥ 
माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमाणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६॥ 
चरूणां खकूलवाणां च शुद्धिरुष्णेनवारिणा । 

स्फ्यशुपेशकटानां च मुसलोळूषलस्य च ॥ ११७॥ 


# विष्णु २२ । ९३ * ( अशुद्धवस्तु से ) लिप्त न हो, तो निरे 
घोने स, लिप हो, तो मड्टो चा भस्म से मांजकर घोने से # १११. 
“१२६ चासि ३। ४३-१ ७,५९,६१-६३ गोत १। २९-३४ आप १४१७३ 
८-१३;:।३। ९ बॉबा० १। ८। ३२-१३७९ । १-३, ७-१२, १०। . 
१-९, १३। ११-१४, १९ याक १। १८२-१९० बिष्णु २३ । २-५६,५६ - 
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बढने वाले (घी, तेछादि ) सब पदार्थों की शुद्धि # उत्पन 
से कही है, संहतों ( शब्या आमनादि ) की जल छिडकने 
से, ओर लकडी की वस्तुओं की छी जने से ॥ ११५॥ यज्ञ कर्म 
में (सोम क पात्र)नो चमस ओर ग्रह हैं उनकी ओर दसरे यज्ञपात्रों 
की शुद्धि हाथ से मलने, ओर ( फिर जछ से ) धोने से होती है 
॥११६॥ चरु, सुर्‌, खत, स्फ्प, छान, छकड़ा, मूळ और 


आखली को शुद्धि गर्म पानी से होती है॥ ११७ ॥ 
आद्विसतु प्राक्षणं शोचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 


क्षालनेन खप्पानामद्धि; शाचं विधीयते ॥११८॥ 
चेलवच्चमणां शुद्धिवेदलानां तथैव च । 
शाकमुळफलानां च घान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥११९॥ 
क(रायाविकयोरूषः कुतपानामरिष्टकैः । 
श्रफलरशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसषपैः ॥ १२० ॥ 
क्षोमवच्छङ्खशृङ्गाणामस्थिद्न्तमयस्यच । 


शाहावजानता काया गामूत्रेणीदकेन वा ॥१२१॥ 
अनाज आर कपडे बहुत हा, तो उनकी जल छिडकने से 
आर थाइ हा) तो जल के साथ धाने से शुद्धि विधान की है 
॥ १९८ ॥ चमड़े ओर बेत की बनी ( वस्तुओं) की शुद्धि 
कपड़। का नाई हावा हे, ओर शाक, मूळ ओर फलो की अनाज 
की तरह शुद्धि मानी हे ॥ ११९ ॥ रेशमी ओर ऊनी (वस्त्रो ) 
की सुनहरी मट्टी (मट्टी की खार ) से, नेपाळी केलों की रीठों 


* उत्पधन = दो कुशाओं स निकालकर बाहर ।छडकना; कपडे 
से छानलेना ( नारा० ) 


२८० मनुस्म्षति ९१२६ ` 
से, महीन साढ़ियों की बिछों से ओर अळसी के कपड़ों की 
वेत सरसों से ( शुद्ध होती है) ॥ १२० ॥ शेख, सींग, ओर 
हड्डी और दांत की वस्तुओं की शुद्धि अलसी के वस्त्रों की तरह 
गोमूत्र वा जल से करनी चाहिये# ॥ १२१ त. | 
प्रोक्षणात्तणकाष्ठ च पलालं चेव शुद्धवाते । न 
मा्जनोपाज्ञनेरवेश्‍म पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥१२२॥ 
मेमूत्रेः पुरीषेवा वनेः पूय शोणितेः । 
संस्पृष्टं नेव शुद्धेयत पुनःपाकेन मृण्मयस्‌ ॥१२३॥ 
संमाजनोपाञ्जनन सकनाछसनन च्‌ । 
गवा च पारिवासन भूमः शुद्धयात पञ्चाभ ॥१२४॥ 
पक्षिजग्धं गवा प्रामवधूतमवश्वुतम्‌ । 
दूषितं केशकीटेश्च मृलक्षपेण शुद्धयाते ॥१२५॥ 
यावन्नांपेत्यमध्याक्तादून्या रुपश्च तत्कृतः । 
तावन्मद्वार चादय सवासु दन्यशुद्धषिु ॥ १२६॥ 
घास,छकडी,ओर डंठल (जल) छिडकने से,तथा शोधने और 
लीपने से घर, मट्टी का बार फि( आग म॑) पकाने से शुद्ध . 
होता है ॥ १२२ ॥ पर म्य, मूत्र, विष्टा, पीप ओर रुधिर से 
लिप्त हुआ मट्टी का बर्तन फिर पकाने से द्ध नहीं होता है 
॥१२३॥ भूमि इन पांच से शुद्ध होती है शो धने; छी पने; छिडकने 
छीळने ओर गोओ के लगातार निवास से ( अशुद्धि को न्यूना 
. भिकतादेखकर यह अळग २ वा ? कटे र्ते जाते हैं) ॥१२४॥ (पका 
* अर्थात्‌ श्वेत सरसो का चूणे गोसूत वा पानी से युक्त द्दो। 


५१२९ 


अन्न जो पक्षियों से खाया गया, गो से सूघा गया, पेर से कंपायां 
गया, जिस पर छींका गया है, बालों से वा कीड़ों से दाषेते 
हुआ है, मही पर फेंकने से शुद्ध होता है # ॥१२५॥ संभी द्रव्य- 
शुद्धियो में मट्टी ओर जळ तब तक लगाते जाना चाहिए, जब 
तक अपवित्र से लिबडी वस्तु से उस ( लिबडी वस्तु का ) गन्ध 
ओर लेप दूर न होजाए ॥ १२६ ॥ 


त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणनामकल्पयन्‌ । 
अहष्टर्माद्वनिर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७॥। 


Oe 


आपः शुद्धा भूमिगता वेतृषण्यं यासु गोभैवेत्‌ । 
अव्याष्ताश्चदमेष्येन गन्धवणेरसान्विताः॥ १२८॥ 
देवताओं ने तीन वस्तुएं ब्राह्मणों के लिए पवित्र कही हैं, 
अदृष्ट # जल से शुद्ध किय। हुआ, ओर जो (ब्राह्मणों की) बाणी 
से (पवित्र है, ऐसे ) प्रशंसा किया गया है + ॥१२७॥ भूमि परः 
के (न कि घड़े आदि के) जळ जिनमें एक गो की प्यास बुझ सक्ती. 
है, शुद्ध होते हैं, पर यादे अपने ( असली) गन्ध, रङ्ग और रस 
से युक्त हों, और अपवित्र वस्तु से युक्त न हो| ॥ १२८ ॥ 


नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्य मेध्यमिति स्थितिः॥१२९॥। 
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शङुनिःफलपातने । 


* उस के ऊपर मद्दी फेंकने से ( कुळळू०) . : | 

% जिसका अपवित्र होना किसीने देखा नहीं, उसे निरी सम्म- . 
वना से अपवित्र न समझलें, १' वासि० १४। २४; बौघा० १।९ ।« 
याश० १। १९१; विष्णु» २३ । ४७ ४ वासि० २.। ३५-३६, ४७; 
बोधा० ११९ । १० , याक्ष० १ | १९२ | चिष्णु० २३। ४३; | 
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प्रखवे च शुचिवत्सः था मृगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥ 
श्वमिहतस्य यन्मांस शुचि तन्मनुरब्रवीत्‌ । ` 
क्रव्याद्विश्रहतस्यान्येश्रण्डालाँचश्चदस्युभिः ॥१३१॥ 
ऊर्ध्वनाभयानि खानि तानि मेध्याने सर्वेश: । . 
यान्यचस्तान्यमभ्यानं दहाचव मलाइच्युताः॥१३२॥ 
कारीगर का हाथ सदा शुद्ध है, ओर मण्डी में जो (बेचने 
लिय कच्ची ) वस्तु फैलाई गई हे, ओर ब्रह्मचारी के पास जो 
भिक्षा है वह सदा पवित्र हे, यह मयादा हे # ॥१२९ ॥ रिन्रयों 
का सुख सदा शुद्ध हे, पक्षी ( कुतरकर ) फळ गिराने में शुद्ध है 
बछडा दूध बहाने (गोकेपसमाने) में शुद्ध हे, कुत्ता हरिण के पक 
इने में शुद्ध है ॥ १३० ॥ कुत्तों से मारे हुए, तथा कथा मांस 
खानेबाळे ( पशु पक्षियों ) से मारे हुए ओर चण्डाल आदि नीच 
[तियो से मारे हुए ( पशु ) का जो मांस है, बह मनु ने शुद्ध 
बतलाया हे | ॥ ११९ ॥ नाभि से ऊपर जो इन्द्रिय हैं, वह सब 
पवित्र है ( उनके स्पर्श में हाथ अशुद्ध नहीं होता ) पर जो (नामै 
से) निचले हैं, वह अपवित्र हे, और देई से बाहर आए मळ 
( देखो आगे १३५) अशुद्ध हें ॥ १३२॥ 
क्षिका विप्रुषश्ठाया गोरश्वःसूर्यरइमयः 
. रजोभूरवायुरभिश्च स्पशे मेध्याने निर्दिशित॥१३३॥ 
विण्पृत्रात्सग शुद्धधर्थ मद्वायादेयमथवत्‌ । 
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देहिकानां मलानांच शुद्धिषु दादश स्वॉपि॥१२४॥ 
वसाशुक्रमसृड्मजञा मूत्राविडघ्रागकणविट्‌। ` 
श्लेष्मा श्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणांमलाः ॥१३५॥ 
एका लिंगे एदे तिसत्तथेकत्र करे दश । 
उभयोःसप्षदातव्या म्रदः झाद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां द्विएणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । | 
त्रिगुणं स्याद्नस्थानां यतीनांतु चतुगुणम्‌ ॥१३७॥ 
` कुत्वा मत्रं पुरीषे वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । | 
वेदमभ्येष्यमाणश्च अन्नमश्नशच सवदा ॥ १३८ ॥ 
पश्चियें, बूंद, # छाया, गो, घोड़ा, सूर्य की किरणें, घूल 
भूमि, वायु, अग्नि, यह छुने में पावेत्त मानेन ॥ १३३ ॥ विष्टा 
ओर मूत्र के त्यागने वाले ( अंगों ) की शुद्धि के लिए प्रयोजन 
के अनुसार मट्टी जल लेना चाहिए छ तथा शरीर के ( बारह ) 
गिरे मेको की बारह श्रुद्धियों में भी ; ॥१३४॥ चरबी, वीर्य लहू 
पञ्जा ( हड्डी के अन्दर की चर्बी ) मूत्र, विष्टा, नासा बी मेल, 
कान की मेल, थूक, आंसु, गिडु, ( आंख की मेळ ) और पमीना 
_ यह बारह शरीर के मळ ई ॥ १३५ ॥ शुद्धि चाहनेवालेको चाहिए 
कदे सुंद स निकी, ( कुदलू०, राघ०, नारा० ) बुंदे, . पानी... 
की, जो दीखती नदी, स्परे से प्रतीत होरही ढें, ( सेघा०, गोंबि०) 
1 याश० १ । १९३ विष्णु २३। ५१ ध जितने ले गन्ध लेप का क्षयं 
हो § अगले सोक में, जो बारह मल गिने हे, उनमें से पहले छ: में 
मट्टी जल दोनों, अगले छ: में निरा जल बतेता चाहिए , बासि” . 
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कि (मल के स्यागने में) मी एक बार छिग पर, तीन ब 
गुदा पर, तथा एक हाथ (बांऐे हाथोपर दस बार, फिर दोनों हाथों 
पर सात बार लगावे* ॥१२६॥ यह शौच गृहस्थों का है, इस से 
हुंगुना बह्मचारियों का, तिगुना बानमस्थियाँ का, और संन्या- 
सियो का चौगुना होता है! ॥ ९३७ ॥ मल वा मूत्र ( का साग) 
करके आचमन कर इन्द्रेयों का स्पश करे, तथा वेद पढ़ने छया 
और अन्न खाने लगा भी सदा (इन्द्रियोंका स्पश कर) 1॥१२१<4॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमज्यात्ततोमुखण | 
शारीरं शोचमिच्छन्हि स्त्रीशूद्रस्तुसकृत्सकृत्‌ ॥१३९॥ 
शूद्राणा मासिक कार्य वपनं न्यायवतिनास्‌ । 
वैशयवच्छो च कल्पश्च दिजोच्छि्टं च भाजनम्‌ १४० 
नोच्छिश कुवत मुख्या विप्रुषाऽङ्ग पतान्त याः । 
न इमश्रूणिगतान्यास्यन्नदन्तान्तराषाष्ठितस्‌॥१४१॥। 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादा यआचामयतः पराच्‌ । 
भौमिकैस्ते समा ज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥१४२॥ 
_ शारीरिक शुद्धि चाहता हुआ पहले तीन बार जळो का 
आचमन करे, फिर दो बार सुख पाळे, पर खत्री आर शूद्र ( यह 
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सव.) एक २ बार करें # ॥ १३९ ॥ मर्यादा पर चलनेवाले । 
शूट्रों को महीने २ मुण्डन कराना चाहिए कै । उनके शोच का 
प्रकार वेइय के तुल्य हो, और भोजन द्विजों का उच्छिष्ट हो 9। 
१४०॥(बोङते समय) मुख से निकली बूदें जो शरीर पर पड़ती है ग 
वह झूठा नहीं करतीं, न मुंह में पड़े दादी के बाळ, न दान्तो में 
धसी वस्तु ॥॥ १४१ ॥ दूसरों को आचमन कराते हुए के 
पाओं को जो हुँदै स्पश करती है, वह भम पर स्थित (जल) के 
तुल्य होती हैं, उनमे अशुद्ध नहीं होता है % % ॥ १४२ ॥ . 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथन । | 
अनिधायैव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌॥१४३॥ 
वान्ता विरिक्तः स्नात्वा तु श्ृतप्राशनमाचरत्‌ । 
आचामादेवसुकाने स्नानं मेथुनिनःस्मृतम्‌ ॥१४४॥ 
सुप्त्वाक्नुवाचमुक्तवाच निष्ठीग्योक्तवानुतानिच । 


[इचआचामेत्रयतोऽपिसन॥१४५ 
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पाठ पढ़कर यह अभिप्राय लेते हैं ( बून्दे ) जो शिर पर न पडे 
अथीत्‌ किसी बाह्य वस्तु पर पडे, तो वद्द वस्तु अशाच नही होती 
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जो कोई वस्तु हाथ(वाकिसी अंग)पर रखकर ळे जारहा है; यदि 
बह किसी झूठे पुरुष वा वस्तु से किमी वरद छुआ गया है, तो 
उस वस्तु को नीचे रक्खे बिना ही आचमन करके शुद्धि को मातत 
होता है # ॥ १४१॥ के किये हो, वा दस्त हुए हों, तो ख़ान 
करके घी भक्षण करे, पर खाने के पीछे (के वा दस्त हुए हों ) 
तो निरा आचमन ही करे, ओर मेथुनवाळे को खान कहा है 
॥१४४॥ सोकर छीककर, खाकर, थूककर, झूठ बोलकर, पार्न 
पीकर और पढ़ने लगा आचमतऊरे चाहे पहले शुद्ध भी हो 4? ॥ 
एषशोचाविधिः कृत्स्नो दरव्यञञद्धिस्त्ेवच । 
_ उक्तो वः सर्ववर्णानां खराणां धमा त्निवोधत ॥१४६॥ 
बालया वा युव॒त्यावा वृद्धया वापियोषिता । 
` नस्वान्तन्ञयेण कतेव्यं किञचित्कारयैगृहेष्वपि॥१४७॥ 
बाल्योपितु्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने। | 
- पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेत्‌ त्री स्वतन्त्रताम्‌॥१४< 
पित्रा भत्रा सुतेवापि नेच्छेद्रिरहमात्मनः। | 
एषां हि विरहेण स्त्री गह्य कुयादुभे कुले ॥ १४९ ॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्य दक्षया । ` 
सुसस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्तहस्तया॥ १५० ॥ 
यह तुम्हे ( मनुष्य सम्बन्धी ) शोच की सारी विधि ओर 
बस्तुओं की शुद्धि कहदी हे, अब खिर्यो के धर्म जानो ॥१४६॥ 
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सी वाला हो वा युवति वा शद्धा हो, उसे स्वतन्त्रता से ( पिता 
आदि की अनुमति बिना) कोई काम नहीं करना चाहिए, 
चाहे अपने घर में ही हो #॥॥ १४७ ॥ बालकपन में पिता के, 
योवन में पति के, पाते के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे, 
खरी कमी स्त्रतन्त्र न होवे॥ १४८ ॥ वह पिता, पति पुत्रों से 


~ ० 


अपना वियाग ( जुदाई ) न चाहे, क्योंकि इनक वियोग स. 
स्त्री (पिता की ओर पाते की ) दोनों कुछों को निन्दा के 
योग्य बना देती हे ॥ १४९ ॥ उसे सदा प्रसन्न, घर के कामों 
(के प्रबन्ध) में चतुर रहना चाहिए, रसोई के बर्तन छुथरे और 
सजे हुए रखना चाहिए, ओर खर्चे में हाथ खुला नहीं रखना 
चाहिये † ॥ २५० ॥ 0 
यस्मेदद्यात्पिता लेनां आता चानुमते पितुः । 

ते शुश्रषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्गयेत्‌ ॥१५१॥ 
मंगलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदान स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥ 
अनृताइतुकालेच्‌ मन्त्रसंस्करकृत्पातिः । हे 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥१५३॥ 
विशीलःकामबत्तो वा शुणेवा परिवार्जेतः। .. 
उपचयः स्त्रिया साया सततं देववत्पतिः ॥१५९॥ 


नास्ति स्रीणां एथग्यञ्ञो न त्रतं नाप्युयोषितस्‌। ` 
पातै झुश्रषते येन तेन स्वर्गे महायते ॥ १५५ ॥ 
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जिसे इसका पिता देवे, वा पिता की अनुमति में भाई देवे, 
वह जब तक जीता है, उसकी सेवा करे, और मरे को उलांघे 
नहीं ऋ॥ १०१ ॥ स्वस्तिवाचन, और विवाह में प्रजापति का 
यह न इनके मंगळ के लिये है, किन्तु दान ( वाग्दान ) ही (पति 
के स्त्री पर ) स्वामीपन का कारण है॥ १५२ ॥ पति जो कि 
पन्त्रो से सरकार करनेवाला है, वह खरी का सदा सुखदाता है, 
ऋतुकाल में भी और बिना ऋतु के भी, इस छोक में भी और 
परलोक में भी ॥ १५३ ॥ खोटे स्वभाववाला हो, कामी हो, वा 
गुणों से राहित हो, तथा भली स्त्री को पति सदा देवता की 
नाई सेवन करना चाहिए ॥ ९८४ ॥ न यज्ञ, न व्रत, न उपवास 
खिया का ( अपने पति से ) अळग होकर है, यादे वह पति को 
सवा करती है, तो उसी से स्वर्ग में महिमा पाती है १* १ ॥१५५॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खरी जीवतो वा मतस्यवा। 
पातिलोकमभीप्सन्ती नाचरोकिशिदप्रियम॥१५६॥ 
कामे तु क्षपयेददें पुष्पणूलफलेःशुभेः। 
नतुनामापिगृहीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्यतु ॥ 
आर्सातामरणाल्षान्ता नियता त्रद्वचारेणी | | 
त्नीनां काइक्षन्ती तमजुत्तमम्‌॥१५८॥ 
णि कमाखदचारणास्‌। ` 
सू ॥१५९॥ 


म mM 


दादून के लिए दै, इसाठिये उसका 
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मृते भतरि साध्वी स्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता । 
स्वगे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥१६०॥ 

भली स्री जो ( मरने के पीछे ) पाते लोक (पति के साथ 
बास ) को चाहती है, वह अपना हाथ पकड्नेवाळे (पति) का 
कोई अप्रिय कार्य न करे, चाहे वह जीता हे, वा मर गया हे क 
॥ १५६ ॥ बेशक | शुभ फूल फल मूळ (पर निबाइ ) से 
अपने शरीर को दुबळा करदे,पर पाते के मरजानेपर दूसरे पुरुष 
का नाम भी न ले (तू मेरा पति हो, यह मुंह से भी न निकाले) 
॥ १५७ ॥ जो धर्म एक पति वालियों का है, उस अत्युत्तम 
धर्म को ( पाळना ) चाहती हुई मरण तक ( साख्तयें ) सहारती 
हुई अपने आप पर बस रखती हुई ब्रह्मचारणी रहे॥ १५८॥ 
अनेक सहस्र ब्राह्मण जो युवा होकर भी बह्मचारी रहे हैं ॐ 
वह अपने कुछ को जारी रखने के बिना भी स्वर्गे को प्राप्त 
हुए हैं ॥ १५९ ॥ पति के मरने पर जो भली स्त्री ब्रह्मचर्य में 
स्थिर रहती हे, वह बिना पुत्र भी स्वा को जाती है जेसे बह 
ब्रह्मचःरी $ ॥ १६० ॥ | 
अपत्यलाभाद्या तु खी भतारमातवतत । 
सहानन्दामवाम्नात पातळाकाचहायत ॥ १६१ ॥ 
नान्यात्पन्नाप्रजास्त।ह नचाप्यन्यपारंभ्रह । 

न [द्वितीयश्च साध्वानां क्वचिद्भत।पदिश्यते॥१६२॥ 
के १५६-१६६ देखो आगे,९।६४-६८ याश १।७१-८७।१ बेशाक 
कहने का यहद अभिप्राय हे, के शरीर को दुबला बनाना भी 


उचित नहीं,पर परःपुरुबका संयोग और भी अनुचिततर दे (मेंबा०) . 
कै सनक और बाढजिल्य षि (गोव कुएछू० ) § चिच्णु० २६।१३ 
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पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वदत या निषेवते। 


he 


निन्येवसाभवेछाके परपूर्वतिचोच्यते ॥ १६३ ॥ 

सन्तान के लोभ से जो स्री पति को उलांघती है, वह इस 
लोक में निन्दा को प्राप्त होती है, और पाते लोक से हीन होती 
है॥ १६१ ॥ क्योंकि ( पाति से ) दूसरे से उत्पन्न हुई वह 
सन्तान ( शास्त्रीय ) नहीं होती है, ओर न ही दूसरे की स्त्री में 
(उत्पन्न की हुई सन्तान उत्पादक की होती हे)ओर न ही#भली 
स्त्रियों का दूसरा पति कहीं कहा है॥९६२॥ नो अपने निचले(वणे 
वा दर्जे के) पति को छोड़कर ऊंचे का सेवन करती है, बह लोक 
में निन्दा योग्य ही होती हे,ओर परपूर्वा कहलाती है॥१६३॥ 
व्यभिचारात्त भएुःस्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । 
भृगाल्योनि पराप्नोति पापरेगिश्च पीड्यते ॥ १६४॥ 
पतिं या नामिचराते मनोवारदहसंयता। 
सामरतृंलोकमाप्रोति साद्गिःसाष्वाति चो च्यते॥१६५॥ 
अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 


९५ ३१ 


इहाग्रचां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥ 
पाते से फिर जाने से स्त्री लोक में निन्दा को प्राप्त होती है 
(परछोक में) गीदड़ की योनि को प्राप्त होती है,ओर(कुष्टादि) पाप 
रोगों से पीड़ित होती हे॥१६४॥पन,वाणी वा देह से जो पति से 
फिर नहीं आती, वह पतिछोक को प्राप्त होती है, ओर सत्पुरुषों 
से साध्वी ( भळी ) कही जाती है१' ॥१६५॥ इत्तर आचार से 
. # यद उस सन्तान के.विषय में दै, जो नियोग से उत्पस्न नहीं 
हुदै ( श्छ ०) मेघा० मे १६५-६६६ दसोक गर्दी छिखे . . 


है, 27 1४, 
, तकी HN 


हरे.  बानप्रस्थ क धर्म २९१. 


स्त्री मन, बाणी ओर देह को वश में रखती हुई यहांश्रष्ट कीति 
को प्राप्त होती है, ओर परलोक में पातेलोक को ॥ १६६ ॥ 
एवं वृत्तां सवर्णा स्त्री द्विजातिः पूवमारिणीम्‌। | 

दाहयेदग्निहोत्रेण यक्ञपात्रेश्व धमवित्‌ ॥ १६७ ॥ 


भायोयै प्रवेमारिण्ये दत्वामीनन्त्यकमणि । 
पुनदारक्रियां कुयोत्पुनराथानमेवच ॥ १६८ ॥ 
अनेन विथिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत । | 
द्वितीयामायुषो भागं कृतदारो गृहे वसत्‌ ॥१६९॥ 
_ ऐसे आचार वाली सवणा स्त्री (पाते से ) पूर्व मर, तो धमश्न 
ट्रिज उसे अग्निहोत्र के ओर यज्ञ के पात्रों के साथ दाह करे # 
॥ १६७॥ पहले मरनेवाछी स्त्री को अन्त्येष्टि में अभियें देकर 
फिर विवाह करे, और फिर आधान करे ॥ १६८ ॥ इस विषे 
से बतता हुआ पञ्चयज्ञों को कभी न त्यागे, आयुका दूसरा भाग 
बिवाह करके घर में रहे॥ १६९ ॥ 

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 


अथ पष्ठाज्याथ 


सगति--भ्रह्मचये और गृहस्था्म का निरूपण फर छरे में 
वानप्रस्थ और सन्यास का निरूपण करते हैं :-- 


एवं गृहाश्रम स्थित्वा विवेवत्स्नातको द्विजः । 


वने वसेत्त नियतो यथावद्िजितेन्द्रियः ॥ १॥ ग | 


(क ध्यावा कणा % १६७-१६८ याश० १। १८८ व. 
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गृहस्थस्तु यदा पश्येद्ळीपालितमात्मनः । 
अंपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ २ ॥ 


संत्यज्य ग्राम्यमाहार सवे चेव परिच्छदम्‌ । | 
ुत्रेषुभार्यानिक्षिप्य वनं गच्छेसहेव वा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नपरिच्छदम्‌ । 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


मन्यन्नोविविषेमेभ्येः शाकमूलफलेन वा । 


पतानंव महायज्ञाच [नवपादावपूवकस्‌ ॥ ५॥ 

इ मकार घर्मानु र स्नातक द्विज गृहाश्रम में रह कर 
पीछे दृढ़ नियम धारकर % इन्द्रियों को यथावत्‌ जीतकर बन 
में बे न ॥ १ ॥ गृहस्थ जब अपनी खचा ढीली, बाल श्वेत 
और सन्तान की सन्तान ¦ देख ले, तब बन का आश्रय ले 
॥ २ ॥ ग्राम का सब आहार (गेहूं, चावल, आदि) और सारा 
सामान ( गो, बोडा शय्यादे ) सागकर, स्री को पुत्रों के पास 
छोड वा साथ (जाना चाहे तो साथ) ही (लेकर बन को 


# नियत इद निश्चय वाडा ( गाच०, कुल्डू० ) तपर्वाष्याय 
भादि नियमों से युक्त ' नारा० ) † १०३२ .वास० ६। १९-२०, ९ 
गोत० ३ । १६-३५ आप० < । २११८-५३; २ बाघा० २।११।१४-१५ 
३, १८। ९-२२ याश० ३। ४५-५८ $ मंघा* कहता हे, कि सन्तान 
की सन्तान से अभिप्राय पुत्रका पुत्र हे, न कि कन्याका पुत्र यह मत. 
शिष्टसम्मत है । मेघा ०्कुल्ळू के अनुसार तीनों लक्षण जब मिल जाएं 
तब वानप्रस्थ. रू, पर नारायण के अनुसार इनमें से काई भी लक्षण 
उत्पन्न हो तो बानप्रस्थ लले $ स्त्री की इच्छा साथ जानकी. हो 
तो.खाथ ळेजाप, न दो तो घर छोड़ जाए | कई कहते हे कि बू 
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जाए॥ ३ ॥ ( श्रोत) अग्नि ओर गृह ( अभि) ओर अग्नि 
का सामान ( खक खव आदि) लकर ग्राम से निकळकर 
जगळ में इन्द्रियों को बस में करके बसे ॥ ४॥ नाना प्रकार के 
पवित्र, मुनियो के अन्न ( सिमाक आदि ) वा ( जगढी ) शाक 
मूळ फळ से इन्हीं पांच महायज्ञों को यथावि किया कर ॥५॥ 


वर्सीत चम चीरं वा सायं स्नायात्‌ प्रग तथा । 
जटाश्च विभृयान्नियं शमश्रुलोमनखानि च ॥६॥ 


यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद बालं भिक्षा च शाक्ततः। 
अम्मूलफलाभिक्षाभिरचयेदाश्रमागताच्‌ । । ७॥। 

 चमड़ा ( मृगछाला ) वा चीर # पहने, साँझ सवेरे स्नान 
करे, जटा, दाढ़ी (शरीर परके ) रोम और नख सदा 
धारण करे, (कटाप नहीं) ॥ ६॥ जो उपका भक्ष्य ( खुराक.) 
हो, उसमे यथाशाक्ते बछि और भिक्षा देवे, और जो कोई अपने 
आश्रम में आवें, उनके जल मूल फलों की भिक्षा से पूज ॥9॥ 


श्वाध्याये निसयुक्तः स्याददान्तो मैत्रः समाहितः । 
- दाता नियमनादाता सवभुपाबुकम्पकः ॥ < ॥ 

स्वाध्याय में सदा सावधान हो, अपन आपको बस मं रक्ख, 
( सब पं) मित्रता के बर्ताववाला हो, एकाग्र मन हा, सदा दना 
चाहे, लेना कभी न चाहे, सब्र जीवो पर दया करनेवाला हो॥८। 


वेतानिकं च जुहुयादारिनहोत्रं यथाविधि । 
दशमस्कन्दयन्पर्व पौणमासं च योगतः ॥ ९ ॥ 


पलुस ममा 


RM a 
हो तो साथ लजाए, युवति हो तो घर छोड़ जाए । मेघा? ऋचीर-८ 
वस्त्र खण्ड ( मेघा”, गोवि», कुदळू० ) कुशा आदि का बना वस्त्र 
( गोथि०, लारा० राज० )॥ ` 
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ऋशेष्टयाग्रयणं चैंव चातुमास्याने चाहरत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १०॥ . 
वासन्तशारदेमेष्येसुन्यन्नेः स्वयमाहृतेः । 
पुरोडाशांश्ररूंश्रव विधिवनिवपेत्प्थक ॥ ११ ॥ 
देवताभ्यस्तु तदधुला दन्यं मेध्यतरं हावेः । 
शषमात्माने युञ्जीत लवणं च स्वयेक्ृतम ॥ १२ ॥ 
स्थलजोदकशाकानै पुष्पमुलफलाने च । 
मेध्यवृक्षेद्धवान्ययात्नेहांश्र फलसम्भवान्‌ ॥ १३॥ 
वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिग्रुक चेव श्लष्मातकफलानि ॥ १४ ॥ 
तीन अभ्नियोमें शास्त्र के अनुमार अग्निहोत्र करे, ओर अपने 
समय पर #अपमावस्या ओर पोर्णमासी के पर्व को न त्यागे ॥९॥ 
नक्षत्रेष्ट | नए अन्न की राष्टि, चातुमोस्य, तुरायण ओर दाक्षायन 
यज्ञ # करे ॥ १० ॥ पवित्र अन्न जो सुनियो के ( योग्य) हैं, 
जो बसन्त, और शरद ऋतु में उत्पन्न होते हैं, ओर जो स्त्रयं 
इकहे किए हैं, उनसे विधि के अनुसार पुरोडाधा और चरु 
अळग २ बनाए॥ ११ ॥ यह जंगली पवित्रतर हावे देवताओं 


% योगत:*अपन समय पर ( कुढळू०, राघ० ) विधि से [ मेघा 
गोवि० ] उद्योग से [ नारा०] 1 मेघा० अहक्षेष्टि के स्थान द्‌ सीट 
पडता हे, ७रायण आर दाक्षायण दोनों थोतरश्च दें तुरायण देखे 
.ऋखा० श्रोतसूत्र ७११ दाक्षायण देखो आाश्व०भौतसूत २। १४ 
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के लिए होम करे, शेष आप बर्ते ओर आप तय्यार किये #लवण 
को बर्ते ॥ ९२॥ स्थळ वा जळ में उपजनेवाले शाकों, (जंगली ) 
याह्विय दक्षा से उत्पन्न हुए पुष्प मूळ फला को ओर फळों से 
उत्पन्न तैलो को खाए ॥१२॥ शहद,मांस ओर भूमि में उत्पन्न हुई 
छात्रेये (कुक्रमुत्ते ) सोहांजना । ओर लसूड के फल यागदेवे 
त्यजेदाश्वयुजे मासि सुन्यन्नं प्रवेसोचितम । 
जाणान चव वांसास शाकमुलफलान च ॥१५॥ 
न फालकृष्टमश्चीयादुतसृष्टमपि केनचित्‌। | 
न ग्रामजातान्यार्ताऽपि मुलानि च फलानि च॥१६॥ 
मुनिया का अन्न जो पहले का सञ्चय किया हुआ हो, तथा 
. पुराने वस्र और झाक मूल फळ, यह सब असूज मास में साग 
देवे॥१५॥ फाले से काषत भूमि की उपज न खाए, चाहे किसी 


ने छोड़ भी दी हो, ओर न ग्राम में उत्पन्न होने वाले फल मूल 
खाए, चाहे (भूख से) पीड़ित भी हो॥ १६ ॥ 


आग्निपक्वाशनोवास्यात्कालपक्यभुगेव वा 


अइमङुट्रोभवेद्वापि दन्तोद््खालिकोऽपिवा ॥१७॥ 
सद्यःप्रक्षालकोवा स्यान्माससंचयिकोऽपिवा । 
षण्मासानचयावास्यात्समानिचयएववा ॥ १८॥ 


# फालरी भूमि से निकाला लवण [ कुरळू० ] वृक्ष आदि की खार 
से निकाला [ नारा० ] 1 मेघा० के अनुसार भूस्तृण और शिद्नक 
पंजाब में दो प्रसिद्ध शाक हैं [ पर अब तो इन नामों खप्रसिद्ध काहे. : 
शाक नही दे=क्पाष फ] | 


शू 
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_ अग्नि से पका हुआ (जंगली अन्न) खाए, वा काल से पके 
(फल आदि ) खाए, ( काटने पीसने के स्थान ) चाहे पत्थरों से 
कूट ळेवे, चाहे अपने दांतों को ही ऊखळी बनाढे ॥ १७ ॥ 


ho व व 


क्षण धो देनेवाला, # वा महीना भर के लिए सचयवाला हो 
वा छः मास के लिए हो,वा बरस के लिए संचयत्राला हो॥१८॥ 
नक्तंवान्नं समश्नीयादिवा वाऽऽहृयशक्तितः। | 
चतुर्थकालिको वा स्यातस्याद्वाप्यष्टमकालिकः॥१९॥ 
चान्द्रायणाविधानेवा शुक्ककृष्ण च वतेयेत्‌। | 
पक्षान्तयोवाप्यश्नीयाद्यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥२०॥ 
पुष्पमुलफलेवापि केवलेषतयत्सदा । | 
कालपक्केः स्वये शीर्णं पंखानसमते स्थित; ॥२१॥ 
भूमी विपरि्तेत तिष्ठेद्रा प्रपदेदिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहेरत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥ ` 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यादर्षीस्वभ्रावकाशिकः । 
आद्विवासास्तु हेमन्ते क्रमशो व्धेयस्तपः ॥ २३ ॥ 
उपस्पृशं स्त्रिषवणं पितन्देवांश्व तपयेत्‌ । 


तपरचरर्चाग्रतर शाषपयहहमात्मन: ॥ २४ ॥ 
अपनी शक्ति अनुपार अन्न लाकर (निरा ) रात को वा (निरा 
दिन-को खाए, वा (भोजन के ) चोथे बेळे वा आठवें वेळे खाए 


“क खाकर बतेनों को प्रतिदेन घोकर रखदे, बर्तनों में कुछ खचय 
नु | न रकखे,! इस्री को बोघा« ३ | २। १ १ में सक्म्रक्षखभीशसि कदा हे 
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॥ १९ ॥ वा चान्द्रायण के विधानों (तरीकों ) से # थुक ओर 
कृष्णपक्षों में बरतें, वा पक्ष के अन्त में उंबाळी हुई यवागं (बाड़ी) 
एकबार खावे ॥ २० ॥ वा पुष्प मू फछ जो अपने सपय पर 
पके ओर अपने आप (गरे हों उन पर निर्वाह करे, वेखानसमत 
में स्थित हो. १? ॥२१ ॥ भाषि पर चळ छमाता रहे, वा दिनभर 
पेरों के अग्र पर खडा रहे, वा (बारी २ कभी ) खड़ा होने ओर 
(कभी) बेठने से समय काटे, सवना में (प्रातः मध्यान्ह आर सायं) 
जळो के पास जाए ( स्नान करे ) ॥२२॥ गर्मी में पांच तो 
वाला हो (खुळे मेदान में चारों ओर जळाई चारों आग्नियो के ताप 
से ओर ऊपर से सूर्य के ताष से तपा करे ) बरसात मे खुडे 
आकाश के नीचे रहे, जाडे में गीले कपड़े रक्खे, इसतरइ धीरे 
धीरे अपना तप बढाए ॥२३॥ तीन सत्रनां में स्नान कर [पितरा 
और देवताओं का तर्पण करे, तीव्रे तप $ करता हुआ अपने 
शरीर को सुखाए॥ २४ ॥ | 

अमीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथावापे । 

अनमिरनिकतः स्यान्सुनिमृुलफलाशनः॥ २५ ॥ 

अप्रयत्नः सुखार्थपु ब्रह्मचारां धराशयः । 
शरणेष्वममःचेत्र वृक्षमुलानिकेतनः ॥ २६ ॥ 
तापसेष्वेव (वप्रषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । 


DMN न्य ता त लि जनमा 
#शुक्लपक्ष में एक २ प्रास घटति जाना ओर कृष्णपश्ष में बढ़ाते जांगा, 

1 विखानस मुनि प्रणीत सूत्र वेखानस, जिनमें बानप्रास्थियों के धमे 
` साविस्तर निरूपण किये हैं, ( टीकाकार ) [ वेखानस शास्त्र का मुल 
कोर पता नहीं मिला-सम्पादक) ! बेखानस शास्त्र में कंदे मासोप- 
घासादितप (मेथा०) | 
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गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥ 
मादाहुत्य वाश्नीयादष्टो ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
प्रातिशह्य पुटेनेव पाणिना शकलन वा ॥ २८॥ 
एताइचान्याश्च सेवेत दीक्षा विग्रो वने वसन्‌ । . 
विविधाशचोपनिषदीरातमसंसिद्धये क्षतीः ॥ २९ ॥ 
ऋषिभिवोह्मगेरचेव गृहस्थैरेव सेविताः । 
विद्यातपो विवृद्धवर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ 
अपराजितां वा स्थाय त्रजेदिरशमाजह्मग! । 
आतिपाताच्छरीरस्य युक्ता वायानलाशनः॥३१॥ 
आसां महर्षिचयाणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम्‌ । 


वीतशाकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२॥ 
. ७४ श्रौत आग्नियों को विधि अनुसार । अपने आप में आरोप 
करके बिना अग्नि के ओर बिना घर के मुनि होकर रहे, निरे 
मूळ फळ खाए ॥ २५॥ जो पदार्थ सुख देनेवाले हें, उन ( की 
प्राप्ति ) के छिये प्रयत्न न करे, ब्रह्मचारी रहे, धरती पर सोप, 
( दाष्ट आद से ) बचानेत्राको (दक्ष गुफा आदिकों ) में ममता 
स रहित हो दक्ष के नीचे वास करे ॥२६॥ तपस्वी ( वानप्रस्थ ) 
RSIS 
# कुछ काल साधनों से जब आत्मा उच्च होजाए, तो इसी 
आश्रम मे उसके उच्च धमं दिखलाते हैं, ! आत्मा में समपेण.की 
विधि भामणक सूत्रों से जाननी चाहिए [ मेघा०] याते अग्ने 
यया, [ तैसि० स०२।५।८। ८] इस मन्त्र से आइमा में समा- 
रोप कर [ लारा० | 
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ब्राह्मणों से निबाह के लिये भिक्षा लेवे, वा दूमरे. गृहस्थ 'द्रिजा . 
से जाके बनो में रहते हैं॥ २७ ॥ ( इनसे न मिलने में अथवा 

बन में रहता हुआ, ग्राम से आठ ग्रास डोने में हाथ पर वा ( पट्टी 
_ कीथाळी के ) टुकड़े में लाकर खावे ॥ २८ ॥ वन म रहता हुआ 
ब्राह्मण यह भी ओर अन्य भी ( वेखानस शास्त्र में कही ) दीक्षाएं 
सेवन करे, ओर आत्मा की सिद्ध क लिये # उपानेषद को वावध 
श्रुतियों का सेवन करे ॥२९॥ जोकि पूष ऋषियों से आर 
गृहस्थ ब्राह्मणों से विद्या ओर तप की शद्धे के छिए आर 
शरीर की शुद्धि के लिए सेवन कोगई ई॥ ३०॥ अथवा मन का 
स्थिर करके, निरा जल वायु भक्षण करता हुआ शरार के ।गरन 
तक सीधा चलता हुआ पूर्वोत्तर दशा मं जाए ॥ ३१॥ यह जा 
महांषयो के आचरण हैं, इन में से किसी एक से शरीर को त्याग 
कर भय शोक से अलग हुआ ब्रह्मोक में पूजा जाता हे ॥१२॥ 


वनेषु च विड्ठत्येवं तृतीय भागमायुषः। | 
चतुर्थमायुषो भागं त्यकत्वा सङ्गान्पर््िजत्‌॥३३॥. . 
आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमो जितोन्द्रियः । 
_ भिक्षावालिपरिआन्तः प्रत्रजन प्रस वघेते ॥ ३४ ॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवशयत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं ठु सेवमानो ब्रजयघः॥ ३५ ॥' 
अधीत्य विधिवद्वेदान्पुश्चात्पाद्य धमत; 
ष्टा च शक्तितो यञ्ञेमेनोमाक्षे निवेशयत्‌ ॥३६ ॥ 


# आत्या को पूर्ण बनाने के छिपः। 
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(अब सन्यासी के धम कहते हैँ) इसप्रकार (मनुष्य की) 
आयु का तीसरा भाग वनों में बिता कर आयु के चाथ भाग में 
( दुनियाबी सारे) लगाव सागकर पारित्राजक (संन्यासी ) के 
तोर पर फिर #॥ ३३॥ आश्रम से आश्रम में जाकर सारे होम 
कर चुका हुआ, आर इन्द्रिया को जीत चुक्रा हुआ, भिक्षा ओर 
दान से थका हुआ, परिव्राजक होकर मरने के पीछे दद्धि (मोक्ष 
की बरकत ) पाता हं ॥२४॥ तीनां ऋणों को चुकाकर मन को 
मोक्ष मं लगाए, ऋण। का चुकाए बिना मक्ष का सेबन करने 
वाळा नीचे जाता है +॥ ३५॥ इसलिये विधि अनुसार वेदों 
को पढ़कर, धर्म मय्य।दानुसार पुत्र उत्पन्न करके, और शक्ति 
अनुसार यज्ञ करके मन को मोक्ष में ळगावे॥ ३६॥ 


अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
आनिष्टवा चेव यक्षेरश्‍च माक्षामेच्छन ब्रजत्यथः ॥३७॥ 
प्राजापयां निरूप्य सववदसदाक्षिणास्‌। | 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य बराह्मणः प्रब्रजेद गृह्यात्‌ ३८॥ 
यो दत्वा सवेभूतेभ्यः प्रन्रजत्यभर्यं गृहात्‌ । | 


ऋ डेडे”८५ वासि० ६।१९-२० ; १० गोत ३.११-५५ आप २| 
२१ । २०१७ बाघा०२।११। १६-२६; १७ | १०१८; २७ याञ्च० 
३।५६। ६५ [| सन्यास का क्रम प्रायः यदद दे, कि ब्रह्मचये से 
शुहस्थ, गृहस्थ स वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ से सन्यास में जावे । 
क्योंकि सन्यास मन जाने स पतित नहीं होता, पर उ.ाकंर फिर 
शुहस्थ मे मुड़ने स बा दुनियावी वस्तुओं का लगाव न त्यागने से 
पतित द्वोता दे। हां यदि कोई गृहस्थ से अलग होते ही अपने सारे 
_ ढगाव छोड़ सक्ता हे, तो वद गुद्दस्थ से खस्यास ळेसक्ता दे, जेसा 
. कि आगे सोक ३८में कहा दे ॥ 


१३३ संन्पोसीके र्ग 102 
तस्यतेजोमया ढोका भवन्ति ब्रह्यवादिनः ॥३९॥ 


यस्मादण्वाप भूताना दजान्नात्पद्यत भयम । 
तस्य दह्यादसुक्तस्य भय नास्त कुतरचन ॥ ४०॥ 


. बह द्विज जो वेदों को पढ़े बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना, 
यज्ञां से यजन किए बिना मोक चाहता है, वह नीचे जाता है॥ १७॥ 
प्रजापातक लिए इए (यञ्च) करक जिसकी दक्षिणा (वह अपना) 
सवसव ( देदेता ) ह, अग्नियां को अपने मं आरोप करके ब्राह्मण 
अपने घर से परिव्राजक बनकर निकळे॥ ३८॥ जो सब भूतो 
को अभय देकर घर से पंरिवाजक होकर निकलता है, उस 
ब्रह्मवादी के तेजोमय लोक होते हें ॥३९॥ जिस द्विज से प्राण- 
घारियों को तानेिक भी भय नहीं होता हे, उसको कहीं से भय 

हीं होता हे, जब वद इस देह को छोडता है ॥ ४० ॥ 
आगारादाभिनिष्कान्तेः पवित्रोपचितो मुनिः । 


समुपो देषु कामेषु निरपेक्षः पखिजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकएव चरोन्नियं सिद्धय्थमसहायवान्‌। | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहांति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
_ अनामेरनिकेतःस्माद ग्राममन्नाथमा श्रयेत्‌ । 
उपेक्षको$संकुसुको मुनिभावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 


_ कृपां बृक्षमूलानि कुचेलंमःसहांयता। | 
समता चेव सर्वस्मिन्नेतन्मु क्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २४॥ 


१०२ ॥ पनुस्पति ड़ दशके 


घर से निकछा हुआ, पावित्रा से युक्त # सुनि । अपने आप 
सामने लाए गए विषयों बेपरवाह हुआ † चला जाए 
॥ ४१ ॥ अकेले की सिद्धि होती है, यह जानता हुआ माक्ष के 
लिये सदा अकेला बिना साथ के बिचरे, ( यादै अकेला विच- 
रता है, तो ) न वह किसी को सागता है, न किसी से यागा 
जाता है ॥ ४२ ॥ बिना अग्नि के हो, बिना घर के हो, अन्न क 
लिए ग्राम में जावे ( अन्यदा ग्राम से बाहर रहे ) बेपरवाह हो, 
( अपने उद्देश्यमे) न डोळे * मनन कील हो, (चित्ता ( बरह्म में) 
लगाए रहे ॥ ४१॥ (भिक्षा के छिए ) ठीकरा ( रहने के लिए ) 
सों के तळ (पहनने के लिए ) फटे पुराने चीथडे, कोई साथी 
न रखना और सब में ही (शह्तु में भी ) समता (मैत्री) यह 
मुक्त ( बन्धनों से छूटे हुए, पूरे आज़ाद ) के लक्षण है ॥ ४४ ॥ 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

कालमेव प्रतीक्षेत निवेशं भ्रुतका यथा ॥ ४५ ॥ 

दृष्टि प्रतं न्यसेत्पादं वश्नपूतं जल पिवत 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःशूतं समाच त्‌ ॥४६॥ 


#पवित्रता के साधन दण्ड कमण्डलु आदि (गोविण्कुडछू*्नन्द्‌) 
मन्त्र जप, अथवा दण्ड कमडलु मृगान भादे, अथवा इच्छ बत. 
( मेघा) ) पवित्रो पितः = पवित्र तपजप आदि जो शृददस्थकार भ 
किप हें उन से उत्तमताको प्राप्त हुआ ( नारा० | ज्ञान वा डपानेषद्‌ 

राघ०) "मुनि = चुप चाप अपने बिचार में मग्न । सुनि से यहद 
आमि प्राय नहीं होता, कि किसी से मी न बोलने का व्रत धारण 
करे जैसे आज कल मोनी होते हे, क्योंकि यद्दां ही आगे ४६ में 
. कहेंगे “सत्य पूतां वदेदाचम्‌’ ¦ समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः, = घरं मे 
सखिते ःमोगों में मी इच्छा शुन्य (..नम्द्० ) $ असकुसुकः, के स्थान 
_ अस्थिकः,  प्राणयाचा के लिए भी घन का सय न फरमे वारा 


६४८ सन्यासी के धम १०३ 


आतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन! 
न चेमं देहमाश्रिय वैरं कुत्रीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


क्रुद्धयन्त न प्रातेकुद्धेयदाक्ष्ट कुशल वदत्‌ । 
सप्रद्वारावकाणों च न वाचमनृता वदत्‌ ॥ ४८-॥ 
इच्छा न मरनेको रक्खे,न जीने की,काल को ही प्रतीक्षा करकर, 
जैसे भय भूति (मज्ञद्री) की ॥ ४५ ॥ दृष्टि से पवित्र हुआ पांओं 
रक्‍खे,(जीवं जंतुओं को देखकर चले1) वस्त्र से पावेत्र(छाना) हुआ 
जलपिये, सचाई मे पावित्र हुई बाणी बोलें, मन से पवित्र हुआ 
आचरण करे ।४६। संख्त शब्दों को सहारे, किसी का अपमान 
न करे, इस ( नझर ) देह के लिए किसी से वैर न करे। ४७। 
( अपने ऊपर) क्रोध करतें हुए पर मतिक्रोध ( पलटे में कोषं ) 
न करे, किसी ने झिड़क दिया हे, तो उम के लिए कुशल कहे 


(बरकतमांगे) सात द्वारों % में कटी हुई बाणी को झूठा न बोले ४८ 


पाउ पढ़ता है | #फाल भी उस के लिप डरायना नही; बल्कि उस की 
. कमाई का फल देने वाला होजिस मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द । 
कव मारे हों कब पाइ हों पूर्ण परमानन्द, दे तो यही, पर कथ मरि 
हो कब पाए हों, यह इच्छा न रकखे, अपने आप होने दे, इतना 
इलोक में अधिक बतडाया हे ( मेघा० नन्द्‌) फे अनुसार निर्वेदा 
पाठं है। छरे पुस्तकों में निदेश मिलता हे। इस पाठ में यह अथे 
होगा; जैसे नोकर आशा की प्रतीक्षा करता हे, इस तरद काल. को 
प्रतीक्षा करे अथात्‌ तय्यार रदे † मिलाओ आगे६८ $ सात द्वार 
=पांच झानेग्द्रिय, मत और वुद्धि । इन से जाने डुर हरएक विषय 
को बाणी प्रकट करती हे । टीका कारों ने मी यह अथे मुख्य लिया 
है, किन्तु बुद्धि के स्थान अहंकार नारा० ने लिया दे अथवा छः 
सिर के. छेद, सातवीं बुद्धि । अथवा! घम, अथे, काम, चमे अथे, अर्थे 
क्रम, घस काम, घमै अणे काम | अथवा खातो लोक भी ळिप दे ! 


१०४ म्रमुस्पृति ` ६५४ 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्ग विद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेतकर्हिचित॥५०॥ 
न तापसेत्राह्मणेवी वयोभिरपि वा श्वभिः । ` 
आकीर्णभिक्षुकेवान्येरागारमुपसंत्रजेत ॥ ५१ ॥ 
कुप्केश नखरमश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्मवान्‌ । . 


विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभुतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२॥ | 
अतेजसानि पात्राणि तस्यस्युनितरेणानिच। | 
तेषामा ट्वेःस्मृत शोचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥ 
अलाबुं दारुपात्रे च मृण्मयं वैदलं तथा 

एतानि यतिपात्राणि मनुःस्वायंसुवोऽब्रवात्‌ ॥५४॥ 
` आस सम्बन्धी बातो में मेम्राळा' ( योग के आसनो में) 
बैठ ने वाळा, बेपरवाह, विषय भोगों से रहित, निरा अपने 
आप को साथी बनाकर इम. कोक में विचरे । ४९ । न देव 
अपट्रब (भूचाल आदि ) भोर सगुन ( बताने ) से, - न नक्षत्र 
विद्या ओर अगविद्या (सामुद्रिक) से, न उपदेश देने से,न (शास्त्र 
के विषयों पर ) वाद करने से कभी भिक्षा लेना चाहिए। «० । 

` तपस्वि से ब्राहमणो मे पक्षियों कुलां मे बा दूसरे भिक्षुओं से घिरे 
घर में न- नप 4 ५१ । नख, बाल, दादी मुछ मुडाएरहे, कमण्डलु | 
देड और रेगे कपड़े रके, अफ्ने-आप घरे. वषा रखताडुआ कभी 


काक 1३) [करी 


६।६० सन्यासौं के धर्म ३०६ 


किसी मी भाणी को पीडा न देता हुआ विचरे। ५२। उस के 
पात्र विनधात के हों ओर बिना छद के हों, उन की जळ से 
पवित्रता कही हे, जेते यज्ञ में चमसो की होती हे । ५३ । देगी, 
लकड़ी का पात्र, मट्टी का वा बांस का बना पात्र यह स्वायम्भुव 
मनु ने यति के पात्र कहे ह। ५४। 

एककालं चर्व न प्रसत विस्तरे । 

भैक्षे प्रसक्तो हि यातिविषयेष्वापे सजाति ॥५५॥ 
विश्वम सन्नसुसल व्यगार भुक्ततजन । 

वृत्त शरावसपात ।भक्षा । नस य।तश्चरंत्‌ ॥ ५६॥ 
अलाभे न विषादा स्याठाम चेव न दषयत्‌।. 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनेगतम।५७॥। 
अभिपूजितलामांस्तु जुगुप्सेतेव सर्वशः। २. 
अभिप्रजितलाभेरच यतिङुक्तो पे बद्धयते॥५८॥ 
` अस्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
ड्रियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥ ५९॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागदपषक्षयेण च । 

आहिंसया च मृतानाममृतत्टाय कल्पते ॥ ६०॥ 

( दिन में) एक बार भिक्षा करे, ( एक बार भी ) बहुत 
भिक्षा में मन न दे, क्‍्याके भिक्षा म फसा यात विषयों में भी 
फेस जाता हे । ५५। जब (रसोई से ) धुआं दूर हो चुका हो 
. मूसळ बन्द हो, अगारे ठंडे हो गए ह, ( घरके सब) छोग खा 


३०६ मनु स्पांत दो 


ho en 


चुके हो, थाळियें उठा दी गई हा,ऐसे समय पर यति सदा भिक्षा 
करें।«८६।न मिलने पर उदास नहो,मिळने पर हार्षेत नहो निरा जीवन 
यात्रा के लिए लेव, उपभाग्य वस्तुओं (दण्ड कमण्डलु कबल 
आदि ) के लगाव से बचा रहे । ५७ । पूजावाळे (पुरतकुल्फ) 
ळाभा का कमा आदर न करं, क्याक पूजव ठाभा त 
यति मुक्त हुआ भी बन्ध जाता हे । ५८ । इन्द्रिय विषयों से 
खिचते हों तो थोड़ा अन्न खाने, और एकान्त रहने बैठने से उन 
को रोके ॥ ५९ ॥ क्याकि इन्द्रया के रोकने से, राग द्वेष के 
नाश से,आर पाणया को आहसा से मोक्ष के योग्य होता है॥९०॥ 
अब गताचृणा कमदाषससुद्भवाः । 

[नर्य चव पतन यातनाश्व यमक्षयं ॥ ६१ ॥ 
विप्रयोगं प्रियेश्चेव संयोगं च तथा$प्रिये 


जरया चाभिभवनं व्याधिभिरचे[पपीडनम्‌ ॥६२॥ 


क ७७. क के 


कर्मा के दोषा से होनवाली मनुष्य को गातियों ( भिन्न २ योनियों 
में भाप्ति,नरक में गिरने ओर यम के लोक में तीन पीड़ा ओके सहने) 
का चिन्तन करे ॥६९॥ तथा प्यारों ( पुत्रांदि ) के साथ वियोग, 
द्रेषियों के साथ संयोग, बुढ़ापे से दबाया जाने, और रोगों से. 
पीड़ा जाने का भी ( चिन्तन कर) ॥ ६२ ॥ 

देहादुत्क्रमणं चास्मात्युनगर्भे च संभवम्‌ । 
यानकाटसहखपु सुतारचास्यान्तरात्मनः॥ ६३ ॥ 
अघमप्रभवं चेव दुःखयागं शरीरिणाम्‌ । 


_ धमाथप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


६६८ . संन्यासी के धर्म ३०७ 


सत्मता चान्वरक्षत यागन परमात्मनः । 
दहेज च समुतपात्तमुत्तमष्ववमष च ॥ ६५॥ 
दाषताशप चरद्वमं यत्र तत्राश्रम रत | 
समः सवषु भुत न (ॐ परमेकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फूल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रप्तादकष्‌ । 
ने चामग्रहणादव तस्य वार प्रसादात ॥ ६७ ॥ 
इस दह स ।नकळना, [फिर ( दूसरे ) गर्भ में उत्पत्त, ओर 

सहसा कोटे यावया म इस जेवात्माका गाति का ( चिन्तन करे ) 
॥६३॥ शरीर धारिया को जो दुःख का योग है, उस का. कारण 
अघम को ओर जो अविनाशी सुख का सयान है, उत का कारण 
घम ओर परम प्रयोजन (मोक्ष) का ( चिन्तन करे ) ॥६४॥ यांग 
के द्वारा शुद्ध आत्मा को सूक्ष्मता का, ओर उतम अधम देहा में 
उत्पत्ति को दखे#॥६५॥ जित तिप्त आश्रम में रहता हुआ दूषित 
हुआ † भी सब भूतो में समहाहि होकर धर्ष का आचरण करे, . 
चन्ह घम का कारण नहीं होता है ॥९६॥ निमली दक्ष का फळ 
यद्यपि जळ को निमल करनेवाला है, तथापि उमका नाम लेने 
मात्र से जळ [नमल नहीं होता हे £३9 | | 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरारस्यात्यय च | लमाक्ष्य वसुषा चरत्‌ ॥ ६९॥ 

# नन्द ने इस इलोक को छाड दिया हे 1' दूषित हुआ, 
आश्रम के चिन्हों स राहत हुआ,यहां दोष से अभिप्राय चिन्ह त्याग. 
से ही है, जेसा कि अन्त में कहा हे, चिन्ह घर्म का कारण नहीं हे 


| खाळी चिन्ह, नाम मात्र लेन की तरह हे, कत्तव्य का पालन, 
निमेळो को पीसकर डालने की तरद दै ॥ 


३१०८ मनुस्पतति इतके 


अङ्का रात्र्या च याज्जन्तुन्हिनस्त्यज्गानतो यातिः । 
तेषां स्नात्वा विज्ञुद्धयय प्राणायामान्षडाचसत्‌॥६९॥ 
प्राणायामा बराह्मणस्य त्रयोऽपि विषितत्कृताः । 
व्याद्यतिप्रगवेयु का विज्ञ परमे तपः ॥ ७० ॥ 
दद्यस्ते ध्यायवानानां वातुतां हि यया पडाः । 
तथन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥७१॥ 
प्राणायामेदेहेहोषान्मारणाभिशच किस्तिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगान्ध्यानेनारनाश्चरान्युणान्‌ ॥७२॥ 
जीवों की रक्षा के लिए दिन हो वा रात सदा भूमि को 
देखकर चले, चाहे शरीर को तंगी भी हो ॥ ६८ ॥ याते दिन वा 
रात में जिन जन्तुओं को अज्ञानता से मारता है, उनकी शुद्ध 
के किए ज्ञान करके छः प्राणायाम करे #॥ ६९ ॥ व्याहतियों 
और ओकार से युक्त प्राणायाम तीन भी विधि अनुसार किण 
हुए ब्राह्मण का परमतप जानना जाहिए ॥ ७०॥ ( आग्नि में ) 
घौकने से जैपे घातो के मेळ जळ जाते हैं, इसतरह प्राण के रोकन 
से इंद्रियों के मेल जल जाते हें 1 ॥ 9१॥ प्राणायामो से ( राग 
बादै) दोषों को जलाए,घारणा से(मनको परमेश्वर में लगाने से) 
पाप को, प्रसाहार ( इन्द्रिशों को विषयों से खौंचने) से विषया के 
छगाव को ओर ध्यान (ब्रह्म में एकाग्र टि से अनीश्वर गुणा 
(जो गुण ईश्वर में नहीं है, काम,काथ, छोम असूया आदि) को ॥ 


कै प्राणायाम मन्त्र देखो बालि० २५ । १३१' वासे० २५। ६ 
याँचा० ४। १। २४ ॥ | 


| । Ef द सी eC 
Me सेन्थातीकेम ३.०९ 


` उच्चावचेषु मृतेषु दु्षयामडतात्ममिः |... ` 
ध्यानयोगेन संपश्येद गतिमस्यान्तरात्मनः।७३॥ 
© Ce ~ धं 
सम्यरदशनसम्पन्नः कममिर्न निवध्यते । ` 
` दशेनेन विहीनस्तु संसारं प्रातिपद्यते ॥७९॥ ` 
अहिसयोन्द्रयासङ्गे वै दिकेश्चेत कमभिः। ` 
तपसश्चरणेर्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७५॥ 
इस अन्तगास्मा की उत्तम अअम जीवों में गति को ध्यान 
योग मे देखे जो अजितेन्द्रिय परुषां से नहीं आनी जासक्ती, 
॥ ७३ ॥ (परमात्मा के ) यथार्थ दशन मे युक्त पुरुष कर्मों में 
नहीं बन्धवा है, किन्तु साक्षात दक्षन से हीन पुरुष संसार को प्राप्त 
होता है ॥७४॥ किसी जीव को न सताने से, इन्द्रियो के (विषयों 
में न ळगाव से, वेदिक कमा स # उग्र तपो के करने से इस 
छोक में ( ही उभ पद | को साथ छेते हैं ॥ ७५ ! 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्ध दुर्गन्ध पूर्ण मुत्रपुरीषयोः ॥ ७६॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । | 
रजस्वलमातत्य च भूतावासामम त्यजत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नदीकूळं यथा बृक्षो वक्ष वा शकुनियेथा । ` 
तथा त्यजन्निमं दह कृच्ठाद ग्राहाद्वमुच्यर ॥७८॥ 
के निस्वकमे ( मघा», गोविर, क नित्वकमे ( मेघा, गोषि०, कुल्ळू*) नित्य नेमिसिक (नारा) नित्य नेमि्तिक (नारा) 
ग्रृहस्थघरमे (ननन्‍्द० ) डस पद =ब्रहम में छीन होना( गोवि० कुल्छू० 
राघ० | ब्रह्मलोक ( मेघा०, ) नारा०, ओर नंद॒'तस्परं' पाठ पढते 
हैं, उ स पर्या को ॥ Es 


३१० मनुस्पृति ६।८२ 


मियेषु खेषु सुकृतप्रप्रियेष्‌ च दुष्कृतम्‌ । 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्ाभ्योते सनातनम्‌ ॥७९॥ 
हङ्केये जिनमें खंमे हैं, नाड़ियों मे युक्त हे, ( नाडियें जिसमे 

रस्रों के स्थान है ) पांप ओर लहू गच्च के स्थान हैं, जो 
चाडे से मढा हुआ है, सूज ओर विष्टा मे भरा हुआ हे, अतप 
गानि है#॥ 9६॥ बुढ़ापे और शोक से युक्त है, रोगों का घर है, 
पीड़ा से युक्त है, घूञवाला है, और विनश्यर है, ऐसे पांच भूतो 
से बने इम घर (शरीर ) को त्यागे ( त्याज्य घर की तरह त्याग 
दे ) ॥७५॥ दक्ष जेते नदी के किनारे को (पराधीन होकर ) वा 
पक्षा जैसे वृक्ष को (स्वतन्त्रता से तजवा है) इसप्रकार इस देह को 
छोड़ता हुआ दुःख रूपी मगर से छूटता है॥ ७८ ॥ अपने प्यारों 
पर छुप कर्म, ओर द्वेष करनेवाळो पर मन्द कर्म, छोड़कर कै 
ध्यान योग से अनादि बरम्न को प्राप्त होता है ॥ ७९ ॥ 

यदा भावेन भत्रति सर्वभावेषु निः स्पृहः। २ 
तदा सुखमवाम्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८०॥ 
अनेन विषिना,सवास्त्यक्वा संगान शनेःशभेः । 
स्वदवन्द्वविनिमुक्तो बह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१॥ 

0.१. क OC [a 
ध्यानिके सर्वभेवेतयरेतदाभिशब्दितम । 
नह्यनध्यात्मावेताश्रित्क्रियोफलमुपाऱ्नुते ॥ ८२ ॥ 

जब अपनी ( हृदय की ) भावना से सक विषयों में बेपस्थाह 


_ # ७६-७३ मेज, उप० ३1४ १ डके प्रेमी पुण्य कमाते हैं, 


८५ .. सन्यासी के धरम ३११ 


होजाता है, तब दोनों जगह सुख पाता है, इस लोक में -भो # 
ओर मरने के पीछे भी ॥ ८० ॥ इसप्रकार धीरे २ सारे छूगाव | 
त्यागकर सोरे द्वन्द्रो ( मान अपमान आदि ) से छूटा हुआ केवल 
ब्रह्म में टिकजाता है ॥ ८१ ॥ यह जो ऊपर ( लगाव का त्याग 
ओर द्वन्द्दों का छुटकारा ) कहा है | ध्यान का फल है, क्योंकि 
त्मा की न जाननेवाळा कोई भी क्रिया फल को नहीं पाता है॥ 


 अषधियज्ञ ब्रह्म जपदावेदेविकमेवच । 
आध्यात्मक चसततवदान्ताभाहत च यत्‌ ॥८३॥ 
इद. शारणमश्ञानामदमव विजानतास्‌ । 
इदमान्वच्छता स्वगामदमानन्त्यासच्छताम्‌।। ८४ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन पाखजतियो.दिजः। | 
स वधूयह पाप्मान पर त्रह्माथगच्छात ॥८५॥ - 
“यज्ञ विषयक, देवता विषयक, आत्म विषयक वेद का 
तथा वेदांत में जो कहा है, उसका सदा स्वाध्याय करे॥ ८३ ॥. 
यह न जाननवाळोका भी शरण है, जाननेवाळो का भी (शरण) 
है, यह. स्वर्ग दूंढते हुओं का शरण है और अनत ( सुख ) हूंढते 
हुओ का शरण हे ॥८४॥ इस क्रम पर चलने से जो द्विज परि- 
त्राजक बनता है, वह यहा पाप का झाड़कर परब्रह्म को प्राप्त 
होता है॥८५॥ | 


* जीवन्मुक्त होकर ( नारा० ) † गोवि० नारा० नंदू ' ऊपर 
कहे ' से अभिप्राय लेते हे, पिछले सारे अध्यांयो में चारों आंध्र्मों 
के लिए जो कुछ कहा है, और तात्पय यह कहते हैं, कि पूरा फल 
सारी क्रियाओं का तभी होता हे, जब आत्मज्ञान भी साथ होता है।॥ 


कर मलुस्पति ` छो९० 


एषधर्मोनाशिष्टो वा यतीनां नियतात्मनाम्‌। 
वेदसंन्यासिकानां तु कमयोगं निबोधत ॥ ८६॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चलारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाझाख्नं निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥८८॥ 
स्वेषामपि चेतेषां वेदस्मृति विधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ विभति हि ॥८९॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति सास्थतिम्‌ । 
तथेवाश्रामेणः स्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्‌ ॥ ९०॥ 
यह अपने आप पर बस रखनेवाले यातियां का घर्म तुम्हें 
बतलाया हे । अब बेद सन्यासिया # का कत्तव्य सुनो ॥८६॥ 
व्रह्मचारी, मुहस्थ,पानमस्थ ओर याति, यह चार अलग २ आश्रम 
ग्रहंस्थ से उत्पन्न होते हैं + ॥ ८७॥ यह सारे भी जब क्रमशः 


` अ वेद संन्यासी = घर में रहते हुए लोकिक फाम काज ओर 
उनकी वासनाण थी स्यागकर केवल इंश्बर परायण हुप । बह द्रव्य 
यक्षं को त्यागकर भ्यानयश करते दें देखो पूर्व ४। २२-२४ | 
लौकिक ब्यवद्दार सारा पुत्र पर डालकर उस पेश्वय स अपनी 
जीवनयात्रा करते दें । देखो पूवं ४८५७ और आगे ९४ । ९५ 

1 ८७-१३ वासि०८।१४-१६; १०।३० गौत० ३।३६ आप० २।२३-२४ 
बौधा० २।१२।९-३४ विष्णु० ५९।२७-२९ संन्यास के प्रसंग भं चारों 
आश्रमोंके वणन का ओर यूद्दस्थक विशेष प्रशसाका अभिप्राय यहद 
है, कि यथाशाख पालन किया दरपक आश्रम परमगति को प्राप्त 
कराला दे, युद्दाभ्रम उपकार की दश्टि सन बड़ा उद्या आश्रम दे । 


ई  सेस्यांती केचे रई 


शर्खासुमार सेवन किए जाएं, तो कहे अनुसार करनेवाले ब्राह्मेण” 
को यह परमगाते (मोक्ष ) को प्राप्त कराते हे %$ ॥८4॥ और इन 
सब में से भी वेद ओर स्मरत की मय्यादानुसार गृहस्थ श्रष्ट 
कहा है, क्योंकि वह इन तीनों का भरण पोषण करता हे॥८९॥ 
जेसें संबं नदी नद समुद्र में आराम का स्थान पात है, वेस हा 


सब आश्रमी ग्रहस्थ में आराम का स्थान पाते ह ॥ ९० ॥ 


चतुर्भिरपि चेवेतेरनित्यमा श्रमिभिर्देज र 
दशलक्षणको धर्मः संवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 


चरतिः क्षमा दमोऽस्तय शोचमिन्द्रियानिग्रहः । 
धीषिया सत्यमकोधो दशकं धम लक्षणम्‌ ॥ ९२॥. 
दश लक्षणानि धमस्य य विप्राः समधीयते । 
अंधीत्य चानुवतन्ते ते यान्त परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
इन चारों ही आश्रमवाले द्विजो (ब्रह्मचारी,शंदी,बानस्थे, संन्यासी) 
का दस स्ररूप वाला धम्‌ प्रयत्न. स सवन करना चाहिए ॥१९॥ 


चर्तु त लेना, जित पर अपना स्वत्व नहं। ) पत्रित्रता ( के. नियमों: 
का पालन ) इन्द्रियों का रोकना, धी, 5 ( आत्म- ) विद्या, सचाइ 


आश्रम. बाहर के चिन्ह हें,आत्मा का घम बह हे, जो-आगे ९२ में 
कहा हे, बह जिस किसी-आश्रममें रहकर पाले, मुक्ति उसका: इ थर 
पर आःबेठतीहे। | र | 
1 विपदु,दुःख,सकट में घीरज,क्षमा=दूसरे का अपंराध भूळ जाना... 
दमं=भन पर काबू ( उजड्पन,विद्यामद्‌, घनमद्‌, आदि को न होना, 
` मेथी, नन्दी) तप हेश सहना, ( गोवि? नारा?) के घी = उवह 
वा भूल से रहित शान ( मेंघा०, गोवि) शाखादि तत्वाथ का शान 
( कुलू, रींघं० ) नारा० नन्द्‌ के अनुसार धी के स्थान डी: पाठ 


= इ. ॒ as 

एष वोऽभिद्दितो धर्मो ब्राह्मणस्य चठुर्विधः। | 

पुण्योऽक्षयफलः प्रेय राज्ञां धर्म निबोधत ॥९७॥ ` ` 

जोद्वि दस स्वरूप वाले धर्मका अनुष्ठान करता है,मन को एकाग्र 
किए हुए है, तीनों ऋण चुका चुका है, वह विधि अनुसार वेदान्त 
श्रवणकर संन्यासी (त्यागी) बने#॥९४॥( ग्रहस्थसे अनुष्ठय) सारे 
कमो को त्यागकर, कर्मों के दोषों (फल की कामनाओं ) को. 
परे फेंककर, अपने आपको बस में रखकर, वेद का अभ्यास करता 
हुआ, पुत्र के एश्वय में सुख से रहे ॥ ९५॥ इसप्रकार कर्मों 
को त्यागकर, अपने कत्तव्य (परमात्मा के साक्षात्कारादि) परा- 
यण हुआ, सारी इच्छाओं से राहत हुआ, सन्यास से पाप को 
नाशकर परमयाते को प्राप्त होता हे॥ ९६ ॥ यह ब्राह्मण त का ` 
चार प्रकार का धर्म तुम्हें कहा है, ना पवित्र हे और मरने के 
पीछे अक्षय फलवाला है, अब राजाओं का धर्ष जानो ।९आ | 


हर गैरत, लजा # वासि० १०। २६ सब्र से पुराने टीकाकार. 
. यहाँ श्राह्मण. कहने का आभैप्राय ब्राह्मण को ही संन्यास का. 
अधिकार लेते हैं'। डनके आशय से बीच में जो ३७ , ४० मे विज्ञ. 
पद है, वदद भी घाढह्मण के आशय से हे, ( पर यह दोसक्त। है [क॑ 
ब्राह्मण प्रायिक राद[से हो, अथात प्राय: ब्राह्मण संन्यास्‌ लेते थे ) . 
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राजधमान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः । | 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धश्च परमा यथा ॥ १॥ 
बाहं प्रासन संस्कारं क्षत्रियण यथाविधि । 
सवस्यास्य यथान्यायं कत्तव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सवेतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षाथमस्य सवस्य राजानमसृजख्रभुः ॥ ३॥ | 
इन्द्रानिलयप्राकाणाममेश्च वरुणस्य च।. | 


~ AO 


यस्मादेषां स॒रन्द्राणां मात्राभ्यो निरितो नृपः । 
तस्मादमिभवत्यष सवमूता।ने तेजा ॥ ५॥ | 
_ तपत्यादित्यवचचेषां चक्षूंषि च मनाँसि च। 

न चने भावे शक्रोति कश्चिदप्यभिवीक्षितु् ॥ ६ ॥ 
गोऽमिभवति वायुश्च सोऽकेः सोमः स धर्मराट्‌ । 
कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
बालोऽपि नः71=पब्यो मनुष्य इति भ्रमिपः । 
महती देवता ह्यषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 

` ` अबयें राजा के धर्म कहुँगा,कि राजा को कैसे बचना चाहिए, 
कंसे उसकी राष्ट्र हुई, और किमतरह उपतको परम सिद्धि ( पूरी 


कामयाबी ) होती. दे ॥ १. ॥ यथाविधि वैदिक (ऑमपेक) सस्कार 
# को प्राप्त हुए क्षत्रिय को इन सब (चर अचर) की न्याया- 
नुसार रक्षा करनी चाहिए ॥ २॥ क्योकि जब शिना राजा के 
यह दुनिया (तरर पुरुषी के ) भय से सब ओर से डोळ गई; तत्र 
इस सब्‌ की रक्षा के लिए रुने राजा को उत्पन्न किया। इन्द्र, 
बायु, येम, सूर्य, आपे, वरुण, चन्द्र और कुबेर के सनातन. अशो 
को लेकर ॥ ३, ४॥ जिस लिए इन देवपातैयों के अंशो से राज! 
बनाया गया हैं, ईसाछेए तेज । से सब लोगो को मात करता हे 
॥ ५ ॥ सूये की तरह इनके नेत्रों और हृदयो को तपाता हे, ओर 
कोई भी जगत में (आंख उठाकर ) इसकी ओर देख नहीं सक्ता 
॥ ६॥ वह अपने प्रभाव ( बढी हुई शक्ति ) से आगर हे ओर वायु 
है, वह सूय है, सोम है, थमेराज है, कुतर है, वरुण हे, और महेन्द्र 
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है ॥ ७॥ राजा वाळ भी हो, तो भी उसका अपमान न करे. 
यह मानकर कि (हमारी तरह) मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के रूप 

एकमेव दहत्यमिनर दुरुपसार्पिण 
यू शक्ति 


स्‌] | 
च देशकालो च तत्वतः 1. 
2 थे विवरे पः पुनः पुनः ॥ १० ॥ ` 
सादे'पद्मा श्रीवजयश्व पराक्रम । _ 
` ॐ ( उपनय ( मा०, गोवि०, नारा कुदकू) { उ- 


पनयनादि ) सस्कार ( राघ० ) † तेज का अथे रीकाकारों ने वीये 
खिया है, पर यहां तेज का प्रसिद्ध अर्थे ही ठीक प्रतीत दोता है जेस 


१ धत क्र लिय 


कि अगे इलो के प्रकद कियाहै,' उसकी ओर कोई देख नदि सक्ती 


) $ [ | ५ है ॥ 
॥ १ 


कार्य साउद 
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मृत्युश्च वसाति कषे सर्वतेजोमयो हि ॥ १९ भै 

तं यस्तु द्वष्टि समोहात्स विनश्ययसशयम्‌। 

तस्य ह्याश विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ 
तस्माद्धमे यमिष्टेष॒ स व्यवस्येन्नराषिपः। ` 
आनि चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयत्‌॥ १३॥ 
तस्यार्थ सवभूतानां गोध्ारं धममात्मजष्‌। 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्ूवमीश्वरः॥ १४.॥ 

तस्य सर्वाणि मृतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्रोगाय कस्पन्ते स्वथमान्न चलान्ति च॥ १५ 
त दंशकालो शाक्त च विया चावक्ष्य तत्वतः ` 


यथाईतः सप्रणयन्नरष्वन्यायवातंडु ॥ १६ ॥ 

आग्ने उस एक ही पुरुष को जढाती है, जा असावधान! स 
उसके पास आता है, पर राजा की अग्नि ( क्रोध ) सार कुछ कः 
जला देती हे, समेत पशुओं के ओर धन के दर क ॥ ९ ॥ प्रयोजन 
शक्ति देश और काल को पूर नौर पर जानकर काये की सिद्धि 
के जिय वह बार २ अनेकरूप बनाता हे ( कभी मित्र, कभा बाऊ 
कभी उदासीन) ॥ १० ॥ जिसके प्रसाद में बड़ी लक्ष्मी बसती 
है, पराक्रम में विनय ओर क्रोध में. मृत्यु बसता हे, क्योंकि वह 
सब के तेज से बंना हे॥ १९॥ जो कोई भूल से उपक साथ 
 # पद्मामजिसके हाथ में कनल हे, ( नारा नन्द्‌० ). कमल मे 
रहनेवाली ( राघ३ ) पद्मा ओर श्री दोनों पयायवाचक शब्द इकड 
कहने से बड़ी लक्ष्मी अर्थ अभिप्रेत है ( मेघा०, गोबि०, कुल्ठू) 
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द्रेष करता है, वह निःसन्देइ नष्ट होता हैं, क्याके उसके माश के 
लिये राजा जल्दी पन को लगाता हं ॥१२॥ इसाढेए राजा 
जो धर्म (व्यवस्था-मयोदा ) इष्टो क विषय में ओर जो आनष्ट 
( घर्ष ) अनिष्ठों के विषय में बांधे, उस धर्म को न हिलाए # 
॥१३॥ उस (राजा) के निमित्त ईश्वर ने दण्ड को रचा, जो 
उसका पुत्र हे, घम स्वरूप ह, सब भूर्तो का रक्षक है, ब्रह्म के 
तेज से बना है + ॥ १४ ॥ उततके भय से सत्र स्थावर जेगम भूत 
[ग क लिए समथ हाते हैं 1 आर अपन धप (मयादा ) से नहीं 
हिलते हैं ॥ १५॥ ( अपराध का) देश ओर काल, ओर (अपराधी 
की ) शक्ति ओर जानकारी का पूगा २ देखकर, अन्याय से 
बर्तनेवाले मनुष्यों पर ग्रथायोग्य दण्ड चलाए $ ॥१६॥ . 


सराजापुरुषो दण्डः स नेता शासिता चसः। 
तुणामाश्रमाणांच धम्य प्रातम्‌ःस्मृत॥ १७ ॥ 

दण्डःशास्ति प्रजाः सर्वा दण्डएवाभिरक्षाते । 

दण्ड; सुपेषु. जागति दण्डं धर्म विदुब॒षाः॥ १८॥ 


“यह मयोदा लोकिक विषया में जाननी -चादिफ,मेळे उत्सवा के मनान 
रोकने आदि के विषय में राजा जो आज्ञा दे उसे पालना चाहिए 
` 1 याक्ष० १ । ३५३ १ भोग के लिण समरथ होते हें, दण्ड न हो, तो 
जिसकी लाठी तिसकी भक्त होजाप, बलवाळे दुबेलों के धन स्त्री 
आदि छीन ले, उनसे आगे अधिक बलवाले छीन ले । स्थावर भी 
जो फल पुष्य शाली हैं, डतको ऊळाने के लिप भी काट डाले, वा 
अपने खाने के लिए भी तोड़ डाल, $ स्थावर भी समय पर फत 
फूल देतें हैं, मनुष्य भी अपने स्वत्व पर रहते हैं, ॥ वासि० १९ । ९ 
. गोत० १२।'.. यःइ० १। ३६७ विष्णु. ३। ०१ । 
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समीक्ष्य स एतः सम्यक्‌ संवा स्ञ्जयाते प्रजा . 
असर्मक्ष्य प्रणीतस्तु विन पेतः ॥ १९॥ 


[शयति सवेत 
यादे न प्रणयद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्ब्रितः ` 

[ले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबलान्बलत्रत्तरः ॥ २० ॥ 
अद्यात्काकः पुरोडाशं खा च लिह्याद्धविस्तथा। 


स्वाम्यञ्च न स्यात्‌ कस्मिश्चितप्रवत्तेताधरोत्तर्‌॥ २१॥ 

दण्ड ( वास्तव ) राजञा है, (उसके होते ही राजशाक्ते है) वह 
पुरुष है, ( उसके सामने सब स्त्रियोकी तरह दुर्बल हैँ), वह ( का- 
रोबार का ) चलानेवाला हे, वह शासन करनेवाला हे, ओर चारों 
आश्रमां के धम कां प्रातभू ( ज्ञामिन) माना गया है ॥ १७॥ 
दण्ड सारी प्रजाओं पर शासन करता है, दण्ड रक्षा करता है 
दण्ड सोए हुओं में जागता इ, दण्ड को बुद्धिमान्‌ धम जानते इ, 
॥ २८ ॥ ठीक २ विचार करके धारण किया दण्ड सारी प्रजाआ! 
को प्रसन्न करता हे, बिन सोचे चाया हुआ सब ओर नाश करता 
है #॥ १९ ॥ यदि राजा अप्रमत्त होकर दण्ड के योग्या पर 
दण्ड न चढाए, तो आधिक बलवाले दुबलों को शूळ पर मछ- 
लियों की तरह पकाखावे ॥ २० ॥ पुरोडाश का काआ खाजाए, 
हावे को कुत्ता खाजाए १ (किसी की ) किसी पर मळकायत 
न हो सब ऊपर तले होजाए॥ २१९॥ 


सर्वा दण्डजितो लोको दुलभो हि शुचिनरः । 
दण्डस्य हिभयात्सवे जगड़ागायकरपते ॥ २२ ॥ 


यांइ० १ । ३५० सब फा वीं कुत्ती जाए= निष्फल जाए ॥ 
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देवदानवगन्धवो रक्षांसि पतगोरगाः । ` 
तेऽपि भोगायकल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥२३॥ 
दुष्येयुः सर्ववणोश्‍च भिद्येरन्सवसेतवः। | 
सर्वलोकप्रेकोपरच भवेदृण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥२४॥ | 
सारा लोक दण्ड से जीता दुआ है, (स्त्रभाव से) शुचि पुरुष 
दुर्लभ है, दण्ड के भय से सारा जगत्‌ भोग के लिये समर्थ होता है 
॥ २२॥ देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी नाग यह भी दण्ड 
से पीडित हुए भोग के छिए समर्थ होते हैं ॥ २३ ॥ दण्ड की भूल 
से ( न देने से वा उलट पलट देने से ) सव वर्ण बिगड़ जाएं 
सारी मयादाएं टूट जाएं. और सब लोगों में बचेनी.हो जाए॥२४॥ 
त्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चराते पापहा । . 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यातै ॥२५॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारे राजानं सत्यवादिनम्‌। हक 
समीक्ष्यकारिणं प्राह्ञे धमेकामा्थकोविदभ्‌ ॥. २६ ॥; 
ते राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवगेणाभिवर्षते। ˆ ` ` ` 
कामात्मा विषमः क्षुद्र दण्डनैव निहन्यते ॥ २७॥ 
दष्डोहि सुमहत्तेजो दुथरश्चाऽइृतााभिः। „ : 
६ ~ ~~. ® ~ मे | 
धमादिचारितं हान्त नृपमेव सबास्धवर॥२८॥ 
जहां काला, खाळनेत्रोबाळा दण्ड (चुन २.) ) 9 पियो: को ज्ाइता: 
हुआ: बिचरता है, वहां मनाएं व्याकुळ नहीं होतीं, यादै-( दण्ड 
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का ) चछानेवाळा ठीक देखता है # ॥ २५॥ उसका चढानवाडा 
राजा को कहते हैं, जो सत्यवादी है, ठक समझकर काम करता 
है, बुद्धिमान है, धमे, काम ओर अथे का दत्त जानता ६ गारच्ता 
जो राजा उस (दण्ड) को अच्छे प्रकार चलाता है, वह त्रिचगं 
( धमे,अर्थ,काम) से बढ्ता है, ओर जो लालच, वपम $ क्षुद्रात्मा 
है, वह दण्ड से ही मारा जाता ह ॥ २७॥ दण्ड बड़ा भारी तेज 
है, जो अजितेन्द्रिय से धारण नह। केया जासक्ता, किन्तु धर्म 
(फसले राजा को ही उसके बान्धवा समेत नष्ट कर दता हार्ट 


ततो दुर्ग च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌! 
अन्तारक्षगतांश्रेव सुनीन्देवांश्च पीडयत्‌ ॥ २९.॥ - | 
सोऽसहायेन मृढेन लुब्धनाऋतब॒(्धना । | 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥३०॥ 
शुचिना सत्यसन्थेन यथाशास्त्रानुसारणा । 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्‌ भृशदण्डश्च शङ्रुइ । 
सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेपु ब्राह्मणेषु क्षमान्वतः॥३२॥ 


| उस के पीछे दुर्ग ( किडा ) देश, चर/ अचरः 
सहित छोक और अन्तारिक् में होनेवाले माने आर देवताओं 


को पीड़ा देता है ॥ २९ ॥ वह (राजा) दण्ड को न्याप. 
से नहीं चछा सक्ता, (।नणय करन म ) जिसके सहायक . 


१॥२ धु विषम = एक दाष्ट स.न 


ॐ. विष्णु० ३े । -६ 1 गात० 
वेश्कुल्कू*्रा घ2) 


देखनेवाला, अथोत विषम दण्ड देनेवाला)क्रो जी (गा। 
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कोई नहीं, वा जो अनजान है, वा छोभी हे, वा बुद्धि को मांज 
हुए नहीं हे, वा विषयों में फंसा है # ॥ ३० ॥ किन्तु दण्ड को 
बह चछा सक्ता हे, जो शुद्ध हे. अपने बचन का पालन करता 
है ४ शाख के अनुसार चलता है, अच्छे साथियों बाला है, बुद्धि- 
मान हे ॥ २१ ॥ अपने राज्य में न्याय से वर्तनेवालः, दाञुओं 
पर तीक्ष्ण दृण्डवाला हो, मित्रों में सरल हो ओर ब्राह्मणों में 
क्षमा युक्त हो, उनके तीव्र शब्दों को सहारे $ ॥ ३२॥ 
एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
€ क क 

विस्तीर्यते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३॥ 
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके धृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥ 

जो राजा इसप्रकार बता है, वह चाहे शिल ओर उञ्छ से 
भी जीविका करता हो, ( कुछ भी कोश उसके पास न हो ) 
तो भी इसका यश लोक में इसतरह फेलता है, जैसे पानी पर 
तैल की बूँद भ ॥ ३३ ॥ इससे उलटा चळनेवाळे अजितेन्द्रिय 
राजा का यश लोक में सिमटता ह, जैसे घी की बूँद पानी में ॥ 


स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुप्रवशः 
वणानामाश्रमाणां च राजा सृष्टाऽभिरक्षिता॥३५॥ 
तेन यद्यत्सभृयेन कत्तव्यं रक्षता प्रजाः 

_ तत्तदो इह प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥ 


छि कै ३०-३१ गात०११।४ याश० १।३०८--३०९, ३५४ ; हाद्धरः 
नदार; लोभ में न आनेवाला ह सत्यसन्ध निरा सचाई का 
तफेदार ( मेघा० ) $ याक्ष' १।१३३ विप्णु० ३९६ १ विष्णु०३।९७ 
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अपने२ पद के अतुमार अपने२ घम में छगे हुए सारे वणा 

और आश्रमो का राजा रक्षक के तोर पर रचा गया हे ॥१५॥ 
प्रजा की रक्षा करने के हेतु उसकी आर उसके नोकरा को जार 
कुछ करना चाहिए, वह २ में तुम्हें क्रमश; ठीक २ कहूगा ॥३९॥ 
्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्याय पार्थिवः । 
त्रेविद्ययृद्धान्विदुषस्तिष्ठेतेषां च शासने ॥ ३५ ॥ 
वृद्धांश्च नियं सेवेत विप्रान्वेदापेदः शुचान्‌ । 
वृद्धसेवी हि सततं रक्षाभिरपि पूज्यत ॥ ३८ ॥ 

भ्यो$धिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि ।नसश; । 
विनीतात्मा हि नुपतिन विनश्याते कह चत्‌॥ ३९॥ 
बहवो$विनयान्नष्टा राजानः सपारच्छदाः। ` 
वनस्थाअपि राज्यानि विनयात्मतिपेदिरि ॥ ४०॥ 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पाथवः । 
सुदाः पेजवनश्चेव सुमुखो निमेखच ॥ ४१ ॥ 
पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्रापवाद मठरवच | 


कुबेरच घनश्वय ्राह्मण्यचेवगाधिजञः ॥ ४२ ॥ 
राजा (प्रतिदिन ) प्रात।क्ाछ उठकर वैद बिधा में बढ़े हुए 

( मीति शास्त्र के ) जानन वाढ ब्राह्मणों को पूज ओर उनके 

शासन में ठहरे # ॥२१७॥ रद्ध बझ जो वेदवेत्ता. ओर शुद्ध 

( छठ,कपट बहानों स शून्य ) हें उनका सदा सेवन करे; क्याकि 


___, ३ ३७-३८ बिष्णु ३ ७६-७७ ` 
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दोका सेवन. करनेवाला राक्ष सोसे भी पूजा जाता हे॥३८।विनीत 


Le 


(बुसभ्य,सुशीछ)दोकर भीउनसे विनय सीखे क्योंकि विनीतंस्वभाव 
वाळा राजा कभी नष्ट नहीं होता है॥ ३९॥ (हाथी,घोडे,कोश आदि) 
बहे सामानवाळेभी अनेक राजे विनय के न होनेसे नष्ट हुए हैं,ओर 


h 


बन में रजे वाळे ( राज्य का कोई सामान न रखते वाले ) भी 
बिनय से राज्यों को माह हुए हैं ॥ ४० ॥ विनय के न होने से 
बेन नष्ट हुआ है, तथा राजा नहूष, राजा पिजवन का पुत्र सुदास 
सुमुख ओर निमि! ॥ ४१॥ एयु और मनु विनय से राज्य 
को प्राप हुए हैं, कुबेर घन के ऐश्वर्य को, और गाघि का पुत्र 
( विश्वामित्र ) प्राह्मणपन को ( मास हुआ हे) ॥४२॥ 

जविद्येभ्यस्त्रयी विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तास्मांश्चलोकतः।४३॥ 


अ. 


इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिशस । 
जितेन्द्रियो हिशकोति बशेस्थापयितु प्रजा11४४॥ 


दशकामसमुत्थानि तथाष्टो क्ोषजानिच । 


पत ति f 
i i त 
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व्यसनाने दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वेद के जाननेवालों से बेद विद्या को, तथा सनातन दुएड 
नीति ( ईशान करने की विद्य. ->( Science of Government) , 
तर्क विद्या, र आत्म-विद्य को ( इन २ के जाननेवालो से) 
और टात. के (रोगजार, खती, पशुपालन) व्योपार, कळा आदि 
7 क विनीत = विनयवाला विनय = काम, कध, लोभ, मद्‌, मान, 
दृपरूखुशी को. सम्माल न सकनाःइत छ 'शत्रुओं के पराधीन नें दोना 
† वेत मान मद्‌ से, नहुष मद्‌ क्रोध से, सुदास्‌ मद कोघ से, सुमुख 
लोभ से,निमि हषे स(नारा० इनकी कथाएं मद्दामारतसे जानो(मेघा० 
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का निर्माण इसादि) कामों को ( याग्यता प्रापत्वजरुबका र ) 
लोगों से सीखे # ॥ ४२ ॥ इन्द्रिया के जय में दिन रात यत्न 
करे, कयाकि ( केवळ ) जिवान्द्रय ( पुरुष ) प्रजाओं का वश 

» रख सक्तां है ॥४४॥ दस काम स उत्पन्न होने वाले और आठ 
क्रोध सें उत्पन्न हाते वाळ ( इन १८ ) ब्यसना का यत्न से त्याग 
जिनका अन्त दुःख है, ( चद आरम्भ में स भी दे ) 1 ॥४ ९ 


कामजेषु प्रसक्ता हि व्यसन३ महीपतिः॥।  . 
वियुज्यते$येधमाम्या कोघजष्वात्मनेव तु ॥ ४ ९ ॥ 
मृगयाऽत्ीदिवास्य परिवादः स्त्रिया मदः । 
थात्रिक दथाव्याच कामजोदशकागण ॥४३७॥ 
पैशुन्य साहसं मोह इष्यो$्सूयः्थदूषणप।) . 
वाग्दण्डज च पारुष्प क्रोधजोऽपि गणोऽध्कः। ४८ ॥ 
क्योंकि काम से उत्पन्न होनेवाल व्यसन! में. फंसा हुआ राजा 
अर्थ और धर्म से हीन होजाता है, ओर क्राध से उतपन्न हुम 
फुगा हुआ अपने आप स ही दीन दो जाता है ( अपना जवन खॉ 
बैठता हे ) ॥ ४९ ॥ शिकार, जुआ, दिन का साना, परानन्दा, 
स्त्रियें, पद, राग रंग, डया छूमना, यह दस काम (सुख का इच्छा ) 
से उत्पन्न होनेवाला गण है ॥ ४9 ॥ चुगली, साहस भडों को 
भी बांधा आदि ) द्ोद ( बहान: स मरता डालना आदि) ईर्ष्या, 
(मरो के गर्णाका न सहारना) असूया ( दूधरों के गुणा में दात 
लगाना ) अर्थ का दूषण ( अन्याव स फी की मछकीयत जवा 
कर लेना वा देने योग्य घन का न देना) बाणी की कठारता आर. 
दण्ड की कठोरता, यद॒आठ कोष से उसन रे आठ क्रोध से उत्पन्न होनेवाले व्यसन हॅ 


जसा प९। ३ याश० १ । ३१९०१ ४९-४८ विष्णु ३ | BoA 
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दवयोरप्येतयोमुलं ये सर्वे क्रयो विदुः। | 
तं यत्नेन जयेछोभं तजवितावुमो गणो ॥ ४९ ॥ 
पानमक्षाः स्त्रियशवेत्र मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एनट्कट्रतमं विद्याचतुःक कामजे गण ॥ ५० ॥ 
दण्डस्य पातनं चैत वाकगारुयाथेदूषण । 
क्रोचजेऽपि गण विद्यात्तश्मेतत्रिक सदा ॥ ५१ ॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवत्रेवाडषङ्गेणः । 
पूर्व पर्वे गुरुतर बिद्यादयसनमात्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इन दोनों का भी- क्तव विद्वान्‌ जिपको मूळ बतळाते हैं, उस 
लोभकों यन से छोड़े,यद दोनों समुदाय उससे उत्पन्न होते है॥४२ 
( मदः) पान, जुआ स्रियें ओर शि हार यथाक्रप इतत चोके को 
कामजगण में भी बदा हानिक.रक जाने॥५०॥कडा दण्ड देना,बाणी 
की कठोरता और अर्थ दवण ( घन का छीन लेना वा देने योग्य 
न देना ) यह त्रिक क्रोधन गण में भी हानिकारक है ॥ ५१॥ 
यह पात का समुदाय जो सब जगह प्रबल होता है, इस में से भी 
आत्मवान्‌ राजा पहले २ को बहुत भारी समझे ॥ ५२. ॥ 
व्यसनस्य च प्रत्याश्व व्यूसन कष्टमुच्यय । 
व्यसन्यधोऽधो जाते स्वयोत्यव्यसनीमृतः ॥५३॥ 
मौलाञ्छाखविदः शूरांठब्धलक्षान्‌ कुलोटूतान्‌ । 


साविवान्सप्त चाशे वा प्रकुवात पराक्षितान्‌ ॥ ५३॥ 


आपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्छु राज्यं महोदयम्‌ ॥५५॥ 


खु 
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व्यसन और मृत्यु में से व्यसन अधिक हानि कारक है, 
व्यसनी नीचे १ जाता हे, और बिना व्यसन मरा स्वर्ग को जाता 
है ॥५३॥ मन्त्री सातवा आठ बनाए, जो मूळ से आए हों (अपने 
बड़ों से राजकीय नोकर हा ) शाख के जानन वाल हा, शूरब!र 
हों, जिनके विचार कई बार सफळ हो चुके ६, अच्छ कुल म 
उत्पन्न हुए हैं, और परीक्षित हें ( कि कोई धोखा नहीं देते हैं, 
पूरे ईमानदार वफादार हैं) ॥५४॥ चाहे काम आसान भी हो,वह 


भी अकेले से कठिन होजाता है, क्या फिर राज्य ।वेशेष सारथी के 
बिना जो कि बड़े फळ वाला हे ( अतएव बहुत बडा काम है ) ॥ 
साधं चिन्तयान्नत्य सामान्य सान्वावग्रहम्‌ | 
स्थानं समुदय ए लब्धप्रशमनान च ॥ ५६ ॥ 
तेषां स्व स्वममिप्रायमुपलभ्य परथकूपरथक। | 
समस्तानां च कायेषु विद्ध्याद्धतमामनः ॥५७॥ 
उनके साथ प्रतिदिन सोचे मामूढा सान्ध वग्रह (मळ आर लड़ाइ) 
स्थान#, समुदय 1', (अपनी ओर राज्य को) रक्षा, आर हाथ आए 
में शांति फलाना ॥८६॥ पदछ उन सबके अरग २ आभमाय का 
ओर फिर मिले हुओं के ( मंझ कर निश्चित हुए सव के एक ) 
अभिप्रांय को जान कर अपनी भलाई कर ॥ ५७ ॥ A 
सव्रषां तु विरोष्टेन ब्राह्मणेन विपाश्चता | 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्र राजा पाड्युण्यसयुतम्‌ ॥ ५८ 


. # स्थान चार हैं, सेना, कोश, पुर, राष्ट्र ( गोवि० कु०नारा० 
राघ ) अथवा स्थान अपने देश से न फिसलना ( मघा०) आसनम 
ठहरना (नन्द०) १ऱयमुदय=घन का आगम और इद्धि (९०४९०५९) 


३२८ मनुस्मृति ७६३ 
नित्यं तास्मन्समाश्वस्तः सवकायाणिनिक्षपेत्‌ । 


CA Nn 


तेन साधावानाशचय ततः कमसमारमत ॥५९॥ 
अन्यानापप्रकुवात शुचान्म्राज्ञानवास्थताच्‌ । 
सम्यगथ समाहत्‌ नमात्यन्‌सुपरीक्षिताच ॥ ६० ॥ 
निवेततास्ययावाडहारतकतव्यता नाभ! 
तावताऽतान्द्रतान्दक्षान्‌ प्रकुवात 'वचक्षणान्‌ ॥६१॥ 
पर उनमें से जा सब से उत्तमविद्रान ब्राह्मण हे उसके साथ 
राजा छः गुण से सम्बन्ध रखने वाळा उत्तम मन्त्र विचारे# ॥५८॥ 
सदा उस पर भरोसा करके सारे काम सोंपदे, उसके साथ निश्चय 
करके हरएक काम आरम्भ कर ॥ ५९ ॥( मन्त्र के सहायक कह 
दिये, अब काम करने के सहायक बतछाते ६ ) ओर भी आधिकारी 
बनाव, जा शुद्र बुद्धिमान, पक्क +, भल भानत घन के इहा कर 
ने वाळे और अच्छी तरह परीक्षा किये गए हँ ॥ ६० ॥ इसके 
काम की आवश्यकता जितना से पूरी होसके, उतने आधिकारी 
बनावे,नो आलस्य रहित, उत्साह वाले, ओर काम करने में निपुणहों ॥ 


तषामथ नियत शरान्दक्षान्‌ कछाहतान । 


शुचीनाकरकमोन्ते भारूनन्तानवेशने ॥ ६२ ॥ 
दूतं चेव प्रकुवत सवशाख्राषशारद्‌। 
इामताकारचश्जन् शांच दक्ष कुलादगतष्‌ ॥ ६३.॥ 

. छन भें से जो चतुर, कुछीन, छुचि, पर साथ ही शूरबीर हैं, 
उन को घन (इकहा)करने में लगए ( अथाव ) खानों. में ओरं कार" 
+ याश० १।३१ + याइ० १३११ त नारा०अः न नारा०अवस्थितान,के स्थान कुलोद्तान्‌ 
_ पाठान्तर भी बतलाता हे। 


७६७ दुव ` १२९ 
खानों मपर जो भीर हे,उनको घरके भीतरी काम में छयाएकोदे? 
और दूत का उसको अधिकार दे, जो सारे शास्रों में निपुण हो,इंगित 
(इद्षारा) आकार ( चेहरे की शकल ) और चेष्टा ( शरीर की हरू 

कत ) का जानने वाला हो, शाचे उत्साही ओर कुलीन हो ॥६:2। 
अनुरक्तः शुचिदेकषः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌। ` 
वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते॥६४॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया। 

नपतो कोशराष्ट्र च दृते सानविविपयैयो ॥६५॥ 

दूतएव हि संघते भिनत्येव ब संहतान।  . 

दूतसत्करुते कम भिद्यन्ते येन वा नवा ॥६६॥ 

सविद्यादस्य कृतये निगूदेब्रितचेष्टितेः । . 5 

आकारामिट्गत चेष्टा मृसेषुच चिकीषितम्‌॥ ६७॥ 

राजाका दूत वह अच्छा होता है,जो अनुरक्त । हो, शुचि,निपुण, 


क 


अच्छी स्यूति वाळा, (जो काम उसके दाथ में है, उसके ) देश 


औरं कोळ को जानने वाला,सुन्दर शरीरे,निर्भय और अच्छा बोलने 
बाळा हो॥%३॥सेना अमात्य (जे सेना के काम में नियुक्त है उस 
अपांस) के अधीन होती है, (और प्रजा का) बस में रखना सेना 
के अधीन होता हे, कोष और राष्ट्र राजा के अधीन होते हैं, 

सन्यि और उलट ( युद्ध ) दूत के अधीन होते हैं. ॥६५॥ क्योंकि 
दूत ही राजाओं को मिलाता है, और मिले हुओं को फोडता हे, 
दूत बह कमै करता हे, जिस से (राजे करता है, जिस से (राजे आपस में) फूट जाति बहे वा 


५ विष्णुश१८,२१व' अजुर | 


रकम अबुराग वाला (1,012) (मेघा-गोवि 
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नहीं $ (मिल जाते हैं) ॥६॥ वह ( दूत ) इस ( प्रराज ) के 
जो कारोबार हैं, उनके विषय में उसके आकार, इंगित ओर चेष्ठा 
को जाने, और उसके विश्वासियो के इंगित . और चेष्ठाओं से 
जो कुछ वह भृत्यां के विषय में करना चाहता हे,उसे जाने॥६७॥ 
बुदध्वा च सर्व तत्तेन परराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयत्रमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ६८॥ - 
वरराज जो कस्ना चाहता है, वह सब (दूत द्वारा ) ठीक २ 
जान कर ऐया प्रयत्न करे, जैसे वह अपनेको पीडा | देसके॥६८॥ 
जांगलं सस्यसपन्नमार्यप्रायमनाविलम्‌। ` 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९॥ 
नुग मदीदुगमब्दुगवाक्षेेववा। | 
गिरिदुर्ग नृदुग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ७०॥ 
सर्वेण तु प्रयतेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ 
एषां हि बाहुझण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१॥ 


1 


औण्याद्यान्याश्रितास्लेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः। _ 


शाघ०)लोगोंफा प्यारा कुल्‍्छू०) ]'मिद्यग्ते यन वा नवा के स्थान नरद्‌० 
“मियन्ते येन मानवा “ओर गावि » भिदन्तेयेनवान्धवाः 'पढताहे,इसके 
जन वा बान्धव उससे फटजाते ह$ निगूढे गित चेशिते:' का अथे नारा० 


और गोवि ' अपने इंगित और चेष्टाओं को छिपा कर उसके आका- 

रादि को जञाने? नन्द० के अनुसार ' ऐसे पुरुषों द्वारा जाने जितके 
इंगिंत और खरित गुप्त रह ' ॥ थृत्य “अपने नोकर चाकर जो किसी 
बातं से क्षुव्वरदे, वा ढोभी हे,वा अपमानित हैं। राघ० गोवि-औ और 
नन्द» यद्द अभिप्राय लेते हैं, कि बद्द दूत ऐसा काम करे, जिससे 
अपनि ऊपर था अपने राजा फे ऊपर कोई हानि नपड़े। | 


त्रीण्युत्तपाणि क्रमशः छवंगम नरामराः ॥७१॥ : 
यथादुगाश्रितानताशञीप हिर न्तिशत्रव:१ `. 
तथारयो न हिसन्त दप दु्गसमाश्रितब्‌॥ ७३॥ 
एकः शत यायात प्राकारस्थो घनुषरः । 


शर्त दश सह्ाणि तस्माददुर्ग विधीयते ॥ ७४ ॥ 


५ 


be क 


, : ऐसे देश में वा कर मो जांगळ% है।नहां अनाज बहुत है, 


जहाँ आवै बहुत हैं, जौ गेदा नहीं (जहां रोगादि नहीं होते ) 
सुहावना है,न चारों ओर के अशरीन सरदार आज्ञाकारी हे जहां 
( अपनी और मजा की ) जीविका अळी हो सक्ती हैं 1॥६९॥परु 
(थछ)का दुगता जडका दुर्ग वादक्षोका दुर्ग वा मनुष्याँका दुर्ग वा 
पहांड़ोंके दुर्ग का आअय लेकर पुर में बने 1391 सारे पयत से 
पहाड़ के दुंग का आश्रय छे,क्पोंकि बहु गुणों बाळां होने से पहाड़ 
का दुर्ग इन सब में बढ़िया है ॥9१॥ इन (छ; प्रकार के दुर्गो) में से 
पहले तीनों का आश्रय मृग, बिले! 4 रहने बाढे(चूहे आदि) ओर 
जलचर ठेते हैं,अगले तीनों का आश्रय क्रम से वानर मनुष्य और: 
देवता छेते हें ॥ 9२ ॥ जेथे यह जब अपने दुग के आश्रित हों, तो 
शतु इनको केश नहीं दे सक्त हैं, तैसे (इन) दुर्गा का आश्रय 
लिये राजा को शु नहीं मार सक्त हें॥७ शाकोट (पनाइ,फमील) 
प्र खडा एक पनुधोरी सो के साथ युद्ध कर सक्त हे, ओर तो 
दस इज्ञार के साथ इसाळपे दुग बनाया जाता है ॥ ७४॥ 
तस्याद 1 पसन घनधान्येन वाहने: । 1) 

आह्यणेः शिरिपभियेन्त्रेयेवसेनोदकन त शिर्पिभियन्त्रेयेवसेनोदकेन च ॥७५॥ ` 

डू ज्ञगल का पूरा लक्षण--जहां जल घास थोड़ा दो,वायु बुत 
हो घूप बहुत हो,बहुत अनाज आदि से युक्त हो(गोवि०राघ »कुटळू ०) 
१ याज १३२० विष्णु ३ । ४५ थै विष्णु ३१६ ॥ 


लि ie क) 


गुप्ते सवेतुर्क शुभ्रं जलबृक्षसमान्वितम्‌ ॥ ७६॥ 
तदथ्यास्योदहेद्रायी सवणा लक्षणान्विताम्‌ । 

कुल महाति सम्भृता हथां रूपगुणान्विताम्‌ ॥७७॥ 
पुरोहितं च कुवीत दृणुयादव चात्वजम । 

तेऽस्य ग्रह्माणि कर्माणि कुयुर्वेतातिकानि च ॥७८॥ 


यजेत राजा कतुभिर्विविधेराप्तदातिणेः । | 
धर्मार्थे चेव विप्रेभ्यो दद्याड्रोगान्वनानने च ॥७९॥ 

बह ( दुर्ग ) शख्रों से, घन से, बोझ दोने वाळे पशुओं से 
ब्राक्षणों से, कारीगरों से, यन्त्रो (कला)से सारे ओर जल 
पूर्ण हो ॥ ७५ ॥ उसके मध्य में बहुत खुळा अपना घर बनाए 
जो सब ओर से रक्षित हो, सब ऋतुओं (में रहने) के योग्य हो 
# थुम हो, जळ और इक्षों से युक्त हो + ॥७६॥ उस में 
रहते हुआ खत्री विवाहे, जो अपने वर्ण की हो, अच्छे लक्षणों 
वाडी हो, बडी कुल में उत्पन्न हुई हो, मनाइर हा, झुरुपां हां, 
गुणों वाली हो ॥ 99 ॥ पुरोहित बनावे ओर ऋत्विजों को चुने 
और वह इस के गृह और श्रोत कर्ष करें$॥ 94॥राजा पूरी दक्षिणा 
बॉल अनेक प्रकार के यज्ञ करे, और, धर्म के अर्थ ब्राह्मणों को 
भोग ( भोग्यवस्तुएँ ) ओर धन दव $ ॥७७॥ 


# सब ऋतुओं के फळ फूल आदि से युक्त (मेघा०गोधषि०कुदलू०शाघ०) 
न्‌? आप:२॥ २५। २--३ † वासि० १९ । ३-६ गात० ११।१२--१८ 
बोधा? १। १८। ७-८ याइ० १। ३१२-३१३ विष्णु" ३। ७० 

. #आप २ । २६। १ याह १। ३१४ विष्णु ३ | ८१, ८४॥ 


७८१४ ब्राह्मण पूजा | ३३ 


सांवत्सरिकमामैश्च राष्ट्रादाहाय्येद बलिम्‌ ।  . 
स्याच्चाम्चायपरा लाक वृत्त पितृवन्नृषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्विविधान्कुयात्तत्र तन विपरिचतः । 
तेऽस्य स्वाण्यवेक्षरन्नणा कायण कुवताम्‌ ॥८१॥ 
आवृत्ताना गुरुकलाहग्राणा पूजका भवत्‌ | 
नृपाणामक्षयो ह्येष निघित्राह्मोईमिधीयंते ॥ ८२ ॥ 
न तं स्तेना नचामित्रा हरान्ति न च नश्यात । 
तस्माद्राज्ञा नघातन्या ब्राह्मणष्वक्षयोनिषिः ॥८३॥ 
न स्कन्दते न व्यथत न विनश्यातेकाहीचत । 
वरिष्टमरिनहोत्रेभ्या त्राह्मणस्य मुख हुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वार्षिक कर ( ९४००५९ ) राज्य स विवासा पुरुषों द्वारा 
उगाहे; लोक में शास्त्र पर चळे # ओर प्रजाजन म॑ पता तुल्य 
बत गै, ॥८० ॥ अनेक प्रकार के अध्यक्ष (Supervisors) बनाए 
जो उस? (काम की अपनी २ शाखा) म निपुण हों, वह इस के 
यक्ती पुरुषों के सारे कार्या को देखें ॥ ८९ ॥ बाह्मण जो 
गुरु कुछ से वापिस आए हैं, उनकी पूजा को, करके ब्राह्मण पं 
रखी ( निधि) राजाओं की अनखुद्द निधि कही है; ॥८२॥न 
उसको चोर वा दा हरते हैं, ओर न नष्ट होती ३३ 5, राजा 
को एक अनखुट्ट निधि ब्राह्मणों में रखनी चाहिये ॥८३॥ हावे ज। 
ब्राक्मण के मुख में होमी है, वह न कमा बह जात! है, न बिंगड़1। 
है ऽ न कभी नष्ट होती है, अतएव दूर अग्निहोत्रो से बढ़कर दै 
ऋ अथीत्‌ शास्त्र में कहे स आघक कर वा अधिक काम नल 
क याश १1 ३२१ † याश १।३१४ 5 न सूज जाती दे (कुब्कू? ) 


दुःल नहीं उत्पन्न करती दै ( राघ० यही अथे वासि० ३॥ ७ पः 


३३४ ` मनुस्मृति ७८९ 
सममब्राह्मणे दाने दिणणंजहणबुवे| 
प्राधीते शतसाइस मनन्त वेदपारग ॥ ८५ ॥ 
पात्रस्प हि विशेषेण श्रद्दथानंतरयेव च । 
अं वा बहु वा प्रेय दानस्यावाप्यते फल्‌ ॥८६॥ 
दान जो अब्राह्मण को (दिया ) है, वह बराबर हाता 
है नाम मः ज के ब्राह्मण को दिया दुगुना फड देता है,अच्छे पढे 
"को दिया क्ष गुणा देता है, बेद के पार पहुंचे को दिया अनन्त 
फळ देता है. ॥ ८५॥ पात्र के गुणो के अनुमार आर (दाता. 
की)श्रद्धा के अनुसार दान का फलथोडा वा बहुत परळोकर्भ होंताहे 
समोत्तमाधमै राजा खाहृतः पालयन्प्रजाः। | 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धममनुस्मरन ॥ ८७ ॥ 
सग्रामष्वानिवातल प्रजानां चव पालनस्‌ | 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञा श्रयस्करं पर ॥८८॥ 
आहवेषु मिथाऽन्यान्य जिधासता महाक्षतः । 
युध्यमानाःपरं शक्तया खगे यान्त्यपराइपुखाः।<९॥ 
प्रजा क पालन करत रामा कां बरावर का बढ़कर वा 
दुल (कोई गड युद्ध का ). आह्वान दे, तो क्षात्र धभ को 


कृष्ण पण्डित ने लिया दै) # मेघा». न च्यवते नहीं गिरती ह, पाठ 
पंढता हे, नारा० इस पाठ को मुख्यता देता दे | उस वस्तु के देने 

का जितना फळ शास्त्र बतलाता है, उतना ( गोवि कुब्दू० राघ० ) 
दया के बरायर (नारा? ) ६ मेघा० नारा० प्राधीते के स्थान 

आचार्ये पढत ई $ * गोत० ५ | २० ॥ 


७९५ | संग्राम ३३५ 


स्मरण करता हुआ युद्ध स न इट # ॥८७॥ ग्राप्सन ळाटना, 
व्रजाका पालन ओर ब्राह्मणों का सेवा, यह राजां काळ कल्याण 
क्‌ सर्वोत्तम साधन है ॥ <टी वह राज, जा सग्राम म परस्पर एक 
दूसर को मारना चाहत हुए प्राङ्सुख न हकर पूरा शाक्त 
साथ लडत इ, वह स्वगं का भाप्त हात हैं ॥ <९ ॥ | 
न कूटेरायुधेहेन्यायुध्यमानो रण रिपून । | 
न कर्णिमिनापि दिग्थेनामि ज्वलिततजनः ॥ ९° ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीबं न कृताझाल्य । 
न मक्तकेश नासीनं न तवास्मीतिवादनस्‌॥९१॥ 
न सुसं न विसन्नाह न-नमे न निरायुधम्‌ । | 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ९९ |। 
नायुधव्यसनप्रापं नाते नातिपारक्षतम । री 
न भीत न परावृत्त सतां धमेमउण्मरत ॥ ९३॥। 
यस्तु भीतः. परावृत्तः संग्राम हन्यत पर | 
भर्तुयदृष्कृतं किथित्तत्सवे प्रातेपद्यत । ९४ ॥ 


| यच्चास्य सुकत किञ्चिदसुत्राथ सुपाजतस्‌ | 
भत 1 तत्सवमादत्त परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ 
रण में जब लड रहा है, तो धोखे के शस्त्र स त बाडा 
को न मारे, न नोकदार (फला चाले) न विष लिबड़ों, न अग्न 
स जळते फाले वालों से; ॥ ९० ॥ ( रण म ) स्थल पर चढ़े धग 
क गोत० १० । १६ आप.२ । २६। २,बाघा० १ | १८ ।. ०. याश्च 
१1५३९२९२२२ 1वेष्णु ३ । ४३-४३ ॥ | 
न लकडी आदि फे अग्दर छिपे हुप, चा बम आदे † जिनेंका 
निकालना अन्दर से दूसरे मांस को भी चीरता आप § बोचा० १।१८। 
१० ५ लड़ाई छोड़कर अलग ऊंचे स्थळ पर जाखडा है, ( नारा?) 
आप रथ पर हे, तो भूमिं पर खडे को न मार, (मेघा०, कु०, राख्न०) 


३१६ तु स्मृति ७९८ 
को न मारे, न नपुसक को, न जिसने हाथ जोड़ दिये हें न जिस 
के बाळ बिखर गए हैं, न जो बैठ गया है, न उसको जो ' में 
हेरा हँ? कह रहा है ( शरणागत ) है, # ॥ ९९ ॥ न सोए हुए 


को, न जिसका कवच टूट गया है, न नेगे † को, न शस्त्र हीने. 
को, न उसको जो आप न लढता हुआ केवळ देख रहा हे, न" 


दूधरे के साथ जुट को ॥ ९२ ॥ न जिसके शस्त्र टूट गए हैं, 
न जो ( पुत्रादि के प्रने से ) पीड़ित हे, न जो बहुत परिक्षत 
( ज्ञी ) हुआ है, न डरे हुए को, न छोटे हुए को (मारे), 
उत्तमों के धमै को स्मरण करता हुआ ( अर्थात्‌ सचे योद्धा इनको 
नहीं मारते हैं ) ॥ ९३ ॥ जो (क्षत्रिय) संग्राम में डरकर भागता 
हुआ षाघुओं से मारा जाता हे, वह अपने स्वामी के सारे पाप 
को प्रात होता है, जो कुछ उसका है, में ॥ ९४ को और इस 
ळौटकर मारे गए का जो कुछ परलोक के लिये कमाया पुण्य है, 
उस सारे को स्वामी लेलेता है॥ ९५ ॥ ग... 
गाश्च हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ म्त्रिय :। 
सद्रव्याणि कुप्यं च.यो यजयति तस्य तत्‌ ॥९६॥ 
राक्षरच ददयुुदवारमित्येषा वैदिकी श्रुति । = 
रज्ञा च सवयोवेभ्यो दातब्यमपरथाग्जितम्‌ ॥९७॥ 
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमः्सनातनः। | 
अंस्माद्धमीन्न च्यवेत क्षत्रियो प्रन्‌रणे रिपून्‌ ॥९८॥ 
इ दरद गोवर १० १८ आप» २। १०-१२ बचन १।१८। ११ 
 याह० १३२५ नंगे से तात्पये लडाई में जिसकी टोपी आदि डत्र 
गई दे,वा'भध्रे' पाठ हे, तों मन॑ से भाज खागया हे, में नदी लड़ता 
हु. कह रहा हे, ( मेघा० ) 7 ९४-९५ याश ०१।३।२४। ` 


७१०१ पुषा दछ 


रथ, पे डे, हाथी, छत्रे, धन अनाज, पशु, खिर्ये (खाने पीने 
के) सब पदार्थ (गुड लवण आदे) और चांदी सोने से भिन्न थातें 
इनमें से जो जिसको जीतता दे; वह उसकी है #॥ ९६॥ (सि- 
पाही अपनी) लूटका उत्तम भाग राजा को देवें,पह बैदिक श्राते 1 
है, ओर राजा ने भी जो अडग ( अकेळे आप ) नहीं जीता 
बह सत्र योधो को बाँट देना चाहिए ॥९७॥ यह योधाओं का नि- 
दोष सनातन धर्म बतलाया है, इस धर्म से क्षत्रिय को गिरना 
नहीं चाहिए, जय ह रण-में गरु ओं को मारता है ॥ ९८ ॥ 


अल्प चव लप्सत लब्प रक्षप्रयत्नतः | 
रक्षितं वधयेचेत वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
एतचचतुविधं विद्यात्पुदषाथ प्रयोजनप॥ | 
अस्य नियमनुष्ठनं सम्पक्कुपादतन्द्रितः ॥१००॥ 
अलब्वामच्छदण्डन लन्ध रक्षदवक्षया | 
रक्षितं वधेयेद वृद्धया वृद्ध दानेन निक्षिपेत्‌ ॥१०१॥ 
जो अमी नहीं पाया है, उसके पाने की इच्छा करे, जो 
पाठिया है, उसकी यत्न से रक्षा करे, सुराक्षित को बढाए ओर 
बहे हुए को योग्यों में बांट देये घु ॥ ९९॥ यह चार प्रकार का 
पुरुषार्थ का साधन समझे, सावयान होकर इसको सदा अनुष्ठान 
₹॥१००॥ जो अभी नरी पाया है, उसको अपनी दण्डशक्ति 
( सेनाबछ ) से पाने की इच्छा करे, ओर जो पालिया हे, उसको 
पूरे ध्यान से रक्षा करे सुरक्षित को दद्धि के साधनों (जळ, स्थळ 
व्यापार नदरो आदि) से बढ़ा ए.ओर बढ़े हुए को योग्या पर बांट दी 


# ९६--९७ गोत० १०। २०-२३ 1' देखो पतरय ब्राह्मण ३। ९१ 
2 खासि७ २६ । ध याञ्न० १ । ३१६॥ 


१२८. प्रनुस्ृति ७१५६ 


निखमुद्यतदण्डः स्यानियं विश्तपोरुषः । 
लियं सेवृत-सर्वार्थो निय छिद्रावसापैरेः॥ १०२. 
नियमुद्मतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत्‌ । 
तस्मासवांगिमृतानि दण्डेनेव प्र साधयेत्‌॥.१०३॥. 
अमाययैव वर्तेत न कथथन मायया । 
बुध्येतारिपरयुक्ता च मायां नित्ये स्वसंबृतः ॥१०४॥. 
नास्प ढि परे विद्यािद्याच्छिं परस्य तु । 
गहेल्काइवाड्रानि खषेद्रिवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ 
बकवचिन्तयेदथीर सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवत्च विनिष्पतत्‌ ॥ १०६ ॥ 
उसका दण्ड # सदा तस्यार रहे, पुरुपार्थ सदा प्रकट हो; 
मस्त्र:साऱे सदा गुप्त रहें, और सदा शत्र के छिट्रों का खोजी हो. 
॥१०२॥ जिप्तका दण्ड सदा तय्यार है, सारा जगव उस से ढरता 
है, इसलिए सर जीवो को दण्ड से ही अधीन करे ॥१,०२॥ माया. 
(चङ्ग कपट) के बिना ही वर्ते, माया से कभी न बर्ते, अपने आप. 
को सदा दाँपे रखकर । शु से चलाई माया को जाने ( अपने. 
पक्ष.की पूरी रक्षा करता हुआ शत्रु की माया को मुप्तचरों 
द्वारा. जानता रहे, जिपर कि बह इसके अपने अधिकारियों बा 
मिपजनो में फूट न उतान्न कर सकें)॥ ९०४ ॥ इस के छिद्र को: 
शक्कन जाने, पर आप वाजु के छिद्र को जाने, कछुए की तरह" 
` ॐ दुष्टांको डांदने के लिप, (नारा? ए उक उ ह दिया लासा कंदन दण्ड = लेना (: ) दण्ड = सेना ( मेघा० 
गोबि० कुदछू० ) | मेघा० "स्वसंदृत्तः ' के स्थान अत प्रित 
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( राज्य के ) अंगों (मन्त्री आदे) को दांपे रखे, ओर अपने . 
छिद्र का बचाव करे ॥ ९०५ ॥ बगले की तरह अपन प्रयाजना 
मं ध्यान रकव # दार को तरह पराक्रम ादग्वलाए |. भाइय का 
तरह झपट लेज़ाए ¦ ओर ससे (खरगोदा) की तरह ।नकलजाए §॥ 


एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपात्थनः। ` 
तानानयेद्वशं सवान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ १०७॥ 
यदि ते ठु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । 
दण्डेनैव प्रसह्येतांश्छनर्केव शमानयेत्‌॥ १०८ ॥ 
सामादीनासुपायानां चतुणांमापे पाण्डताः । 
सामदण्डौ प्रशसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये॥१०९॥ 
यथोद्धरति निदाता कक्षं धान्यं च रक्षाति । 

तथा सक्षन्नृपो राष्ट्रं हन्याच पारिपान्थनः ॥ ११०॥ 
मोंहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षपा । | 


सोऽचिराद अश्यते राज्याजीविताचच सबान्धवः॥१११ 
इसप्रकार विजय में छगे हुए राजा के जा विरोधी हा, : उन 
सब को साम आदि ( चार ) उपाया स बस में लाए॥ १०७॥ | 


Fn मीली नलीन 
सावधान रहकर पढ़ता है, # इस देश को लेना हे इस शड को 
नीचा दिखाना दै, इत्यादे ।' रैसे शेर मत्त हाथी पर बेघडरु जा 
कूदंता है, ओर मार डालता हे. इसतरहे निडरद्दो झपट २ कर प्रबल 
दात्रमं को भी नीचे गिराए + भडिया जैसे रंखदालां के होते हुप 
भी जरा मी प्रमाद होने पर झपटकर पशु को लेजांता है, इंसतरंह 
अवसरं पोते ही झपटकर छीन ले, $ जस ससा अनक शिकारियों 
को व्यामोहं देकर निकलजाता है, इसतरद आवश्यकता के समय 


[नकल जाए। 
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यदि बह पहले तीन उपायों से न ठरे, तो केवळ दण्ड ( शक्ति ) 
से दवाकर धीरे २ उनको बस में छाए ॥ १०८ ॥ साप 
आई चार उपायो में से पाण्डितनन सदा साम और दण्ड को ही 
राज्य की टादे के i सराइते हैं (मामं में अपना कुछ क्षय नहीं 
होता और दण्ड में अपनी हानि तो होती हे,पर कायामिद्धि अधिक 
होती है) ॥१०९॥ नैमे चोना क घास को निकाल फेकता है, 
और अनाज को रख लेता हे, वेमे राजा राष्ट्र की रक्षा करे, ओर 
विरोधियों (चोर आदि ) को मारे॥ ११०॥ जो राजा भूछ से 


उताबली के साथ अपनी प्रजा को सताता हे, वह जलदी बान्धवो . | 


समेत राज्य से और जीवित से फिसल पड़ता हे॥१११॥ ` 
१ र ~ | ण्‌ | न t | | 
शरीरकपणाताणा; क्षीयन्ते प्राणिना यथा । 


तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्तेराष्टरकपणात॥११२॥ ` = 


राप्ट्स्य i नियं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंग्हीतराप्ये हि पायवः सुखमेधते ॥१ १३॥ 
द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये ुल्ममविष्ठितम । 


तथा ग्रामशतानां च कुयाद्राप्टस्य संग्रह्‌ ॥११४॥ 


जैसे शरीर को सताने से प्राणधारियों के माण नष्ट होते हैं, वेते 


प्रजाके सताने से राजाओं के मी प्राण नष्ट हाते ह, ( प्रमा वी रक्षा 


अपने शरीर के तुर्य करनी चाहिय) ॥ ११२॥ र्र के शासन में _ 


जी 


सदा यह ( अगळा ) नियम ब, क्योकि जो राजा अपने राष्ट्र प्र 


अच्छा शासन करता है, बट आसानी से बढ़ता हे॥११२॥ दो. 


हीन, पांच वा बहुत से गाओं ।' के मध्य 


# खेत में इकडे उगे अनाज और घास में से घस फो चुन२ 


में किसी ( विश्वासी 


न "ला माण 


कंर बाहर निकालने बाळा १* प्राम रातानाम = सौ गाओं के मध्य 
में यहां शत «सौ बहुता के अमिप्राय में हे,प्रे सो से नियम नही. 


अथौत जितने गाओं में एक थाना रखने से काम ड्राक चले । पर 
प्रायः डंकाकार ने ख. गाओं ही अथे किया दे । नारा०्शतानाम बई. 


वचन स सौ वा दो सौ चार सो भारे भी लेता है। _ 
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अधिकारी ) के अधिकार में राष्ट्र के शामन (चोरा से रक्षा ओर 
कर आदि के उगाहने ) के लिए एक स्थानक (थाना) वनाए॥ 


~ CN 


ग्रामस्याविपात कुयाइशग्रामपात तथा । 
विंशतीशं शतेश च सहस्रपतिमव च ॥ ११५ ॥ 


ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकेःरवयम्‌ । 
शसेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥११६॥ 
विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवदयेत्‌। | 

` शुसेद ग्रामशतेशस्तु सहसप्रतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
याने राजप्रदेयानि प्रहे ग्रामवासिभिः । 
अन्नपानेन्वनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌॥११८॥ 
दशी कुलं तु भुञ्जीत विशी पंच कुलानि च । | 


ग्राम ग्राम शताष्यक्षः सहस्रांपपातेः पुरम्‌॥१ १९॥ 

एक गाओं का आधेपति बनाए, एस ही ( उन दसा पर ) 
` दस ग्राम का अधिपाते, बीस का आधिपात, सा का आपात 
और सहख का अधिपति # ॥ ११५ ॥ ग्राम का अधिपति 
अपने ग्राम में उत्पन्न हुए दोषां का स्त्रय क्रमवार दस ग्राम के 
आपैपाति को पता दे, | दस का अधिपति बीस के आधेपात 
को ॥ ११९ ॥ वीस का आयिपाते वह सब सा क आधपात का 
निवेदन करे, सो का अघिपाते सहस्र पति का स्वय निवेदन 
करे ॥ ११७ ॥ ग्राम वासियों ने जो अन्नःपान लकडा आद. 
«११५-१२४ आप २। २६। ४-१ याश० १ । ३३७ विष्णु ` 
३। ७-१५ जो आप सुलझा छिप हें, उनका भी, आर जाँ 
अगी नई) छुलझे, वा उससे सुल झने कठिन हं, उक! भी 
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# प्रतिदिन राजा को देने होते हैं, उनको ग्राम का अघिपति 
( उत्ति के हिं) ळे ॥ ११८॥ दस का अधिपाते कुछ † को 
भोगे, वीस का अधिपति पांच कुलो को, सो ग्राम का अध्यक्ष 
एक ग्राम को, सहस्र का अधिपति पुर को ( भोगे ) ॥२१९॥ 
तेषां ग्राम्याणि कायाणि एथकायाणे चेवाहे । 
राङ्ञाऽन्यः्साचवः स्निग्वस्ता नपर्यदतानत्त ॥१२० 
` नगरेंनगरे चेक कुयात्सवाथाविन्तकम्‌। 
उच्चे; स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
स ताननुपरिक्रामत्सवांनव सदा स्वयम्‌ । | 
तेषां वृत्तं पारेणयेत्सम्यग्राष्टरेषु तचरेः ॥ १२२ ॥ 
राज्ञोहि रक्षापिकृताः परस्वादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यारक्षदिमाः प्रजा १२३॥ 
ये काथिभ्योथमेव गृह्णीयुः पापचतसः। ` 
तेषांसवस्वमादाय राजा कुयाअवासनस्‌ ॥ १२४ ॥ 
इन ( अधिकारिया ) क जो ग्रा्रसम्बन्धी काय ह, ओर 
उनके अलग कार्य ! हैं, उनको राजा का एक ओर मन्त्री दे खे, 
( जो राजा मजा दोनों का) हितैषी हो ओर ( अपने काम में ) 
आल्य से रहित हो ॥ १२० ॥ और नगर २ में एक एमा 
ऊने दर्जे का पुष्प जो उग्ररूप (रोब दाताला) नक्षत्रों में ग्रह 
अन कि वार्षिक कर आदि १' कुल पारिभाषिक शब्द है ग्रामं का एक 
भाग जोकि किन्ही बराम्तोमे घट्ट और किन्ही में उष्ट प्रसिद्ध है, (मेंघा० 
जितनी भूमि वारह बेलो स जाती जासकती है, ( गोवि०, कुटळू० 
नारा», राघ० ) जितनी एक किसान फा भाग दे, ( नन्द्‌ ) ॥ 
हैं; उनके आपस फे झगड़े (नारा०) $ ग्रह्प्रथान ब्रह शाकादि 
( कुलू”, राघ? ) मेंगल ( मेघा० ) चन्द्र ( नन्द्र० ) सूय ( गोबि० ) 
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की तरद ( वेनछ्ी, ) हो उपको सारे कार्या; का निरीक्षक 
निग्रत:करे॥:१२१-॥ वह. स्त्रयसदाः उन सबः( अधिपतियों ) 
का वारी से दौरा करे, और: उत पर छोड़े गुप्तचरों से अपने २ 
. प्रात्तों में उनके. बर्ताव की पूरी जांच करे ॥ १२२॥ क्योंकि 
राजा के नोकर जो ( छोगा की.) रक्षा के [लिए नियत किये 
गए हैं, वह भाय? दूसरों का धत छेने वाले ठग बन जाते हैं, उन 
से इन प्रनाओं की रक्षा करे ॥ १२३॥ उनका सारा धन लेकर 
राज्ञा उनको देश से बाहर निकाल दे, जो पापी हृदय बाल काय. 


वालों से ( रिश्वत के तोर पर ) धन लेबें॥ १२४ ॥ 
© ७ [७१ 9 ७ | 
राजा कर्मस युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
क ~ । आज छ र 

प्रत्यहं कसयेद वृत्ति स्थानं कमानुरूपत; ॥ १९५॥ ` 

पणो दयोवकृष्टस्य पडुक्तृष्टस्य वेतनथू । | 

पाण्मासिकस्तथाच्छादोधान्यब्रोणस्तुमासिकः४॥१२६॥ 
(राजकीय) सेवा में युक्त स्त्रियों ( दासियों ) ओर नोकरों 

चाकरों की उनके दज ओर काम के योग्य प्रतिदिन की जीविका 

निशत करे॥१२५॥ निचले (संमार्जन=क्षाइन' आदि के काम में. 

नियुक्त दास को एक पण% ओर छः महीने पीछे पोशाक ओर 

हर महीने -अतान का एक द्रोण | देना चाहेए। आर ऊंचे 

भय को छः पण क्ष देवे॥ ९२६ ॥ 


विकताना ल लना मे 
# पण देखो आगे ८। १३६॥ द्रोण5छः आढक=.०२४ मुडा 
+ छ+प ग-प्रतिदैनःइसाप्रकार छः पोशाक छः महान पीछ आर छ 
द्रोण प्रतिमास अनाज | इसी रीति पर मध्यम को निकृए से सब 
कुछ तिगुना ॥ 


RRR आख्या ति मि nnn AEROBIE PULSER Nas 
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क्रयविक्रयमध्वानं भक्त च सपाख्ययम्‌ । 

गक्षमं च संप्रेष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥१२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कर्मणाम्‌ । 


तथा शेक्ष्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥१२५॥ ` 


यथाल्पाल्पमदन्त्याद्य वायाकावत्सषद्पदाः । . 
तथाद्पारपो ग्रह्दीतव्यो राष्द्राक्षाब्दिकःकरः ॥१२९॥ 
खरीद और विक्री (का भाव), मागे ( की दूरी ), खुराक 
( क खम), छोटे २ खपे, और योगक्षेम # देखकर व्यापारिया 
पर कर ठगाएं॥ १२७॥ राजा यह सोचकर सदा देश में कर 
नियत करे, कि जिससे राजा आर उन कर्मा के कचा दोनों फल 
से युक्त हो ॥ १२८ ॥ जैसे जोक, बछड़ा और भोरा थोडी २ 
खुराक खाते हैं, वैसे राजाको थोड़ार वार्षिक कर लेना चाहिए ॥ 
पञ्चाशद्भाग आद्या राज्ञा पशाहरण्ययाः। 
चान्यानामण्मा भागः पशा द्वादशएवच ॥१३०॥। 
आददीताथ षड्भागं दुर्मासमधुसांपषाम्‌ । 
गन्धोषाधरप्ताना च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ की 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वेदरूस्य च । 
मृण्मयानां च भाण्डानां सवेस्याशममस्य च ॥१३२॥ 


पशु ओर मेने का पचासवां भाग (लाभ से ) राजाका . 


टना चाहिए, अनाज का आठवां छठा वा बारहवां भाग 1 
कस कनल तिनको 


पीर 


# मागी या स्थान पर चोर डांकुओं से रखवाली आर और 


टूटने फूटने से रखवाली के खच । 


1 वासे० २०। २६-२७ गोत? १० । २४-२७ आप० २ । २६ 


७१८ श्रोत्रिय का आदरे ३४६! 


॥१३०॥ टक्ष, मांत, शहद, घी, गन्ध, ओषाधि) रस (ठवणंआाद ) 
ष्प्‌, मूळ, फळ, पत्र, शाक, घास, चमड़ा बत को बनी वस्तु.मट्टा- 
के बतन ओर पत्थर की बनीं हरएक वस्तुका छटा भाग लेबे 
म्रियमाणाप्याददात न राजा श्रात्रियात्करंस्‌ । क 
न च श्लुधाऽस्य संसादच्छ्रा्रया विषय वसत १३३ 


यस्य सोक्षेस्तु विषये श्रोत्रियः सादात छुथा । 
` तस्यापि तत्या राष्ट्रमचिरेणेवः सीदाति ॥ १३४ ॥ ` 
(भूख से) मरता हुआ भी राजा श्रात्रियस--कर न लव, 
और न ही इस के देश मेश्रोत्रिय भूख स पीड़ित हा. ॥ १३२ | 


हि 1 


क्योंकि जिस राजा के देश में श्रोत्रिये भूख स पीडित हाता ६, 
| 


उसका राष्ट्र मा जल्दा भूख स. पाडत हाता १ 1: 


श्रतवृत्ते विदित्वाऽस्य रात घम्या 
सर्षेत्सवतश्वेने पिता पुत्नमित्र।रसमृ: 


॥ ४३:१३ ˆ 
सरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते धर्मम्वहम्‌ |. 
तेनायुवेथते राज्ञो दरविणं राष्ट्रमेव च॥ १३६॥ 

इसका शास्त्र शान आर आचरण" की पवित्रता ) जीनेकेर 


धम युक्त त्ति नियत करें सब ओर: इसकी रक्षा कर, जसे 
पिता ओरमःपुत्र की ( रक्षा करता है) -॥ १३५॥ राज्ञा-से. 


रक्षा. किया हुआ.-( ऐसा ब्राह्मण ) मातादन न धर्म करता है 


उससे राजा की आयु,धन आर राष्ट्र बढ्ता | हश शबल! 


९ शामः १ 170८: १, १५ विष्णुरु३ ` । २३9,१२ ३१ हर 

अनाज: पर थोडा कइये। पर बहुत बड़ा पारि काना होता 
चया किसी जगह वषा प्रात दाता ह, किसी जगद्द थोड़ी दोता हः 
# वासि०१९.। २३ गोत० १० । ९ भाप० २। २६१ १०, स रह 


` ष्णु ३) २६ उ९नः १३५-दृइद याइ० 17४६0 हिप कह 


३४६ मनुस्मृति ७१४४ 
यत्किश्रिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंश्ितम्‌ । 

व्यवहारेण जीवन्ते राजा राष्ट्रे पथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कारकारछलिपनश्रैव शूद्रांश्रासोपजीविनः । 

केक कारयेत्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८॥ 
नोच्छिम्यादास्मनो मुलं परेषां चातितृष्णया । | 
उच्छिन्दच द्यामनोमुछमालाने तांश्रपीडयेत्‌ ॥१३९ 
` होष्णश्रेव मदुश्र स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः ।. 
तीषष्णश्रेव मदुश्चेव राजा भवति संमतः॥ १४०॥ 
अमातुस्यं धर्मश रान्न दान्तं कुलोदगतम्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्येक्षणेतृणा8॥१४१॥ 
एवं सर्व विधायेदभितिकतव्यमात्मनः । 
युक्तश्रेवाप्रमत्तश्रे परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२॥ = 
विक्रोशन्त्यो यस्य रा ष्ादाम्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
सपद्यतः समृत्स्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥ | 
 क्षात्रियस्य परो घमः प्रजानामेव पालनम. 1: 
निदिष्टफलगोक्ताहि राजा घर्मेण यज्यते ॥१४९॥ - 
| € चाक शरदि के) व्यवहार से जीवन करते हुए साधारण | 
पुरुष से राजा यव किखित भी नाम मात्र कर दिलाए ॥९२७ 
शिकजगर, कारीगर, ( खोदार आदि) और मजदूरी पर जी- 
बिका करनेवाले शह, इनसे राजा महीना २ एक २ कर्म ( कर के 


क १ 
हा 


तोर पर) कराळे # ॥३३८ ॥, न अपना मूळ काटे ( कर न छेने 
से)और न. दूसरों का [ प्रजाजनों ) का अतितृष्णा से, 
क्योकि अपना मूल [बा प्र त [का मूठ ] | काटता हुआ अपने | 
आपको औरं उनकी पीडा देता है ॥९१९॥ राजा ( इरपर्क ) 
कांग को देखकर तीएण और मदु होवे, तीण और . सदु राजा 
सत्र का प्यारा होता है ॥ ९४० प. जव (राजा प्रजाजनौं के) 
कार्य देखने में थक जाए तो, घर्म के जाननेवाळे, बुद्धिमान 
जितेन्द्रिय, कुलीन मुख्य मन्त्री को उस आसन (न्यायासनः) पर 
बिठलाए इ ९४२ इसम्रकारं अपने ( शासन के) सारे कार्ये का 
विधान करके उथागी और अममत्त होकर इन भना ओ की रक्षा 
करे ६0 १४२+॥ जितके राष्ट्र से ( अपनी सहायता के लिए) 
चिल्लाती हुई प्रजाएं डाकु ओ से छनी जाती हैं, और राजा और 
उसके भूस (चुप चाप) देखते रहते हैं; कह (राजा ) मरा हुँ है, 
जीता नहीं दै।१४श। क्षत्रिय का परम घर्मे मजा का पालक ही हैं 
बतछाए फळ (भजा! की पूरी रक्षा करके मयोदाका कर) भोंगेने 
बाला राजा घरै से युक्त होता है रेडा 
उत्याय परिंचमे यामे कृतशोचः समाहित: । ` 
ब्रा [॥१४५॥ 


| € टु 
यै 
तत्र स्थितः प्रज्ञाः सबोः प्रतिनन्द्य विसजयेत ६. 


हु F 


णांश्वान्यप्रविशेत्सशुभांसभा 


हुतामितरीद्य 
न च मजा सवमह 


के चालि० १९। २८ गौत० १० । ३१ विष्णु० ३। ३२ † * प्राइं, 

के स्थान मेघा० शान्तं पढ़ता हैः $ याक्ष० २। १-३ विष्णु० ३ "७३ 
७७ ६ १४२-१४३: बा्सि? १९ ६ १ गोत० ४० ॥ ७८८ - ऑप० २ 

१०६ बोघा० १। १८ । १ याह? १। देशेछेः३३५ विष्णु» ३१. ` 
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गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । 

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविमावितः॥१४७॥ 

यस्य मन्त्रं न जानान्ति समागम्य पृथग्जनाः । 

स कृत्स्नां एथिवीं भुङक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः१४८ : 
जइमुकान्धवधिरांस्तियेग्योनान्वयोतिगाच्‌। र 
हीम्लेच्छंन्यावितव्येगान्मन्त्रकालेऽपसारयत्‌।१४९॥ 
भन्दन्स्यवमता मन्त्रे तियग्योनास्तरथव च । | 


स्त्रियञ्चेव विशेषेण तस्माचत्राहतोभवेत ॥ १५० ॥ 
`. रात के विछळे पहर उठकर, शोच करके, एकाग्र हो, होम 
करके, और ब्राह्मणों को. पूज करके शुभ सभा भे प्रवेश करे 
॥ ९४५ ॥ वहां स्थित हुआ (दर्शन के लिए आई) सारी प्रजाओं 
को पधुर-सभाषण करके विसजन करे सारी मजाआ। को विप्तर्जन्‌ 
करके मन्जियों के साथ विवार करे ॥ ९४६ ॥ पवत का पीठ पर्‌ 
वा प्रासाद(महल)पर चढ्कर एकान्त हो,अथवा एक न्तकजगढ़ म 
बेमालूम मन्त्र विचारेत ॥९४७ ॥ जिसके मन्त्र का दूसरे लोग 
मिल करके नहीं जान पाते, वह राजा सारी एथित्री को भोगती 
है, चाहे कोश से हीन भी हो ॥ ९४८ ॥ मूड, गूगे, अन्य, बाहिरे 
तर्यगयोनि वाले (तोते, मेना, आदि) स्त्री, म्शेच्छ, रोगा और 
अगरीन को मन्त्र काळ में अकग कर द्रे ॥ १४९ ॥ ( ऐसे) हीन 
पुरुष तथा ति्यग्पोनि वाले ओर विशेषतः स्त्रिय मन्त्र का फोड 
देती दे,इताळिप इसमें (इनके अलग रखने में) यरनवाळा ह! ॥ १५० 


oR nb AS 
# ` निःशलाके = जद्दां तिनका नहीं, अथात अपने सिवाय 
और कोई नही, † १४७-१४८ याश० ३४३ | 
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मध्यंदिने<परात्रे वा विश्रान्तो बिगतक्कमः । 

 चिन्तयेद्धमकामार्थान्‌ साधे तेरेकएव वा ॥ १५१ ॥ 

परस्परविरुद्धाना तेषां च समुपाजनम्‌ । 

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 2 
संप्रेषण चेव कार्यशेषं तथेव च । 

अन्तःपुर प्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३॥ 

कृस्न चाष्टविधं कमे पञचवगै च तत्त्वतः । हा 


नुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५४॥ : 
दोपहर के समय वा आधीरात के समय जब मन और 

शरीर में कोई थकावट न हो, तब उन ( मान्त्रया ) के साथ बा 
आप अकेला अपने धर्म, धन, आर भागा का विचारकर॥१५१॥ 
जो (माय!) आपम में विरुद्ध हात है, इनका ( विरोध इटा 
कर) इकहा कमाना, कन्पाआ का ( योग्य वर को ) देना, आर 
(राज-) कुपारों की रक्षा (दोषा से और दुष्ट सगो से बचाना और 

. शिक्षा दिलाने) का ( चन्तन कर )॥ १५२॥ ( दूसर राज्यों 
में ) दूत का भेजना, ( पार्थ ) काये की समासि, अन्तःपुर ( की 
(खिय) की प्रदत्ति, ओर अपने गुप्तचर के! चह्ठाओं को (अन्य) 
गुप्तेचरों द्वारा ) (जाने) ॥ ९०५३) आठ प्रकार. का कम ॐ 


. # आठ प्रकार का कर्म कामन्दकी नीति के अनुसार खता, 
` व्यापार, दुमे बनाने, पुल बनाने,दाथयां का.बाघना, खाना का खुद- 
वाना,जगलों की लकडी का व्यापार आर सना की छावनियं डालनी॥ 
आठ प्रकार फा कमे उशना के अलुलार, कर आदि का लेना, अत्य 
आदि फो मासिक वा पारितोषिक आदि देना, देश बद्ध क काया 


३५० ममुस्यात | ३१५५ 
समग्र पांच का समुदाय, अनुराग, और अपराग,{ ओर मण्डल 
६ की प्रहत्ति को ठीक २ विचारे ॥ १९४ ॥ | 

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌ । 
उदासीन-प्रचारं च शत्रोशचेव प्रयत्नतः ॥१५५॥ 
पताः प्रकृतयो मुलं मण्डलस्य समासतः । 


Tn 


में लोगों को प्रेरणा, दानिकारको से रोकना, अपने कामों की कठि- 
नाइयों को सुलझाना, व्यबहार का देखना, दुष्टों को दण्ड देना, 


शुद्धि ॥ टीकाकारों मं से नन्द ने कामन्दक के अनुसार. लिक्षा है, 
गोवि०, कुरकू०, राघ०,नारा०,राम० ने उशना के अनु छार लिखा है 
मेघा० ने यह दोनों मत बतला दि हैं, और ताखरा मत यद भी. 
` बतलाया है, नप काम का आरम्भ, आरब्ध का पूरा करना, पूरा किप 
को और उन्नत करना, कमे का फल उठाना, साम, दान, दण्ड और 
सेद्‌ | पांच का समुदाय--इसमें टीकाकारो न दो मत द्खिलाप 
हु--पएक तो यह कि यह पांच प्रकार के गुप्तचर हैं, कापटिक = 
बनावटी. विद्यार्थी, जो विद्यार्थी दोने के हेतु बिना रोक टोक सब स 
मिल सके। उदास्थित=्बन्मवटी साघु, गृहृपति= किसान, वेदेदिक 
रत्यापारी, तापस = तपस्वी । यदद सब प्रगटम पुरुष हों, जो अपना 
बळ जोल बढा सकें । और सब प्रकार के विचारों से मन्त्री को 
सित करते रद । अथवा दूखरा अभिप्राय पांच के समुदाय से 
यह लिया है, कमो के आरम्भ का उपाय, उसके चलाने के काम 
करनेवाले पुरुषों ओर घन की सम्पदा, दकावरों का इलाज, देश 
काळ का विभाग, ओर काये की सिद्धि |. अपनी प्रजा का. आपने. में 
अनुराग और उससे उलट अपरग । इसी प्रकार दूसरे राजां की 
प्रजा का अनुराग अपराग भी जाने ६ बारह प्रकार का मण्डल (जो 
आगे १५५--१४८ में कहेंगे, इसकी प्रत्ति-अथोत उनमें से कोन 
राजा किली दूसरे राजा क साथ. खर्च विग्रह आदि कवा' करना 


क. 
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® 


अष्टो चान्याः समाख्याता दादशेव तु ताःस्मताः ॥ 
अमात्यराष््रदुगोरेदण्डास्याः पञ्च चापराः। | 


प्रयक कथिता ह्यताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७॥ 


मध्यम (राजा) को मटत्ति, विजिगीषु की चेष्टा,उदासीन की 
प्रदत्त आर प्रयत्न क साथ शघुकी (पत्त को जाने) अ।१५५॥ 


यह चार प्रकृतिय संक्षप से मण्डल का मूळ हैं, ओर आठ और 
कही दें, यह सब बारह ( प्रकावियं ) कही हैं 1 ॥ १५६॥ इनमें से 
फिर एक २ के साथ पांच २ और कही, हें-नत्री/ राष्ट्र, दुर्ग, 
मन नमन ONE LR 


कै. १५१-१५९ याश० १ । ३४४ विष्णु० ३ । ३८ अपना राज्य 
आर अपने पडास आर पडोसियो के. पडोस के जो राज्य हैं, इन 
सब क राजाओं का एक नाम राजमण्डल है। हरएक राजा का यह 
कत्तव्य दे; कि वह निरा अपने राज्य स ही अभिज्ञ न हो, किन्तु 
सारे राजमण्डल से पूरा २ आभेश हो। यह राजमण्डल मानों एक 
शरीर हे, इसके अंग इसकी प्रकातियाँ कहलाती हैं। यह प्रकातियां 
` सक्षप से कहे, तो चार प्रकार की हैं, विस्तार स कहें, तो १२ प्रकार 
की हे, पूरे विस्तार से कहें, तो ७२ प्रकार की हे । जो क्रमशः १५५ 
_ १५६ १५७ “होफों में कदी हैं । इनमें से सुख्य चार यह हैं-विजिगी- 
चु, राञ, मध्यम, आर उदासीन । विजिगीषु-बुद्धि ओर उत्साह से 
भरा हुआ, जो माथिक देश पाने के लिए उमरगा से भरा हे, कोई 
अवसर व्यथ जाने नहीं देता हे । शत्रु तीन प्रकार का होता हे। 
सहज, कात्रम और भूम्यनन्तर। सहज=स्वाभा विक-बडों से जिस 
के साथ वेर आरहा दै । कृत्रिम जिसकी शाजुता का कोई विशेष 
कारण हुआ है । भूम्यनन्तर = जिसके साथ अपनी सीमा टकराती 
दै। मध्यम, जो विजिगीपु और उसके शकु के मध्य में दै, जो यू तो 
किसी के भो द्यनि में असमर्थ है, पर जब वह दोनों आपस में लड 
रहे हो, तो दबा सक्ता है। उदासीन जो न शत्रु हे, न मित्र, (देखो 
कामन्दाकी नीतिसार ८। १८ ओर आगे १५८) 1 यह आढ कामन्द 
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कोश, और सेना । इसप्रकार यह सब ( १२ अपली आर हरएक | 

के साथ की पांच २( अथात्‌ ६० मिलाकर ) बहत्तर कही है £ 
नन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 

अरेरनन्तरं मित्रसुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५८॥ = 

तान्सवीनभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमः। | 

व्यस्तेशचेव समस्तश्च पारुषण नयेन च ॥ १५९ 

सान्च च विग्रह चव यानमासनमेव च । 

ड्रेचीभावं संश्रयं च पड़ण॒णांश्चिंतयेत्सदा ॥ १६०॥ . 

आसनं चेव यानं च संधि विग्रहमव च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत दवेधं संश्रयमेव च॥ १६१ ॥ 

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२॥. ` 
` ` अपने पड़ोसी ( जिसकी राञ्य-सीमा अपनो राज्य - 

सीमा से टकराती दे) को शाञ्च (के तोर परे) समझे, ओर ( ऐसे ), ` 

घु के साथा को भी ( शु समझे )अपन श्च के पड़ोसी(मिळता 


की नौतिसार ८। १६-१७ के अनुसार इसप्रकार दे । ( क.) बिज्ञि- .. 
गीषु के जिये, शाजु की भूमे के अगली ओर ( १) मित्र (२) राजु... 
का मित्र, (३.) मित्र का मित्र, (४) शत्रु के मित्र का मित्र, ( ख.) . 
पिडळी ओर (१) पाष्िग्राह (> पड़ी पकड़ने वाला अथात आप , 
_ अगले देश पर बढाई करे, तो पीछे उसके देश पर चढ़ाई करने. 

बाला 1 (२) आक्रन्द्‌ ( पार्णग्राह पर हमला करनेवाला) (३ ॥ 
पार्ण्णिग्रहांसार [ पा ्णिप्राह का सहायक ) आक्रग्दासार ( आकस्द 
का सहायक )॥ | ही 
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धाप्रा वाळे) को अपना भित्र ( समझे ) इन दोनों ( शाञ्च मिध) 
से जो परे ( अलग) है उपे उदासीन (न शु न मित्र समझ | 
॥ १५८ ॥ इनं सब को यथा सम्भव मिळे हुए वा अलग २ 
(प्रयोग किए ) साम आदि ( चार ) उपाया सं दुद म छाव) 
अथवा केवळ बहादुरी ओर नीति मे ॥ १५९ ४ सान्ध (मल ) 
विग्रह ( युद्ध ) यान (चढ़ाई ) आमन (दर रहना ) दुख भाव 
( विभक्त होनाऊअळग २ हाजाना ) आर संश्रय (केसा का 
सहारा लेना ) इन छः गुणों को सदा चिन्तन करे # ॥ ९६९९० \ 
और कार्य (की सिद्धि) का पूरा व्यान करक आसन, यान, सान्त) 
विग्रह, द्रैय और सप्रप का प्रयेग कर॥ १६१॥ राजा, स. 
और जिग्रर दो प्रकार का आने, यान आर आसन भी दा मकार 
के, आर दो ह प्रकार श्वा सक्रिय प्राना ह ॥ १६२ ॥ 


समानयानकमा च विपरातस्तर्थव च | | 
तंदालायातिसअुक्तः सान्पत्षे4। द्वलक्षण: ॥१९३॥ 
स्वय कृतश्च काययपकाल काळएव वा । 

मित्रस्य वैवापकृते विविधो विग्रहःस्मतः ॥१६४॥ 
एका नशचात्यायेक काय प्राप्त यदुच्छया । 
सहतस्य च मित्रण दवष यान मुच्यते ॥१६५॥ 

उस समय था भविष्यत के छाभ क लिए दो प्रकार 

की सन्धि जाननी चाहिए, कुछ दूर चढाई करव स हुई, वा उलट. 

अपने स्थान पर ब्रैठ रहने (से हुई) ॥१६३॥ विग्रह दा मकार का 
है १६०--१६१ याश० ११४५--३४६ विष्णु? ३।३९ 1 दूसरे के 
साथ मिलकर दाजु पर चढाई करना वा एक ओर स आप और दूसरी 
ओर से अपने साथी का चढाई करना यदद दो प्रकार का सान्च द, 
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मानों रायां है, जो ( लड़ाई के) समय # पर वा बिना समय के 
किया गया है, एक अपने कार्य के लिये स्वर्ष किया, दसरा (जब 
किसी ने) पित्रका अपकार किया हा, (ता बदला लेन के [ङए ) 
॥ १९४ ॥ अकेस्पाव असावश्यक काय पडन प्र † अकळ का 
वा मित्र के साथ शिलकर ( चु पर ) चढ़ना दा मकार का यान 


कहलाता है ॥ १६७ ४ 
शणस्य चेव क्रमशो देवात्‌ पूर्वकृतेन वा । 


छु 


मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥१ ६६॥ 
बलस्य स्वामिनशचेव स्थित: कायायासिद्धये । 
द्विविध. कील्ते देव पाड्युण्यगुणवाद मः ॥१६७॥ 
अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य श्मः | 
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः से श्रवःस्मृतः ॥१६५॥ 
दा प्रकारका आसन माना गया ६, एक ता दव सवा 
पू। कम ६ स जप दुबल हा तब, दूसरा मित्र के अन्राध 
॥ १६६ ॥ कार्ये सिद्धि के लिए सना की ओर स्वामी की अलग 


अङग स्थिति करनी यह छ; गुण के जाननवाला सदा प्रकार 
का ट्रेन कहा गया है ६ ॥ १६७ ॥ दो प्रकार का. सश्रय माना 


होल 

( कंदडू ? ) % लड़ाई का समय देखो १८२१ शत्रु का व्यतन देखकर 
ध देव से>अतिबृष्टि आदि वा मरी आदि से राष्ट्र दुबल हा, 
पूव कमे=अपने. किसी किए पहिले काम से, वा शत्रु फे किण काम 
तञ दुबल इुआ हो) अथात सनाप.त समेत सना का शत्रु को रोकने 
के लिप सौमने डट जाना, आर राजा का चुन सिंपाहियों के साथ 
पक साथे दूसरी ओर सेहमढा आकरना एक दवेघ-राजाका सामने 
डंटजाना और सेनापति का दूसरा आर ख हमला आकरना दूसरा 
द्वेवः ( नारा" ) सनापति का सेना समेत सामने डरना, आर राजा 
का किले में रहना, एक दैव इससे बिपरीत स्थिति दूसरा देघ दे । 
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गया ह, एक ता जब भत्रु से पीड़ित होरहा है, तत्र अपना प्रयो 
जन सिद्ध करने के ढिये, दूसरा ( यह अमुकं राजा के आश्रित 
है ऐसा ) भो में प्रसिद्ध करने के लिए ( जिससे कि उस पर 
काई हमला न करे ॥९६८॥ ` । 


यदाव्रगच्छदायत्यामाधिकय ध्रुवमात्मनः । 
तदाल चाल्पका पाडा तदासान्षसमाश्रयत्‌॥१६९॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्यत सवास्तु प्रकतीभूशम । 
अत्याच्छृत तथात्मान तदाकुवात विग्रहम्‌ ॥१७०॥ 
यदा मन्यत भावन हृष्ट पुष्ट बलं स्वकम । | 
प्रस्य विपरीतं च तदा यायाद्रपु प्रात ॥१७१॥ 
जब राजा, भ।वष्यत्‌ मं नेःसन्देह अपनी आधिकता और उस 

समय (युद्ध) मं थोड़ी क्षति समझे, तब सान्ध कर छेव॥ १६९ 
जब अपनी (मन्त्री आदि) सारी भकृतियों को उत्साहित # जाने, 
और अपने आपको बहुत ऊंचा (सारी शाक्तियों से उन्नत) समझे, 


तेतर विग्रह कर ॥ १७० ॥ जब उत्साह से अपनी सेना को हृष्ट पुष्ट 
आर शडु का ( सेना को ) उलटा समझे, तब शघु पर चढ़ाई करे 


यदा तु स्यात्पारक्षाणी वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सान्त्वयन्नरीन॥॥१७२॥ 
मन्यति यदा राजा सर्वथा बलछ्वत्तरम। ˆ 
.पदा दषा बल कृत्वा साधयत्कायमात्मनः॥१ ७३॥ 


` + छुपे पुस्तकों मे ' परहृष्टाः पाठ पुस्तकों में ' प्रकृष्टाः ' पाठ हे । पर जो अश टीकाकारो 
ने लिये हैं, उससे ' प्रकृष्टाः ' नहीं, प्रहृष्टा” होना चाहिए, सो वसा 
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यदा पलानां ठु गमनीयतमा भतेत्‌ । 
"तदा तु श्रयेत ार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥१७४॥ 
निग्रह प्रकृतीनाँ च कुयोद्या४रिबलस्य च ० 
` उपसेवेत ते नियं सर्वयलेगुरं यथा ॥ १७५ ॥ 
यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं सेश्रयकारितस । 


सयद्धमेव तत्राप नावशक समाचरत ॥ १७६ ॥ 
पर जब वाहन (भार ढानबाल पछ ) ओर ( सेना-) 
बल से दुर्बछ हुआ २ हो, तो धर शत्रओं को तसल्ला दता 
हुआ ठइरा रहे (आपन बचे ) ॥ १०२ ॥ जब राजा यात्रु को 
सवथा बलवत्तर सम्झ) तत सना को दो भाग में करक अपना 
` कार्य साधे ॥१७३॥ जब दु सर! शक्तियों का आसान से आक्रमण 
करने योग्य हाजए, तव जर्द कि ४ घ।भक ववार राजा का 
` आश्रय छे छे॥ ९३४ जोकि अपनी प्रक्ृतियों का आर शत्रु कॉ 
_ सेना का ।नेग्रह कर सरक, उप्तकों सदा सारे यत्ना स गुरु का तरह 
सेवन करे ॥१७५॥ याद्‌ वहाँ भा दि दख) जिसका का रण सहारा 
नना हुआ हैं, दो निःशेक होकर बाँ भो वह युद्ध श कर॥१७६ 
सर्वीपायस्तथा कुयानातजञ पृथिवापातः । 
यथास्याभ्यांधका न स्यमित्रोदासीनशत्रवः॥१७७॥ 


. आयति सर्वकार्याणां तदा च (विचारत । 


हा रकखा ह न गावि० के अनुसार. यह पाठ सयुद ? हे । मघा» 
` कुब्कू?, राघ०, नन्द के अनुसार छु द हे। पर पहले पाठ म अथ 
अधिक स्पष्ट दे, इस लिये वदद रखा हे ॥ 


क्र 
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Ee ७ 


अतीताना च सर्वेबां शुगदोषो च तत्ततः ॥१७८॥ 

नीतिका जाननेवाळा राजा सारे ( चारों) उपाया सत एस्ता . 

यन्न करे, कि जिम इमके मित्र उदासीन ओर शत्रु बहुत बढ़ न 
जाएं॥२७ ) सारे कार्योको भविष्यत्‌ ओर वत्तमान विचार,आर 

होचुके सारे कार्यों के गुण दोषां को ठोक २ विचार ॥ १७८ ॥ 

आयद्या गुगदाषङ्ञस्तदाल क्षिप्रानश्वय । 

अतीत कायशषङ्गः शन्राभनाभ भुयत ॥१७९॥ 

` यथेतं नाभिपंदध्यामत्रादासीनशत्रवः । 

तथा सवं सावदध्यादष सामासका नय ॥१८०] 

भाषिष्यव में गुण दोष के जानने वाला, वत्तमान में जर्दा फसला 

' करनेवाछा, आर होचुक में -कायशष ( अत्रा कत्तव्य ) का 

ज्ञाननेवाळा शत्रुओं से नहीं दबाया नाता है ॥ १७९ ॥ इसप्रकार 

सांस विधान करे, कि जेमे इसको मित्र, उदासीन आर शड 

हानि न पहुंचा सरे, यह संक्षेपतः नीति हे ॥ १८० ॥ 

यदा तु यानमातेष्ठदाराष्ट्र प्रात प्रथु | 

तदा$नेन विधानन यायादारपुर शन ॥ १८१ || 
शीषे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपातेः । 
फाल्गुणं वाऽव चेत्रं वा मासी प्राते यथाबलम्‌।।१८२॥ 

` अन्येष्वपि ठु कालेषु यदापश्येद्शुव जयम्‌ । | 
तदायायादगह्यव व्यसन चात्यत रपा ॥ १८३ || 

.. ज़वराजाशत्र के राष्ट्र पर चढाई करे, तो इस विधि से 
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धीरे २ शाहु के पुर की ओर जाए॥ ९८१॥ शुभ मास के मंग- 


सिर में, वा फाल्गुण चैत्र मशीनों में, अपनी सेना (शक्ति) के 
अनुसार राजा चढ़ाई करे १ ॥ १८२ ॥ और कालों में भी जब 
अपना निःसन्देह विजय देखे, वा शद्ध का कोई व्यसन ( छिद्र ) 
उत्पन्न होजाए, तो लड़ाई छेड़कर चढ़ाई करे ॥१८३॥ 
कृला विधानं मुळे तु यात्रिक च यथावि । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधायच ॥ १८४॥ 
संशोध्य त्रिविध मार्ग षड्विधं च बर स्वकप । 


सांपरायिक-कर्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८५ ॥ 
मूळ ( अपने असली राज्य) में मबन्ध करके (ताके पीछे कोई 
गड़बड़ न हो वा कोई दूसरा न चढ्आए) और यथाविधि यात्रा की 
सारी सामग्री को साथ लेकर $ गुप्तचरों को भळी मान्ति (शत्रु 
के देश मे) छगाकर तान प्रकार के मागे § का और छ; प्रकार 
की अपनी सेना 4 को शोधकर युद्ध के योग्य विधान से धीरे २ 
शत्रु के पुर को जाए॥ १८४, ९८५ 
शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत । _ 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६॥__ 


errno 

# शुम इसलिए, मंगसिर में नया अनाज बहुतायत स हाजाता दे, 
और माश सूखे होते हैं " याज०१।३।४७ बिष्णु० ३ । ४० 
1 दाजु के भृत्यां फो अपने अधीन करके (मेघा०, गोवि, कुछुछे २, 
राघ>) दूसरे राज्य में अपनी छावनी डालकर (नारा ०) $ तीन प्रकार 
के मागे-उज़ाड़ के दळदलों के और जंगलों के (मघा०्गोविन्कुल्ळूळ _ 
धश नन्द० ) गाओ, जगळों ओर पवेतो के ( नारा० ) १ छः प्रकार 
की सेना, हाथी, घोड़े, रथ प्यादे, सेनापति और काम करनेवाले 


(मेघा०, गोबि०,कुलछू०,राघ०) और देखो कामन्दकी नातिसार१६।६। 
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दण्डव्यहन तन्माग यायाचुशकटन वा । 
वराहमकराभ्या वा सूच्या वा गरुडन वा ॥१८७॥ 
यतश्चमयमाइाकत्तता विस्तारयद बलम्‌ । | 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
संनापातेबलाध्यक्षां सवीदक्षानवशयत्‌ । 
यतश्च भयमाशकत प्राचा ता करपयाह शम्‌॥ १८९॥ 
[ शक्त तोर पर दाश्च का सेवन करनेवाला है ऐसे पित्र के 
विषय में तथा जो (भस शत्रु के पासं ) जाकर फिर आया है, 
उसके विषय में पूरा सावधान हो, क्योंकि वह कष्ठतर शत्रु है(यदि 
बाता करे, तो बड़ी हानि पहुचाता ई ) ॥ १८६॥ दण्ड व्यूह से, 
वा शक्ट से, वा वराह ओर मकर से, वा सूची से, वा गरुड़ से, 
पार्ग पर चले %॥ १८७॥ जिस ओर से भय को शंका हो, उस 
ओर सेना को फडाए, सा सदा पद्म-व्यूह । त छावनी डाळ 


पिया शब अलत 


% व्यू = निवेश = छफबन्दी = युद्धक्षेत्र को जाते समय वा युद्ध 
करते समय सेना का निविरा-सफचन्दी ( ring his troops.) 
यंह व्यूद जिस आकार का हो, उसी नाम से बोला जाता हे । दण्ड 
दे आकार छा व्यूइ=्दण्डव्यूइ अथात्‌ आगे सेनाध्यक्ष, मध्य में, 
राजा, पीछे सेनापति, दाएंवाएं हाथी उनके पास घोडे, फेर प्यादे, 
इसश्कार सब ओर से तव्य रचना वाला लम्ब्रायमान व्यूह दण्ड 
व्यूह है । इसीप्रकार दूसरे व्यूद भी अपने २ नाम के सहश | 
शकट > छकडापिछली ओर स्थूळ, वराह=्सूअर=्आगे पीछे 
सूक्ष्म मध्य मे स्थूळ । मकर =मगर = सुख ओर जघनमे स्थूळ, सूची 
= सूइ-पधळा लम्बी पंक्ति, गरुडन्टमध्य मं पंखो की तरह दूर तक. 
फैली हुई । सविस्तर देखो कामन्दकी नातसार अध्याय १९ 
† पद्म व्यूह ॐ कमळ की सी रचना-बारो ओर गोळ इच में सेना 
को फेला राजा केन्द्र में रहे॥ 


३६० मनुस्ग्राते ७१९४ 
॥ १८८ ॥ सेनापति ओर सेनाध्यक्ष का सब दिशाओं में स्यापन 
करे, ओर उत दिशाको सामने रक्ख जिससे भय की आशंका हो ॥ 
गुर्मारच स्थापयदाप्तान्‌ कृतसज्ञान्समन्ततः । 
स्थान युद्ध च कशलानभारूनावकारणः ॥१९०॥ 
` संहतान्याधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून | 
सूच्या वज्रण चवैतान व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥१९१ 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नो िपैस्तथा । 
वृक्षयुट्माबृते चापैरासिचमायुयैः स्थले ॥ १९२ ॥ 
कुझक्षेत्रांरच मत्स्यांश्च पद्मालान्शरसेनजान । 
दाधाठधशश्‍चव नरानप्रानाकृषयाजयत्‌ ॥ १९३ ॥ 
प्रहषयेदबलंव्यूद्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
` चष्टाशवव जानायादरोन्यावयतामाप ॥१९४॥ 
चारों आर सिपाहियों के दळ स्थापन करे, जो विश्वासी हों, 
( लड़ने ढदरन आदि के लिए भेरी आदि के शब्द आदे का)... 
सङ्कत कए हुए हा, ठदराव आर युद्धम कुशल है (अवसर न चूरे)' 
भीरु न हो, ओर विगडने वाले न हों ॥ १९० ॥ थोडां को इकडा 
करके युद्ध कराए, वहुत हों तो बेशक फेडादे, सूची वा बज्न 
व्यूह स रचना करक इनका लडाए॥ १९१ ॥ समस्थळ य॑ रथ. 
ओर घोडा से युद्ध करे, पानी बाल स्थान में नोका ओर/ाथियों : 
से दक्ष ओर झाडियों से थिर स्थान में भनुयो से, स्थलः में तळ- . 


# स्थळ=पत्थर दक्ष झाडा गढ आदि रहित देश ( मेघा० | 
) कुलळू० ) पव तस्थल ( राघ० 
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बार ढाळ ओर ( भाले आदि ) शास्त्रों से ॥ १९२ ॥ कुरुक्षेत्र, 
मत्स्य, पञ्चाल आर शूरप्तन (देश) वासियां को # आरें भी 
लम्ब बोना. ( जान तोड़ कर लदनेवालों ) को सेना के आगे 
जाइ ॥ १९३ ॥ अपनी सेना को व्यूह रचना मं ठाकर उनको 
( उत्साह भरे बचनों से) उत्साहित करे, और सावधानी से उन 
की परीक्षा करे, ओर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुओं. की 
चेष्ठाओं को जाने ॥ १९४॥ 

उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयचास्य सतत यवसान्नादकन्धनम ॥ १९५ ॥ 
मिन्या्चव तड़ागान प्राकारपारखास्तथा 
समवस्कन्द्यचन रात्रा [वत्नासयत्तथा ॥ १९६॥ 
उपजप्याचुपजपद बुध्यतव च तत्कृतम्‌ । 


युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ 
शत्रु को रोककर बेठ, इसके राष्ट्र को तेग करे, ओर लगा. 
तार इसके चार जळ इन्धन का बिगाड दे ( रस्ते रोककर जाने. 
न दे )॥ १९५ ॥ (पानी के) ताळाब, कोट ( शहर पनाइ ) ओर 
खाइये तोड डाळं, ( जहाँ स दाव ळग) उस पर हमळा करे ओर 
रात्रि के समय डराए(ढोळ आदि बजाकर,वा गोले आदि छोड़कर)... 
॥१९९॥फोडने योग्या (शत्रु के मन्त्री आदि, बा भाई आदि) को. 
फोड देवे, ओर उस ( शद्ध) से किए ( फोटक.) को समझे, ओर. 
जब देव अनुकूल हो, तब निभेय हो जय की इच्छा से. छड़े. 
.. # मत्स्यळविरार्‌ देश जयपुर के उत्तर में, पञ्चाल = कनोज, 
शूरसेन = मथुरा प्रान्त । क | 
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साम्रा दानेन भेदेन समस्तेर्थवा एथक। | 


विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धन कदाचन || १९८॥ (411 " 


अनित्या विजया यस्माद म | 
पराजयश्च संग्राम तस्मादयुद्धं विवजयेत्‌ ॥१९९॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयत रिपूत्यथा ॥ २०० ॥ 
( जहांतक हो ) साम, दान और भेद, इन इकडे मिले 
हुए वा अळा २ [प्रयोग कियों ] से श्र मं के जीतने का 
प्रयत्न करे, युद्ध से कमी नहीं ॥ १९८॥ जिप्तलिए युद्ध क्रत 
हुओं का संग्राम में जय अनियत होता है, (बलबानों का भी) परा" 
जय भी होता है, इसलिए युद्ध को सागे॥ १९९ ॥ पूर्वोक्त तीनों 
उपायों में से कोई न होसके, तो (युद्ध की सारी सामग्री से ) 
सम्पन्न होकर ऐसा लहे, कि शत को अवश्य जीत ले॥ २०० ॥ 
जिला सेपूजयेददेवान्जाह्मणांश्चेव थामिकान्‌। | 
प्रदद्यात्परिहारांश्च स्यापयेदभयाने च ॥२०१॥ 
सवेषां तु विदिखेषां समासेन चिकीरषितप्‌। 
स्थापयेत्‌ तत्र तद्वेश्य कुयाच समयक्रियाम्‌ ॥२०२॥ | 
जीतकर देवताओं को ओर धार्मिक ब्राह्मणों को पूजे, प~. 
रिार # देवे,ओर (दां की प्रजा के लिए) अभयदान का ढिदोरा 
दे ॥ २०१॥ इन सब (प्रजा और मन्त्री आदि) के अभिमाय को 
„ संक्षेप से जामकर, वहां उस वंश में उत्पन्न हुए को स्थापन करे, 
ओर उससे संकेत ( अहद ) कर ठेवे ॥ २०२॥ 
ऋ परिद्दार शब्द, विस्तृत अर्थो में है । | सस्थाओ वा ब्राह्मणाँ के 
-_ छिप जागीरें, प्रजाओंस वर्ष वा दो वर्ष के लिए कर छोड़ देना आदि 


[ विजयो यस्माद इश्यते युद्धयमान याः । 


माला न ri 
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ब्रप्नाणानि च कुर्वीत तेषां धम्योन्यथोदिताच्‌ । 
सेश्र पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ 


आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकेम | 
अभीष्सितानांमथानां काले युक्त प्रशस्यत ॥२०४ 


सर्वे कर्मेदमायत्त विधान दवमाठप । +, 
तया देवैर्माचन्त्यं तु माञुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ 
___ उनके (देश वासिया के) धर्मयुक्त (आचारां ) का | 
प्रमाण करे, नेते वह ( उनके धम में ) कहे हॉ, आर इस ( नए. 
राजा ) को उसके प्रधान पुरुषों समेत रत्रा (बहु मूल्य उपहारा) 
से पूजे ॥ २०३ ॥ प्यारी वस्तुआ का लगा आप्रेय बनानेवाला 
ओर देना प्रिय बनानवाला ह (इनमें स) ठीक समय पर वत्ता 

( हरएक.) मशंसा के योग्य होता हैं ( इसलिए उस समय देना 
ही उचित हे) ॥ २०४ ॥ हरएक काम इस ( छोक ) में देव 
और मनुष्य के यत्न पर नि्भेर दै ।. पर इन दोनों में से देव (का. 
इलाज ) ता चिन्ता से परे है, (सोचा जा नहीं सक्ता), मनुष्य 
के काम में क्रिया  ( उपाय, इलाज) सम्भव है ( इसलिये 
दैव को अपनी इच्छा पर चलने देकर आप अपन कार्य में ` 
विचार और पोरुष से ही साधने का यत्न कर NR 


सह वापि त्रजयुक्तः सांध कृत्वा प्रयत्नतः । 
मित्रं भाष हिरण्य वा सपश्यस्त्रावष फलम्‌ ॥२०६॥ 


पॉप्णिग्राह च संप्रेष्य तथाऽऽक्रन्दे च मण्डल । 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्डुयात्‌ । ।२०७॥ 


पुरुषकार ( राध० ) १' याक्ष० १ । ३४८ न ही 


श्श्ड मनुस्पृति ७२९१० 


अथवा ( यदि शत्र सम्पि करता चाहे; वो.) सावधान हो अत्र 
से उतके साथ सन्धि करके लॉट जावे, यह देखता हुआ, कि. 


९० 


(पेरुष का ) फळ मित्र, भूमि 


[म्नि बा सोना (यही ) तीन प्रकार 
का होता हे (अधात मित्रता भी बड़ा फळे ह) # ॥२०६॥ मण्डल 
में पा््णिग्राह ( पीछे आकर अपने देश पर आक्रमण करनेवाले ) 
ओर आक्रन्द (उसको आक्रपण करने से रोकनेवाळे ) को देख 
कर ( जिस पर आप आक्रमण किया है, उस राजा से ) यात्रा का 
फल लेवे | चाहे बह मित्र होगया है, वा अमत्र ही रहा ह॥२०७॥ 


हिरण्यभामिसंप्राप्या पार्थिवो न तथैधते । 
यथा मित्र ध्रवं लब्ध्वा कृशंमप्यायातिक्षमस्‌ ॥२०८॥ 


र्मज्ञं च कृतक्ञे च तुष्टपरक्ृतिमेव च । 
अनुरक्त स्थिराराभ लघामत्र प्रशस्यत ॥ २०९ ॥ 

साने आर भूमि की प्राप्ते से राजा वसा नही बढ़ता 
है, जेते ऐसे स्थिर मित्र को पाकर, जो उस समय चाहे दुर्बळ ही 
हो, पर भविष्यत्‌ में समर्थ होनेवाला हो | ॥ २०८॥ धमङ्च, 
कृतङ्ग, और जिसकी प्रकृतिय ( प्रजा ओर मन्त्री आदि ) उस पर 
प्रसन्न हैं, जो प्रेम करनेवाळा है, ओर काम को पूरा करके छाड्ने. 
बाळा है, ऐसा मित्र दुर्बल भी प्रशसा किया जाता हे ॥२०९॥ 


राञ कुडीनं शारं च दक्षं दातारमव च । 
कृतज्ञ गातमन्त च कष्टमाइरार बुधाः ॥२१०॥। 

# २०६-२१०. मेघा० के भाष्य में नहाहे | ऐसा न दो. कि आप 
नया देश ग्रहण करने मं रहे, आर पिछले को पाष्णिग्राह दबा ळे, 


यदि पेसा सन्देह होजाए, तो अगले शञ्जस झट सन्धि स्वीकार _ 
कर पिछली सम्भाल मं सावधान-होजाप ॥ $ याक्ष०.॥.६ । १३५ । 


जा 


आयता पुरुषज्ञानं शोर्य करुणवेदिता। ` 
स्थोललक्ष्यं च सतत मुदासीनगुणोदयः ॥२११॥ 
बुद्धिमान्‌ कहते हैं, ऐसा शत्रु बड़ा भयेकर होता हे, जो समझ 
वाळा, कुछीन, शूरवीर, चतुर, दाता कृतज्ञ ओर धेपवाला हो, 
( एमे से जहांतक बने, सन्धि कर लेनी आर रखनी चाहिए ) 
॥ २१०॥ आयता, ( योग्य अयोग्य ) पुरुषां की पहचान, वीरता 
दया को अनुभव करनेवाला होना,बहुत उदारता,यह उदासीन के 
गुणों का उदय है ( दूसरा अवशय किसी का मित्र आर किसा 
का शज्र होता है) ॥ २९९ ॥ | 


क्षेम्याँ सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । 
परित्यजन्नूपी भामेमातमाथमविवारयन्‌ ॥२१२॥ 
आपदर्थ धन रक्षद्ारान्रक्षद्वनराप । कि 
आमानं सततं रक्षेहाररापि धनेरापे ॥२१३॥ . 
सदा अरोगता दनेवाळी, खेती देनेवाडी आर पशुओं की 
शद्ध करनेवाछी भूमि को भी राजा अपने ( बचाव के ) लिये विन _ 
सोचे यागदे ( यादे उप्के याग से अपना निस्तारा हा ) ॥२९२॥ 
आपदा (के दूर करने) के लिए धन की रक्षा कर, धन से भी 


ख्यां की रक्षा करे, ओर अपने आपको सदा खिया से भी ओर 


घनस भी रक्षा करे, (जब राजा की अपनी रक्षा में स्त्रिया के मरने. 
और धन के लुट जाने बिना कोई उपाय न रहे,तो ऐसा सहले)॥ 


सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्‌। | 
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेदवुधः ॥२१४॥ 
उपतारमुपेये च स्वोपायांश्र कृत्स्नशः । 

एतत्त्रयं समाश्रिस प्रयतेताथसिद्धये ॥ २१५॥ ` 


३९९. मनुस्मृति ` ३२९८ 


बुद्धिपान ( राजा ) जब ( कांश का षप, प्रकृतियों काः 

कोप और मित्र का व्यसन आदि) सारी विपात्तपा का एक साथ 

उत्पन्न हुआ देखे ( ता घबरा न जाए, आपतु ) मिळे इए वा 

अड़ग २ सारे (चारों) उपायों को बरतें ( अपने आपको ओर 

राज्य को बचाने के लिए) ॥ २१४॥ उपाय बतने वाळे # को, 
और उपाय से पाने योग्य ( फल ) को ओर सारे उपायां को इन 

तीनों का एरा सहारा पकड़कर ¶ अथ सिद्धि के लिए यत्न कर 


` एवं सवमिदं राजा सह समन्त्य मान्त्रभि । 
व्यायम्याप्ठयमध्यान्हेमोक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ ॥२१६॥ 
तत्रात्मभ्रतः कालतैरहायः पारेचारक 
सुपरीत्ितमन्नाद्यमयान्मन्त्रैविषापहेः ॥२१७॥ 
विषन्नेरग देश्वास्य सवद्रव्याणि याजयत्‌ । 


` विषत्रानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥ 
इन सब विषयों का अपने मन्त्रय के साथ विचार करक 
व्यायाम ओर स्नान करक, मध्यान्ह म खान के [कय अन्त ःयुर र्म 
प्रवेश करे ॥ ९२९६ ॥ वहां विश्वासी, कमी न बिगइन वाळ, 
( जिस समय जो व्यञ्जनादि बनाना चाहिये, आर भाजन मं 
जिस समय देना चाहिए उप) काल के जाननत्राळ नोकरो से, 
(तय्यार किए) छुपरीक्षित अन को विष के दूर करने वाढ 
पत्रों से खाए छ ॥ २१७॥ विष के दूर करनेवाळे औषधो से 
.... # डपाय बर्तनेवाला=मापराजा (गोवि०, कुल हू०,नारा ० राघ०) 
मन्त्री आदि ( नन्द्‌) † सहारा पकडकरऱ्मन स इनके बळ अबल 
आदि का निश्चय करके (नारा०,राघ०)इन पर [नतर करके (मेंथा ० 
गोवि०, कुल्ळू०) $ २१७०२२० याह० १।३२६ विष्यु७ ३॥८*, ८9-८८ 


७२९२ सेनिकों का देखना ३६७ 
. इस के ( खाने के ) सारे पदाथा का, युक्त कर, # ओर विष के 
` दुर करनेवाले रत्त सदा सावधान हा घारण करे २१८॥ ` 


परीक्षिताः ।स्त्रयश्चन व्यजनादकथूपनः । 
वेषाभरणसशुद्धाः स्पशयुः सुसमाहता ॥२१९॥ 
एव प्रयत कुवात यानशय्यासनाशन | | 
स्नाने प्रसाचन चव सवालकारकंषु च ॥२२० ॥ 
भुक्तवान्‌ विहरेचैव स्त्रीभेरन्तःपुरं ह । | 
विहय तु यथाकाल उन कायाणिचिन्तयत्‌ ॥२२१ ॥ 
अलकृतश्र पपर्यंदायधाय पुनजनम्‌ ! 
वाहनाने च सवाण शस्राण्याभरणान ॥२२२॥ 
दरखी हुई स्त्रियें जिनका वेष और भूषण स्वच्छ ई वह 
सावधान होकर पेखा, जळ, धूप से इसका सेवन कर ॥ २२९ ॥ 
. इसप्रकार गाडी, विस्तरा, आसन) (रोटी से भिन्न भी) खाने 
की वस्तु, स्नान, अनुऴेपन आर भी जा सजावट का वस्तुएं है, 
उन सब में सावधान हो ॥२२०॥ जब खाचुके, तब अन्तःपुर १ 
(स्यां के साथ जी बहलाकर फिर ठीक समय पर काया का 
चिन्तन को ॥ २२९ ॥ (जंगी पहरावे से) सजा हुआ फिर अपन 
शस्त्रधारी जनों को देखे, सारे वाहन, शस्त्र और बांदा का दल 


काका क क 


# कुल्ळू के अनुसार ' योजयेत्‌ ' पाठ है युक्त करे । ( मेधा? 
गोवि,, नारा ०,नन्द्‌) के अनुसार ' ने जयेत्‌ हे अर्थ-धोवें ओर राघ० 
के अनुसार शोचयेत्‌ ह। अर्थ-शात्र ` 


३६८ मनुस्म्ाते ७२२६ 
सन्ध्यां चोपास्यशृणुयादन्त्वश्माने शस्त्रभृत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 
गला कक्षान्तरं खन्यत्समनुब्ाप्प त जनम्‌ । | 
प्रविशेद्रोजनार्थं च ख्रीद्रतोःन्तः पुरं पुनः ॥२२४॥ 
तत्र भुक्तवा पुनः किंचित्तूयेघोषेः प्रहर्षितः । 
संविशेत्तयथाकालमुत्तिष्ठेच गतक्कमः ॥२२५॥ 
एताद्विघानमातिऽ्ठदरोगः प्रथिवी पतिः । 


0 6) १, 


_ अस्वस्थः सवमतचु भृयष वानयाजयत्‌ ॥२२६॥ 


फिर सन्ध्या उपासकर शस्त्र पहने हुए घर के 

अन्दर ( बेठकर ) गुप्त बातों के कहने वालों % के ओर गप्त- 
चरां के (किये) काम सुने | ॥ २२३ ॥ वहां से दूसरे कमरे 
म जाकर, उन ढागा को विसजन कर, ( सावका ) स्त्रियां से. 
युक्त हुआ भोजन के. लिए फिर अन्तःपुर में प्रवेश करे॥२२४॥ 
हां फिर कुछ खाकर, बाजा की ध्वनिया से प्रस्न हुआ ठीक 
समय पर सोवे ओर थकावट को दूरकर (तरो ताजइ होकर) ठीक 
समय पर उठे ॥२२५॥ राजा अरोग हो, तो यह सारा काम आप 
अनष्ठान करे, अस्त्रस्थ हो, तो यह सब भृत्यां के ऊपर डाल देवे ॥ 


हात श्रातप्तमाऽश्याय समाप्त 


* मन्त्री आदि ( नारा० ) पुरं के कई लोग ( मेधा०). | याह०_ 
१। ३२९ ६; यांज्ञ० १। ३३० । . | | 


८३ अँठारह प्रकार के व्यवहार ३६९ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


क को या विळळन 


सगात -_राज्यकार्या को कहकर अब प्रजा के न्याय का प्रकार 


` खतलात दृ ४-८ 


. व्यवहारान दिदक्षस्तु त्राह्मणेः सह पाथिवः । 
मन्त्रब्वर्मन्त्रिभिश्रेव विनीतः प्राविशत्समाम्‌ ॥ १॥ 
तत्रासीनःस्थितो वापि पाणिमुयम्प दक्षिणष्‌। | 
विनीतवेषाभरणः पश्येर्कायाणि कार्यिणाम ॥०॥ 
प्रयहं देशहशेश्च शाख्ररष्टेश्व हेताभिः । 


अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक्‌ ॥३॥ 

च्यत्रहारों (मुकदर्मो ) को देखना चाहता हुआ राजा वि- 
नीत होकर ब्राह्मणों ओर मन्त्र के जाननेवाले मन्त्रिया के साथ 
सभा में प्रवेश करे % ॥ १॥ वहां वेठकर वा खडा: होकर १. 
दाएं हाथ को उठाकर कै विनयत्राळे वेष ओर भूषणों से युक्त 
हुआ, कार्य वालों के काय, जो अङग २ अठारह मागे में बांधे 
गए हैं, उनको, देश में देख ओर शास्त्र में देख हेतुर्भा $ से 
प्रतिदिन देखे (विचारे) १ ॥ ३ ॥ 


विष्णु» ३ । ७२ बड़े कार्यो में अवश्य बेठकर घेय के साथ निबेडे, 
छोटे चाहे खडा रहकर निबेइले ( मेघा०, गोवि०, कुटळू० राघ० ) 
धैदाई भुजा को उठाकर (कुल्लू? ) दायां हाथ वस्त्र स बाहर रखकर 
( नारा०, नन्‍्द्‌०, राघ०, गोवि० ) आर देखा पूच ४) ५८ $ देशम 
देखे, देश, जाति और कुछ के आचार, शास्त्र में देखे प्रमाणपत्र 
और साक्षी आदि १ वासि० १६। ४-५ गोत० ९। १९०२४ ॥ 


१७०  भनुस्मात . ८|८ 


~ NN 


तेषामायमणादान निक्षेपाऽस्वामावेक्रयः । 
संभूय च समुत्थान दत्तस्यानपकम च ॥ ४ ॥ 
 बेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
कयावेकयाबुशया विवादः स्वामिपालयो' ॥ ५॥ ` 
सामाविवादधमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चेव स्त्रीसग्रहणमेव च ॥ ६॥ 
स्त्रीपुंधमाविभागश्व झतमाहृयएव च । 
पदान्यशदशीतान व्यवहारास्थिताविह ॥ ७॥ . 
_ एपु स्थानेषु मुयिष्ठ विवादं चरतां नृणाम्‌ । 


` चम राश्वतमाश्रय कुयात्कायावेनणयम्‌ ॥ < ॥ 
उन ( अठारह ) में से पहला (१) ऋण का न देना # 
(२) निक्षप ( अमानत ) ( ३ ) बिना स्वामी होने के बेचना 
(४) मेहकर कारोबार ( ५) [दये हुए का फेर लेना ॥४॥ 
(६) वेतन का न देना (७) इकरार का पूरा न करना (८) 
खरीद ओर बिक्री का पश्चत्ताप (९) पशुओं के मालिक और 
पाळक का झगड़ा ॥ ५॥ ( १० ) सीमा (हद्द) के झगड़े का. 
' धर्म ( कानून) (११, ९२) बाणी ओर दण्ड की कठोरता 
(गाळी देना वा मारपीट) (१३) चोरी ( १४) साहस (बळा 
तकार ) ( १५) पर स्त्री का ललना ।६। (१६) पति पत्नी का धर्म 
(१७) ( भाइयों का ) विभाग ( १८) जुआ ओर प्राणधारियों : 
= णा दानम> कुण आवानमन्ऋण का छेना भी अथे 
 होसक्तादे ` हा | 
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का जुआ । यह अठारह इस (जगव ) में व्यवहार २ की स्थिति 
में # स्थान है ॥बहुघा 1 इन्हीं अठारह स्थाना में विवाद करते 
हुए मनुष्यों के कार्यों का निर्णय सनातन मयादा के आश्रय करे ॥ 


यदा स्वयं न कुयीत्तु पातिः कायदशनम्‌ |... 
तदा नियज्ज्यादिदांस ब्राह्मणं कायदशने ॥९॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपरयेत्सभ्यैरेव त्रिमिदेतः । 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थितएव वा ॥१०॥ 


यस्मिन्देश निषीदान्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः । 
 शत्श्रापेकृतोविद्ान ब्रह्मणस्तां सभावद ॥११॥ 

जब (काम की अधिकता से वा रांगादे से ) राजा स्वय 
कार्यों का देखना न कर सके, तब विद्वान्‌ ब्राह्मण का कार्या के. 
देखने में लगाए ३ ॥ ९ ॥ वह (ब्राह्मण) तीन $ दूसरे हभासदा 
से युक्त हुआ, सभा में ही प्रवि्ठ होकर, वहां बैठा हुआ वा खड़ा 
होकर इसके कार्यों को देख ॥ १० ॥ जिस सभा में वेदवेत्ता तीन 
ब्राह्मण ओर राजा का अधिकारी एक विद्वान बंठता है, उसको 
ब्रह्मा की सभा कहते ६ ॥ ११ ॥ 


घमां विद्धर्ववमण सभा यत्रापातष्ठत। .. 
शट्यं चास्य न न कृन्तान्त विद्धास्तत्र सभासद्‌ः।१२॥ 


# जिस पर विवाद की स्थिति हूं, ( गोबि० ) विवाद 
की स्थिंति-विवांद के निणेथ में ( नारा० ) " बहुधा कहने रे 
और सी विवाद स्थान दें, जेसा कि नारद ने कहे दे ( मेघा? 
गोवि०, कुदळू०, नारा०, राघ० ) नन्द्‌० ने यह इलोक छोड़ दिया हे | 

छु वासि० १६। २ गात० १३ | २६ याश० २। ३ विष्णु? ३1७३. 
§ घर से घट तीन ( मेंधा० ) ॥ 
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समां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अब्रुवन्वितरुवन्धापि नरो भवति किर्विषी ॥ १३ ॥ 
यत्र धर्मों हपमेंण ससं यत्रा$नृतेन च । 
इन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ 
जहाँ सभा में घम अघा से बाँधा हुआ आता हे, ओर 
( सभासद ) इसके शल्य (कांटे ) क्रो नहीं. कारते हैं, वहां 
सभासद ( स्वयं अन्याय से ) वींथे हुए हैं ॥१२॥ या तो समा 
में प्रवेश नहीं करना चाहिए # या ठीक २ कहना चाहिए, न 
कहता हुआ वा उलटा कहता हुआ दोनों तरह से मनुष्य पापी 
होता है ॥ १३॥ क्योंकि जहां धर्म अधमे से ओर सस झूठ से 
मारा जाता है और (सभासद) देखते रहते हैं, वहां सभासद मरे हुए 
धर्म एव हतो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षिः। . 
तस्माद्वमो न हन्तव्यो मा नोधमोंहतो$वधीत॥१५ 
~ 6 वीक । ' 
बृषोहि भगवान्धमस्तस्य यः करुते हालम्‌ । 
वृषलं तंऽविदुदंवास्तस्माद्वमे न लोपयंत्‌ ॥ १६॥ 
. एक एवं सुहृद्यमों निधनप्यबुयाति यः । 
शरीरेण सम नाशं सबमन्याद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ 
पादो$थमेस्य कत्तोरं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पादः सभासदः सवोब पादो राजानमच्छाति॥१८॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद्‌ः। | 
एनोगच्छति कचर नन्दा यत्र निन्यते ॥ १९॥ 
क व्यवहार निणेय के लिए ( गोवि०, कुल्लू, राघ० 0 
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धर्म मारा हुआ मार देता है, धर्म रक्षा किया हुआ रक्षा 
करता है, इसलिए घर्म को नहीं मारना चाहिए, न हो, कि मारा 
हुआ घर्म हमें मारदे अंह १५॥ भगवान्‌ घम टप [भ्रष्ठ वा बल] 
हैं, उसका जो लोप करता ह, उसका दषल (शृद्र ) कहते हैं, 
इसलिए धम का लोप न करे ॥ १६ ॥ धम: हा एक मत्र इ, 
जो मरने पर भी साथ जाता है (साथ नहीं त्यागता) आर सब कुछ 
शरीर के साथ नाश का प्राप्त हाता है ॥ १७ ॥ ( अन्याय करने 
में फल भागी बतढात हैं) पाद (चाथाइ)अघम के करनवाल का, 
[थाई साक्षियों को, चोथाई सब सभापदा का आर चायार 
राजा को प्राप्त होता ह १. ॥९८॥ पर जहां (ठाक न्याय हान से) 
निन्दा के योग्य (अर्था वा प्रसर्था ) निन्दा जाता इ, वहां राजा 
निष्पाप होता है, सभासद सब छूट जाते हैं, पाप अपन करन 
वाले को प्राप्त हावा हैं ॥ *९ ॥ 


जातिमात्रोपजीवी वा काम स्याद ब्राह्मण॒त्रुव 
धर्मप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २० ॥ 
यस्य शूद्रस्तु कुरुत राज्ञो धमेविवचनस्‌ । 
तस्य सीदाति तद्राष्टं पंक गार पश्यतः ॥ २१॥ 
यद्राएं शुद्रमृयिऽ नास्तिका क्रान्तमाद्वजम्‌ । 
विनश्यत्याशु तकृत्स्नं दुभिक्षब्याधिपीडितम्‌ ॥२२॥ 
*यह वचन सयां की ओरसे प्राडाविवाकको कहा गया इयाद्‌ वह 


अन्याय पर चले ( गोवि०, कुटळू", राघ० ) नन्द्‌० न; ! के स्थान. 
५ चः ° = तुम्हें, पढ़ता है | गौत० ८। २ बोघ[० १।१९। ८ इस नाक 


छर 


में सभासद "से सभासद और प्राडविवाक ' ढोना अभिमत हें ॥ 
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जातिपात्र से जीनेवाळा ब्राह्मणब्॒व% बेशक राजा का धर्म 
प्रवक्ता (न्यायनिणता) हो, पर शद | कभी नहीं॥२०॥जिस राजा 
के शूदर धर्ष निर्णय करता है, उसका वह राष्ट्र उसके देखते हुए 
कीचड़ में गो की तरह फतवा है ॥ २१॥ वह राष्ट्र जहां शूद्र 
बहुत हैं $ नास्तिकों से दवा हुआ है, द्विजो से शून्य दे, वह 
जल्दी दुभिक्ष ओर रोगां से पीड़ित होकर नष्ट होता है ॥ २२॥ 
© ~ _. 9 १० | स क 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 
च क २ ७ र च 
प्रणम्य लाकपाळभ्यः कायदशनमारमत्‌ ॥ २३ ॥ 
6 री ३ आ 6 A क आ 
अथानथावउना बुद्धवा धमापमा च कवला । 

OC ~ Cs ही Ce NE र 
बणक्रमण सवाण पर्यत्कायाण कायणाम ॥२४॥ 
न्यायासन पर बैठकर, शरीर को ढांपे हुए एकाग्र हो लोकपालों 
को नमस्कार करके कार्यों के देखने का आरम्भ करे॥२१॥ दोनों 
अर्थ आर अनर्थ ओर केवळ धर्म ओर अधर्म को जानकर ६ 
वर्ण क्रम से कार्यवालों के सारे कार्य देख ॥ २४ ॥ 


ll MN ले: ती 
अजो अपने आपको ब्राह्मण कहता दे, पर दे जातमात्र से जीविका 


वाला, ब्राह्मणके योग्य बिद्या और कम नहीं रखता (मेथा०, गोवि०) 
जाति मात्रो पजावीरजातिमात्र से जीनेबाळा=विद्यादि से हान, ओर 
ब्राह्मणन्रुव=ाजेस का ब्राह्मण दोना ही संदिग्च हे। हां वह आप अपनेको 
ब्राह्मण कहता हं | (कुल्ळू०,राघ०)जातिमात्र स जीनेवालामसस्कारा 


से हान,आर ब्राद्मणब्रुव-संस्कार होकर विद्या न पढ़ा हुआ(नारा०) 


NS 


† केवल शूद्र के निषेव से यह अभिप्राय हे, कि ब्राह्मण के अभाव में 
क्षत्रिय ओर वेद्य न्यायदेखसक्त दें, ञ्च सख्यामें अधिक हें,(गोवि० 


_ कुदकू०, राघ०)) न्याय निणय करनेवाले अधिक शद दे (मेघा) 
टादौ को ही अधिक ऊंचे अधिकार हैं, ( नन्द्०) § अर्थे=्केसा 


_ निंगय लोगो को प्रसन्न करेगा, अनर्थ=्केसा अप्रसन्न करेगा, पर 


शक 
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च A 


बाह्यैविभावयेछिगेभावमन्तगेतं नृणाम्‌ । 
स्वखर्णेङ्गिताकारेश्रष्ुषा चेष्टितिन च ॥ २५ ॥ 
आकरीरिङ्गितैगया चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रवक्त्रबिकारेश् गृह्मतेऽन्तगते मनः॥ २६॥ | 
बालदायादिकं रिक्य तावद्राजानुपाल्येत | | 
यावत्सस्यास्समादृत्तो यावचातीतशैशवः ॥२७॥ 
वशा$पुत्रासु चेव स्याद्रक्षण निष्कुलासु च । 
पातित्रतासु च स्त्रीषु विधवाखातुरासु च ॥ २८॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धेर्युः स्वबान्थवाः । 
ताउिछष्याचोरदण्डेन धार्मकःप्ृथिवीपतिः ॥२९॥ 

` प्रणष्टस्वामिकं स्क्थिं राजा ज्यब्द निधापयेत्‌ । | 
अर्वाक्‌ ऽयबदाद्धरेतस्वामी परेण नुपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 
ममेदमिति योब्रूयात्सो$ठर्‍योज्यो यथाविधि ! | 

` संवाद रूपसंख्यादीन स्वामी तदा द्रब्यमहाति ॥३१॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं काळं च तत्त्वतः । 
वर्णे रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहेति ॥ ३२॥ ` 
जहाँ धमे से विरोध आता हो वहां केवल खभ अधर्मं फा ही विचार 
करे, ( गोवि०) अय अनथे-प्रंजा की रक्षा और उच्छेद ( कुल्ू० ) 
. ब्रेघा०, राघ० इसप्रकार अन्वय करते हैं, केवल घर्म अधमं को दी 
अथे अनये जानकर = अथात्‌ घमे ही अथे और अधमे ही अन्थे है 
* देखा जानकर ॥. | १ 
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आददीताथ षड्भाग प्रणष्ावगतान्दुप | 

दशमं द्वादश वाप सतां धम मवुस्मरब्‌ ॥ ३३ || 
बाहर के चिन्हा अथाव-स्वर, रंग, इशारा, आहत, नेत्र, 

ओर चेष्टा से # लोगों के अन्तरीय आभेप्राय को लखे ॥२५॥ 

क्योंकि आ काति, इशारे, गति (पाओं आदि का फिसलना आदि) 

चेष्टा, भाषण, ओर नेत्र तथा मुख के विकारों से अन्तगत मन 


जानाः जाता है ॥ २६॥ बालक जिप्तका स्वामी है, उस धन की 
राजा. तब तक रक्षा करे जतक वह (गुरुकुल से ) वापिस आए 
अथवा जब बचपन से निकल जाए १॥२७॥बन्ध्या, वा जिसका 
कोई पुत्र न हो,बा जिप्तके वंश में कोई पुरुष नहीं रहा, तथा पति- 
ब्रता,विधवा, ओर स्थिर रोगवाली स्त्रियों के विषयमे भी इसीतरह 
रक्षा का प्रवन्ध करे ॥ २८॥ जव तक वह जीती हैं, यदि उनके 


घन को बान्धव छीने, तो धार्मिक राजा उनको चोर के तुल्य 


[a 


दण्ड देवे ॥ २९ ॥ ( जिसका स्वामी मालूम नहीं ) उस धन को 
राजा तीन वष रखे रके, तीन वर्ष से पहिले स्वामी लेसक्ता है पीछे 


राजा लेलेवे ¦ ॥३०॥ यह मेरा हे, जो यह कहे उसका यथाविधि 
% २५-२६ याश० २ । १५ स्वर गद्गद्‌ आदि, गोवि० ने स्वर 
क्के स्थाम मुख लिखा दे=्चेहरे का रंग । दण =रंग असली रंग से 
और तरह का होजाना, इशारे=नीचे देखना आदि, आकति=पसीना 
आना, रोंगटे खड़े होना, देद कांपना आदे, नेत्र दान राष्ट वा 
उद्धत दृष्टि आदि। चेष्टा = हाथ को मळना भादि! [द्विज जब गुरुकुल 
से वापिस आप,तब ओर दादर जो गुरुकुल में नही गये,चा द्विज जो 
बचपन में ही वापिस आगण हें, बह जब बचपन से निकल जाप, 
“ तब । बचपन १६ वर्ष तक होता हे | देखो नारद्‌ ३। ३७ ।[३०- ३४ 
घासि० १६।२०- ग(त०१०। ३६-३८ आप० 1। २८। ७--९ यांश० 
२। ३३ अथात्‌ जो राजपुरुषो ने कहीं गिरी पड़ोवस्तु पाई हे । उसका 
_ ढिंढोरा पिटवाकर तीन वष तक डसके स्वामी की प्रतीक्षा में रहे 


` व्यवहार के सामान्य नियम ३७७ 


पूछे, यादे वह इसका रूप संख्या आदि ठीक बतलाता है, तो वह. 
स्वामी होने से इस धन को पाने योग्य ह॥२१॥यादे नष्ट हुए द्रव्य 

ए वह देश, काळ, रंग, आकृति, ओर पारेमाण, ठीक नहीं बत- 
लाता हे तो उस (धन ) के बराबर दण्ड के योग्य होता हे ॥३२॥ 
खोया हुआ जो पाया धन है उस से राजा सत पुरुषों के धर्म को 
स्मरण करता हुआ छटा दसवां वा बारहवां हिस्सा लेवे # ॥२२॥ 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्यक्तरधिष्ठितम्‌ । 

यांस्तत्र चोरानगहीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत॥३४॥ 
 ममायाभितियोब्रयान्नाथे सत्येन मानवः । 
तस्याददीत षड्भागं राजादादशमेव वा ॥ ३५ ॥ 
खोया हुआ धन जो. ( राजपुरुषों ने) पाया है, वह (विशेष) 

अधिकारियों की रक्षा में रहे, उसको जो चोर चुरावे, उनको 
राजा हाथी से मरवा डाले॥१४॥जो मनुष्य स्वये पाई वा दूसरों 
से पाई दबी हुई निधि (खज़ाने) को सचाइ से कहे कि यह मेरा 


क). खो के... 


है, तो राजा उससे छटवां वा बारहवां हिस्सा छेलेवे १ ॥१५॥ 
अवृत तु वदन्दण्डयः स्वावत्तस्याशमष्टमम्‌ । 5 


तस्यैव वा निधानस्य संख्यायास्पीयसीं कलाम॥३६॥ 


$ छठा, दसवां, बारहवां यह व्यवस्था-रक्षा के समय के . 
. अनुसार है ( मेघा०, राघ०) उसको पाने के परिश्रम के अनुसार है 
(गोवि०) घन के स्वामी के गुणी वा निर्गुणताके अनुसार हे (कुल्ळू० ... 
नारा० ) मेधा० ने ३३ इलोक को ३४ के पीछे लिखा हे! 
म ३५--३०वासि ०३१३-१७ गौत०१०।४३--४५याश० २।३४।३५ 
.. . विष्णु० ३।५६-६४ यद्वां भी छरे बारहवें की व्यवस्था गुण आदि . 
की अपेक्षा स ह । | | 
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विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्टा एवापानिहितं निधिम्‌ । 
अशेषतोऽप्याददीत सवस्याविपतिरहि सः॥ ३७॥ . - 


यं तु पश्येन्निध राजा पुराण निहितं क्षिती । ` 
तस्माद दिजेभ्यो दत्त्वाधमर्ध कोशे प्रवेशयेत्‌॥३<॥ 
_ निधीनां. ठु पुराणानां धातूनामव च क्षता । . 
अवभाग्रक्षणाद्राजा भुमराधपातिि सः॥ २९ ॥ 


0, "९, 


दातव्य सववणभ्या राज्ञा चारहत वनस्‌ । 


कह 


राजा तदुपयु्जानश्चारस्याप्रात काल्बषम्‌ ॥ ४०॥। 
झूठ बोळे तो उसके अपने% धनका आठवां हिस्सा वा उसी निधि 
को गिनकर कोई थोड़ा सा हिस्सा दण्ड देवे ॥ १९ ॥ विद्वान 
ब्राह्मण बड़ों से दबी निधि को देखकर सारी ही लेळेवे, क्योंकि 
वह सब का अधिपति है ॥ ३७ ॥ राजा प्रथिवी में जो पुराना 
गड़ा हुआ धन देखे, उसमें से आधा ब्राह्मणों को देकर आधा 
अपने खजाने में डाळे ॥ ३८ ॥ प्ृथिवरी में जो. पुरानी निधियें 
ओर धातु हैं राजा उनके आधे का भागी है। क्योंकि वह भूमि 
का आधिपाते है । ॥ ३९ ॥ चोरों से चुराए धन को पाकर राजा 

` उसके स्वामी को, चाहे वह किसी वर्ण का हो, देदेवे,राजा स्वय 


उसको बर्त, तो चोर के पाप को प्राप्त होता है ५ ॥ ४० ॥ 


जातजानपदान्वमाउश्रणाथमाश्व धमावत्‌ । 
समाक्ष्य कुलपमाश्व स्वषम प्रातपादयत्‌ ॥ ४३१) 
# जो उसका अपना निज्ञ का घन हे १ क्योंकि वह घन राजा 


की भूमि में सुरक्षित रहा हे, इसालेप वह आधे का भागी हैं 
ध गोत १०४६-४७ आपर २।२६।< याज्ञ० २३६ विष्णु ०३।६६---६७ 
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. स्वानि कमोणि कुवाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः। 
प्रिया भवन्ति लाकस्य स्वेस्वे कमण्यवस्िताः॥ ४२॥। 
नोत्पादयत्स्वयं काय राजा नाप्यस्य परुषः । 

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदथ कथञ्चन ॥ ४३ ॥ 
यथा नयत्यसृक्पातेसंगस्य मगयुः पदम्‌। 

नयेत्तथाऽनुमानेन धमस्य नृपातिः पदम्‌॥ ४४ ॥ 
सत्यमर्थं च संपश्येदात्मनमथ साक्षिणः । 

देशं रूप च काले च व्यवहारविधा स्थितः ॥ ४५॥ 

सट्विराचारत यत्स्याद्धामकश्र दिजातिभिः। 

तदे शकुलजातीनाम विरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


. घम्मैका जाननेवाला राजा जाति के घर्म,देश के धमे,श्रोगिया 
# के धर्ष और कुछ के धम्मो को देखकर अपना धर्म्म 
( कानून नियत करे) १*॥ ४१ ॥ अपने ( जाति, देश, कुछ ) 
के कम्मा को करते हुए. मनुष्य चाहे दूर ( देशान्तर में ) भी 
_ हों, तो भी ( अपने देश जाति, ओर कुछ के) छोगों को प्यारे 

होते हैं, जो अपने २ कर्मा में स्थिर दै॥४२॥ राजा वा इसका कोई 

[घकारई( स्वय काय का उत्पन्न न कर आर न हों दसरस सामन 
छाए गए व्यवहार की उपेक्षा कर $॥४२॥ जसे शिकारी लहू के 
गिरते जाने से (वींपेहुए) सग की खोज लगाता है,इसी तरह राजा 


# सोदागरो और खेलों की कम्पनियों 7 वासि० १९। ७ गौत० 
११।२० आप०२। १५९ बीधा० १।२।१-८ याक्ष० १। ३६० विष्णु० ३३ 
$ किसी लिहाज से घेपरवाही घ्रा उलट पलट न करे $ गोत०१३।२७ 


Se 
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अनुमान से धर्म की खोज छगाए॥४४॥व्यवहार के काम देखने में 
प्रदत्त हुआ ( राजा वा राजपुरुष) सस, अर्थ, अपना आप साक्षी 
देश, काळ और रूप को ठीक २ देखे #॥ ४५ ॥ विद्वान ओर 
धार्मिक द्विजो ने जो आचरण किया हुआ हो, उसको धर्म 
(कानून के तोर पर) निश्चय करे, यदि वह देश जात और कुल 
के विरुद्ध न हो ॥ ४६॥ | 
संगति--व्यवहार के सामान्य नियम कहकर अब ऋण फे न 
देने के विषय में कहते ह | | 
७ ७ द्ध ° गन आप हि 

अधमणाथसिद्धवथ मुत्तमणन चादितः । 

द्‌ निक द्ध ~ 6 Ce | 
[पयद्धानेकस्याथमघमणाद्वभावतम्‌ ॥ ४७ ॥. 

A “ A 9 | २९ | 
येयेरुपायेर्थ स्व प्राप्नुयादुत्तमाणेकः । 


The 


तेस्तैरुपायैः संग्रह्म दापयेदधमार्णिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋणी से धन के साधन के लिए जब धनी ( राजा को) 
ररे, तो (राजा प्रमाणों से) सिद्ध हुए धनी के धन को कणी 


से दिलावे ॥ ४७ ॥ जिन २ उपायों से धनी अपने धन को 


पाए, उन २ उपायों से वश करके ऋणी से दिलावे॥ ४८॥ 
धमेण व्यवहारेण छलेनाचारितिनच। | 
प्रयुक्त साधयेदर्थं पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९॥ 


_. # सत्यन्बनावट को दूर करके जितना अश सचाइई 


है उसको देखे । अथे “सिद्धि, इससे क्या सिद्धि हे । आत्मा 


=मेरा किसी ओर झुकाव किसी सम्बन्ध से तो नहीं, साक्षी-किस 


RA पा क, | 
देसायत के दें । देश-इस देश में रिघाज़ केसा हे, कालम इस समय 


` क्या योग्य है, वा कैसे समय पर इसने लेना देना आदि किया हैं, 


 झुपल्व्यबद्ारकागोरववालाघब॥. ` ` . ` `: 


८५४ ऋण का न देना ' १८१ 


यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमणोधमार्णिकात। | 
न स राज्ञाभियाक्तव्यः स्वर्क संसाधयन्वनम्‌॥५०॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम। | 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शाक्तेतः ॥ ५१॥ 
धर्म से, व्यवहार से, छळ से, आचरित से, ओर पांचवें बल से 
# अपने छगाए धन को साघे॥ ४९॥ जो घनी ऋणी से स्वयं 
अपना धन साधे, राजा उसे अपराधी न ठहराए, जब कि वह 
उस धन को साधता है, जो उसका अपना है १ ॥ ५०॥ (लिये) 
धन के विषय में इनकार करनेवाले से प्रमाण से सिद्ध हुआ धन 
घनी को दिछावे, ओर उसकी शक्तिके अनुसार कुछ दण्ड १२ देवे॥ 
` ७ च 6५ 9 १० पे 
अपन्हवे$धमणस्य देहीत्युक्तस्य संसादे। | 
अभियोक्ता दिशेद्देश्यं करणं बान्यदुदिशत्‌ ॥ ५२॥ 
अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापन्हुते च यः । 
यश्चापरोत्तरानथान्विगीताननावबुच्यते ॥ ५३॥ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनयस्वपधावति |... 
सम्यक्प्रणिहितं चार्थ पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥ 
.. * घमे से5ऋणी के हृदय में घमे-माव के उभारने से, व्यवहार 
से= व्यवहार का बल दिखलाने से ( निघन हो, तो उसी को कोई 
व्यवहार कराकर लाभ लेने छ-मेघा० ) छल से=विदाहद पर जाना 
दे, इत्यादि बहाने से उससे भूषण आदि लेकर बन्धक कर लेने से । 
आधारित स=धरना मार बेउने ख, बल से, उसको राके रखने 
आदि से । यह पांच उपाय अपने आप घन साघन के हें | याश्च० 
२ । ४० घिष्णु० ६ । १९ ६ दृण्ड के लिए देखो आगे १३९॥. . 
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असंभाष्ये साक्षिमिश्र्‌ देशे संभाषते मिथः । 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतत्‌॥५५॥ 
(इसका घन) दो, ऐसा कहने पर ज्र समा में ( मैंने कोई 
नहीं देना हे.इसप्रकार कोई)%णी इनकार कर देवे,तो अभियोक्ता 
( नांळिबा करनेवाला ) उस स्थान के साक्षी ऊ बतलाए, वा ओर 
भी साधन (पत्र आदि ) वतळाए ॥ ५२॥ जो (ऋण देने के ) 
देश में अनुपस्थित को (साक्षी ) | षतलाता हे, ओर बयान 
'देकर उससे इनकारी होजाता हे, और जो अगली पिछली पर" 
स्पर विरुद्ध बातों को नहीं समझता है $ ॥ ५३ ॥ वा जो कुछ 
कहना है, कहकर फिर उस से फिर जाता है, वा जो यथार्थ कही 
बात को ( क्यों तूने रात को बिना साक्षी के दिया इत्यादि ) 
पूछने पर समाधान नहीं कर सक्ता ॥ ५४ वा भाषण के अयोग्य 
( निन आदि ) स्थान में साक्षियों के साथ अळग बात चीत करे 
(वा दावे के स्थिर करने के लिए वा जिरह के तोर पर) चुन २ 
कर पूछे प्रश्न को न चाहे, वा जो सभा से निकल जाए ॥ ५५ ॥ 
बरहीत्युक्तश्न न ब्रूयादुक्तं चन विभावयेत्‌ । 
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादथात्स हीयते ॥ ५६ ॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युत्तवा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः । 
१1१ , कश ७) कर १) ७ ~ A OO 
धर्षस्थ'कारणेरेतेहीन तमपि निर्दिशेत्‌ ॥५७॥ | 
क देश्ये>साक्षी जो उस स्थान में उपास्थित हो, ( कुल्लू ०राघ) 
देश्यं, के स्थान मघा०, गोविन्द्‌, नारा०,नन्द्‌ के अनुसार  देशे,पाठ 
हे। अर्थ जहां दिया हे, वह स्थान 1 मेघा०, गोवि०, नारा०,नन्द के 
_ अनुसार अदेद्य के स्थान “अदेशा, पाठ हे । न ठीक स्थान-अथोव 
. जहां ऋणी गया ही न दो, वा पंकास्त आदि $ ५३-५९ याश०२ १६ 


८६१... ऋणकका न देना | ३८३ 


वा कहो ऐसा कहने पर जो कुछ न कहे, वा जो कहे इए को सिद्ध 
न करे, वां जो पहले पिछले # को न जाने, वह उस अथ से हीन 
होजाता हे(इरजाता है)।५६॥मेरे साक्षी हैं, ऐसा कहने पर बतला” 
हा हुआ जो न वतलाए, में स्थित प्राइविवाक इन कारणों से 
उस (धनी) को मी हीन बतलाए॥ ५७॥ 
अभियोक्ता नचेद ब्रयादध्यादण्ड्यश्च वमतः । 
नचेत्रिपक्षालत्रूयाद्धम प्राति पराजितः ॥ ५८ ॥ 
योयावन्नेह्ववीताथं मिथ्या यावात वा वदत्‌ । 


तो नृपेण द्यधमत्ता दाप्यो तदादेएण दमम्‌ ॥५९॥ 
[ यादि ( प्रस्था से उत्तर पाकर फिर) कुछ भी न कहे, 
तो वह धर्म से ताइना वा दण्ड के योग्य 1 होता है, आर (प्रत्यय!) 
यदि तीन पक्ष के अन्दर न कहे, तो वह घमोनुसार ( मुकदमा ) 
हार देता है ७ ५८ ॥ ( प्रसर्थी ) जो जितने धन से इनकार करता 
और ( अर्थी ) जो जितने (थन) के विषय में झूठ कहता है, उन | 
दोनों अधर्मज्ञो को उससे दुगुना दण्ड देना चाहिए धैः ॥ ५९॥ 
पृणऽपव्ययमानस्ठु कृतावस्थं घनाषणा । 
ञयवरः साक्षिभिभाव्या नृपत्राह्मणसान्नथा ॥ ६० ॥ 
याहृशा बानाभः काया व्यवहार साक्षणः । 
तादशास्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृत च तेः ॥६१॥ 
br rns Nh RSA NS 
ॐ पहडापछल का-यहा क्या साधन हद | आर क्या साध्य ह इस्त 


को (कुल्लू"राघ०) यह पहले कहना चाहिए, यह पीछे .(नारा०,नन्द्‌) 
न'भारी दोष में ताड़ना के योग्य, हटके म दण्डक याग्य { याह०२।५९ 


३८४  मतुस्म्रात ` ८६५ 
गिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शूद्रयोनयः । 
अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमहीन्ति न ये केचिदनापदि॥६२॥ 
आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कायेषु साक्षिणः । 

७९७ ० ; ~ ही २ हक. 
सर्वधर्मविदो लब्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
(सभा में) बुलाकर पूछा हुआ ( करणी ) यदि इन्कारी होता है. 
तो धनी ने राजा के ( अधिकारी ) ब्राह्मणों के सामने ॐ न्यूना- 
` तिन्यून तान साक्षियो द्वारा सिद्ध करना चाहिए ॥ ६० ॥ धनियां 
ने व्यवहारो के विषय में जसे साक्षी बनाने चाहियें, वेसे बतला- 
ऊंगा, ओर जसे उन्होंने सस कहना चाहिए, (वह भी कहूंगा ) 
न ॥६९ ॥ अर्थी से बतलाए, शस्य, पुत्रोंवाळे, उस देश के वासी 
` त्रिय, बैद्य वा शूद्र जाति के साक्षी होने योग्य होते हैं, न कि 
जो कोई बिना आपात्तिकाल के ॥ ६२ ॥ सब बण में सच्चे पुरुष. 
जो अपने धर्म के नाननेवाले हें ओर ळाळची नहीं, वह कायों 
में साक्षी बनाने चाहिएँ, इनसे उलटे! को छोड़ दे ॥ ६३॥ 
नाथ संबन्धिनों नाप्ता न सहाया न वैरिणः । 
| कक. ७... टगाई 0 ~ 
गा दृष्टदापा : कत्तव्या न व्याध्याता न दूषिताः ॥६ ४॥ | 
न साक्षी दुपतिः झार्यो न कारुकृशोळवो । | 
श्रोत्रियो न छिंगस्यो न संगेम्योविनेगेतः॥६५॥ 


IIIa 


nin और ब्राह्मणों के सामने यदद अर्थ भी होखक्ता 


बौधा० १ । १९-१३ याश० २। ६८-३२ बिष्णु० ८1 ७--९॥ अथात्‌. 


_ लड़, झगड़े आदि में सभी साक्षी दोसके दे, देखो आगे ६९। | 


_ दो७० | साक्षी. ` ३८५ 


नाध्यधीनो न बक्तव्यो नदस्युने विकमकृत । 
न वृद्धो न शिशुर्नेको नान्त्यो न विकलेन्द्रिय॥६६॥ 


नातों न मत्तो नोन्मत्ता नक्षृत्रष्णापपाडत; । - | 
नश्रमार्ता न कामाता न क्रुद्धो नाप तस्करः ॥६७॥ 


स्त्रीणां साक्ष्य खियः कर्यादजानां सदृशा दिजाः। 
शूद्राश्च सन्तः शद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥६८॥ 


अनुभावी ठु यः काश्रत्कयात्साश्य ववादनाम्‌ । 
अन्तर्वेशमन्यरण्यवा शरारप्याप चायय ॥६९॥ 


स्त्रिया प्यसभव काय बालन स्थावरण वा । 


शिष्येण बन्धुना वापि दासन भृतकन वा ॥७०॥ 
( साक्षी ) न अथ से सम्बन्ध रखनेवारू # बनाने चाहिये, 
न मित्र, न साथी † न वेरी, न वह जिनके दोष (पहली साक्षिया 
में ) देखे गये हैं, न रोग से पीड़ित, न जिन पर दोष लगा हुआ 
हे: ॥ ६४॥ साक्षी राज्ञा का बनाना चाहिए ( उसका साक्षी 
की तरह पूछना अयोग्य हे ) न कारांगर, न नट (अपने २ 
काम में व्यग्र रहने से) न वेइ पाठी, न ब्रह्मचारी न संगांसे 
अलग हुआ ( =सेन्यासी ) (अपने २ काम मं व्यग्र होने स आर 
` साक्षी की तरह पूछने के अयोग्य हाने स ) ॥ ६५ ॥ न अत्यन्त 
पराधीन (गम दास ) न ( ढागा म) नानदत, न घातक, न खाट 
कपे करनेवाला, न बूढा, न बच्चा, न अकला, न अन्त्यज ( धप 
` क्के न जानने से ) न हीन इन्द्रियों बाला ( अन्धा, बहिरा, आदि 

+ मुकद्दम से जिनका सम्बन्ध हू १ नाकर आद $ पातकी 
` समझे गये दे । | 
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पूरा प्रत्यक्ष ने होने से )॥ ६६ ॥ न ( पुत्र शोकादि से) पीडित | 
`न (ब्दः) मत्त, न पागल, न थकाबेट से पीड़ित,न काम से पीडित. 
न कुद्ध, न चोर ( बुद्धि ठिकाने न होने से )॥ ६७॥ स्त्रियों की 
: साक्षी स्त्रियं हों, द्विमों के अपने असे द्विज, शूद्रा के श्रष्ठ शूदर हा | 
. ओर अन्त्यजा के श्रष्ठ अन्त्यज हा क ॥ ६८ ॥ घर के अन्द्र वा ४ 
! जगल मे (उपद्रव हुआ हा तब), वा प्राण क विनाश मजा कोई भी 
` द्वेखनेवाला है वह झगइनेवाढों का साक्षी होसकता हे ॥द९॥ 
औरं साक्षी के न॑ हीने पर स्त्री बालि, वर! शिंष्प,बन्धु, दास ओर 
नौकर को भी साली कर लेना चौहिये॥ ७० ॥ | 
बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदता मूषा । 
` जॉनीयॉदरस्थिरों वाचमुत्तिक्रमनर्सा तथा ॥ ७१ ॥ 
` साहसेषु च सवेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । रा 
वाग्दण्डयोरच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिण;॥ ७२ ॥ 
बंहुतवंपरिंगहीयात्साक्षिदरेधे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिदेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥७३॥ 
समक्षदर्शनोत्साक्ष्यँ श्रवणाचव सिद्धयति । 
तत्र संख बववन्साक्षी धर्माथाभ्यां न हीयते ॥७४॥ 
साक्षी दृष्ट श्रतादन्यद पिश्वुवन्नाय संसांद्‌ । 
अवाङ नरकमभ्यति प्रय स्वगाच हायत ॥७५॥ 
बॉल, बूदे, रोगी ओर अस्थिर मनवाळ (मत्त आर पागल) 
"हे साक्ष्य में यादि झूठ बोछे,तो इनकी वाणी स्थिर नहीं होती है, 
क बासि०१६। ३०॥ ग 01 रि कि 


cise | साक्षी २ ३८७. 


उसको समज्ञे ॥७९॥ सब प्रकार क साइसा ( किसा का घर जला. 
देने आदि ) में चोरी भोर (स्त्री के साथ ) धक्का, करने म॑ 
बाणी और दण्ड की कठोरता में साक्षियो को ( ग्रहस्थ हों, पुत्रों 
वाले हों इत्याद रूप से ) न परखे ॥७२ी॥माक्षियों के विरोध में . 
राजा ) बहुत्व (जिधर बहुत हों ) को स्वीकार करे, जब (दाना 
ओर)बराबर हो,तो गुणा में जो ऊंचे ई उनका,गुणिया क विराध 
में द्विमोत्तमों#को न(स्रीकार करे)॥० शासामने देखन ओर सुनन . 
से साक्षीपन सिद्ध होता है, उसमें सस कहता हुआ साक्षी धर्म | 
और अध से हीन नहीं होता हे $ ॥ ७४ ॥ देख, सुने के विरुद्ध | 
आये सभा » में कहता हुआ,साक्षी अधोमुख हुआ नरकका जाता | 
हे, ओर परळोक मं स्वम स हान होता ६" ७५ ॥ है 


यत्रानिंबद्धोऽपीक्षेत थृणुयादवापि किथन। ` | 
पृष्टस्तत्रापि तदजूयाद्यथा दृष्ट यथाङ्भतम्‌ ॥७६॥ 
एकोऽलुब्धस्तु साक्षीस्यादबहुयःशुच्योपि न स्त्रियः 


_ स्त्रीबुद्धेर स्थिरत्वात्तु दोषेश्चान्येऽपि ये बृता;॥७७॥ ` 
स्वभावेनेव यदब्रूयुस्तदप्राह्म व्यावहारिक । 


ततोयदन्यदित्रयुर्घमाच तदपाथेकम्‌ ॥ ७५ ॥ 


_ # द्विजो में उत्तम ब्रह्मण ( गोवि०) नारा० ) घामिक क्रियाओं 
के करनेवाळे द्विज ( कुल्ळू० राघ० ) १' याह २। ७८, ८० विष्णु? 
८। ३९ † ७४-७५ वासि० १६-३६ गौत० १३-७ आप० २1२९ । ९ 
-१० बोघा० १ । १० ।१४ -१५ विष्गु> ८। १३--१४। अर्थ से हान 
नहीं होता दे=उस दण्डनद्दा मिळता ।(नारा० कुढ्ळू२)१ आय सभा=. 
न्याय समा ( मेघा" ) ब्राह्मणों की समा. (गोवि० )” स्वगे जो 
दूसरे पुण्यां स कमाया दे उससे भी दीन दोजाता द्वै ` “5. 


की 
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समान्तः साक्षिणः प्राप्तानाथ प्र्याथ सन्निधो। 


प्राइविवाकोऽनयुञ्जीत विधिनाऽनेनसान्खयच।७९॥ 
(त्र में साक्षी के तोर पर) न लिखा हुआ भा जहाँ जिसन कुछ 
देखा बा सुना हो, वह उस विषय में पूछा हुआ उस बात का 
बतळ!ए, जैसा उस ने देखा वा सुना है ॥ ७३ ॥ लान स 
रहित पुरुष अकेला भी साक्षी होसकता है, पर स्रियं बहुत भा 
जो पबित्र भी हों नहीं, क्योंकि खी को बुद्ध स्थिर नदी 
होती, तथा ओर भी, जा दोषां से युक्त पुर्न है ( वह साक्षी 

हों ) ॥७७॥ (साक्षी ) निरा स्वभावतः जा कुछ क) वह 
व्यवहार निर्णय के ढिए स्वीकार करन याग्य हाता है, इससे 
भिन्न जो कुछ इधर उधर की बातें कहे, वह धर्म (निणय ) के 
लिए निष्मयोजन है, इसाळेये स्वीकार करने योग्य नह हे ७८ 
सभा के अन्दर आए साक्षियों को प्राइविवाक आया प्रयर्था 
के सामने मिय बोलता हुआ इस विधि से पूछ | ॥७९॥ 


यदद्वयोरनयोवेत्य कारयउस्मिश्चष्टित [मथ |. 
तदुब्रत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥<०॥ 
सतं साक्ष्ये बुवन्साक्षा लोकानाग्नाति पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ 
साक्ष्येऽनृतं वेदन्पाशिबच्यते वारुणेमृशंघ्‌। | 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्य वदतम्‌ ॥८२॥ 
सत्येन एयते साक्षी धमः ससन वधते । 


उदी सा म त 018111000 
% अथात्‌ विन विचारे झटपट, न कि सोचर कर, वा घबराकर। 
1 गौत ८।५ | यू 
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तस्मात्ससं हि वक्तव्यं सर्ववणेंपु साक्षिभिः ॥८३॥ 
आलेव ह्यामनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणांसाक्षिणसुत्तमम्‌ ॥८४॥ 
यन्ते वे पापकृतो न कर्चिपश्यतीति नः । 
तास्तु देवाः प्रप्यान्ति स्वस्यैवान्तरपूरुष॥।८५॥ 


द्याभामरापाहदय चन्द्राकाग्नयमानलाः । 

रात्रः सन्ध्य च धमश्च वृत्तज्ञाः सवदाहनाम(८६॥ 
जो इस काय में इन दोनों ( अरथा प्रयया) को आपस को 
चष्टा तुम जानते हो, वह सब संचाई से कहो, क्याँकि तुम्हारी 
इस में साक्षिता हे # ॥ ८० ॥ साक्षी अपनी साक्षिता मं सय 
बोलता हुआ (मरकर) उत्तम ढाका को,ओर यहां अत्युत्तम यश 
को प्राप्त होता दे,यह बाणी(सचाइ)त्रह्म(वदवा ब्रह्म) स पूजित हं 
॥ ८१ ॥ साक्षिता में झूठ बोलने वाला सा जन्म तक वरुण क 
फांतों1 से बेबस बांधा जाता है, इसलिये साक्षता. ठीक २ 
कहे ॥ ८२ ॥ साक्षी सस से पवित्र होता हे, धम सस से 
बढ़ता हे, इसलिये हरएक वण क विषय म साक्षिया का सस 
ही बोलना चाहिये ॥ ८३॥ आत्मा ही आत्मा का साक्षी हैं, 


.. #% ८०-१०१ वासि १६ । ३२-३४ गोत ८ । १४-२२ 
आप २। ९९ | ९--१० बोघा० १। १९ | ९--१२ याज्ञ २। ७३-७१ 
विष्णु ८ । १९-३७ 1 झूठा का वरुण का फांसा स बांधा 
जाना अथव ४। १६। ६ में कहा ह । वरुण की फॉस भयंकर सप- 
रजुं वा जलचर ( मेघा० ) सप रञ्जु वा जलादर ( कुल्टू०) 
जलोदर रोग का वरुण क विरुद्ध चलन से विशेष सम्बन्ध ऋग्वेद 
७। ८९ । १ और पेतरेय ब्राह्मण ७ । १५ शुनःशप की कथाम 
आया है. | ॥ 


न १ 
मक 
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तथा आत्या ही आत्मा का शरण ( रक्षक ) है, सो तु मतुष्या . 
के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का ( झूठ बोलकर ) अपमान न 
कर ॥ ८४ ॥ पाप करने वाले समझते है, कि हम काई नहा. 
दे खता, पर उनको देवता देखते हैं, ओर अपने अन्दर का 
पुरुष ( देखता है )॥ ८५ ॥ द्या, पया) जळ ( अपना ) 
हृदय % चन्द्र, सूय, अग्नि, यम, वासु, रात, दाना सन्ध्याए 
और धर्म यह सब प्राणियों के ( शुभ, अशुभ ) दत्त के जानने 
बाल है ॥ ८६ ॥ रै 


देवब्राह्मणसाज्निध्ये साक्ष्य एच्छेहत दिजान्‌ । 
उदङ्मखान्प्राइमुखान्वापूवाबवशाचःशुचान्‌॥८७॥ 
ब्रहीतित्राद्यण प्रच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पाथिवस्‌ । 
गोबीजकाबने वश्यं शूद्र सवस्तु पातकः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मष्नो ये स्मृता लाका ये च स्त्रीवालघातिनः । 
मित्रदुहकृतध्नस्य त ते स्युबुवता मृषा ॥ ८९ ॥ 


( प्राडूविवाक ) स्वय पावत्र हां, पवित्र हुए पूत्र मुख वा 
उत्तर मुख खडे द्विना को प्रातःकाल के समय देवता आर 
ब्राह्मणों के सामने सच्ची साक्षिता पूछे ॥८७॥ 'कहो? ब्राह्मण 
से इतना ही पूछे सस कहा यह क्षात्रय स, वश्य का उसके गा, 
RO ताही हतीच नकम | 


# हदय=हृदय में रहने वाला आत्मा ( कुब्छू० ) यहा हि 
शो आदि के देखने से यह अभिप्राय हे, कि पाप करने घाला पुरुष 
इन को जड़ समझ इन से नदा झिजकता; जसाक मनुष्यों से 
शिजकता है,पर वह नहीं जानता कि वास्तव में यह सब मनुष्या खे 
बढ़कर देखने वाले दे,जबाके इनके अन्दर से अन्तयोमी देख रदा दे॥ 


टण साक्षी | ३९१ 


. बीज और सोने# से,ओर शूद को हरएक पातक से (पातक का 
: भय देकर पूछे ) ॥ ८८ ॥ ( अथाव ) ब्रह्म हसा करन बाळक 
वा सरो वा बालक के घाती के, तथा मित्र द्राही वा कुतश्च क 
जो २ लोक कहे हैं, वह २ झूठ बोलने वाळ के हा ॥ ८९ ॥ 
जन्मप्रभात यात्काच्चत्‌ पुण्य भद्र बया कृतम्‌ । 


तत्त सवे शुना गच्छद्याद दयार मन्यथा ॥९०॥ 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यस्व कल्याण मन्यत । 


[नय स्थितस्तं हद्यष पुण्यपापाक्षता सान ॥९१॥ 
जन्म से लकर, हे भद्र | जो २ तून पुण्य [कया ह, वह बरा मारा 
कुत्तों को प्राप्त हो ( व्यथ जाए ) याद तू अन्यथा कह ॥ ९०) 
प्र अकेला हूँ! इ मळ | तू जां एसा अपन आपका समझता ह 

(ऐसा मत समझ, क्योंकि ) पाप पुण्या का देखने वाळा यह 
. मुनि ( चुपचाप परमात्मा ) सदा तरे हृदय म स्थित है ॥९१॥ 
` -यमो वचस्वता दवा यस्तवष हाद स्थतः । 


` त्त चेदाविवादस्त मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः॥ ९२॥ 
` नमनो सुण्डः कपाेन भिक्षार्थी श्ुत्पिपासितः। 
अन्धः शत्रकुर्छ गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ ९१॥ 
` अवांडाशेरास्तभस्थन्थे किल्विषी नरक ब्रजेत्‌ । 
चः प्रश्‍न वित्थं ब्रयासृष्टः सन्धर्मनिश्वये ॥९४॥ 
अन्धोमत्स्यानिवाइनाति स नरः कण्टकैः सह । 
` योभाषतेऽयवेकल्यमग्रसक्षं सभां गतः॥ ९५॥ 


ORES तम ता मि मिति वि विर ति तत सति त ति तत तिनका तिज जकिजितितित ती त छ 33 nis 
& तुझे गो आदि के चुराने का पाप लगे ( मेधा० गोवि० कुट्ळू० 
' शांघ०) तेरे पशु बीज सोना नष्ट होजाएं यदि तू झूठ बोले ( नारा० ) 
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यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 

तस्मान्न दवाः श्रयास लाकऽन्य पुरुष विदुः ॥९६॥ 
वेवस्वत यम देवता जो यह तरे हृदय में स्थित हे, उसके साथ 
यादि तरा(झूठ बोलने से) विवाद नही ह,तो मत गंगाको जा मत 
कुरुक्षेत्र को जा » ॥ ९२ ॥ वह (शरीर से) नेगा,सिर से मूडा 
हुआ, ( आंखा से) अन्धा हुआ, भूख प्यास. से पीडित 
हो, ( हाथ मं ) कपाळ लिये, भिक्षुक बन, दाजु के घर जाए, 


जो झूठी साक्षिता देवे ॥ ९३ ॥ जो धम निर्णय के लिये पूछा 
हुआ झूठ बात वतळांए, वह पापी महा अन्धकार में नीचे सिर 


किये नरक को जाए॥ ९४ ॥ जो सभा में गया हुआ सचाई से 
हीन बिन देखी बात कहता ह, वह मनुष्य अन्धे की तरह कांटों 
समेत मछलिषें खाता हे 4१ ॥ ९५ ॥ जिस के कहते हुए उसका 
(सच झूठ ) जानने वाला आत्मा बांका नहीं करता है, देवता 
` उनसे बढ़कर किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते ॥ ९६ ॥ 

यावता बान्धवान यारमच्‌ हान्त साकष्यऽनुत वदने । 
तावतः संख्यया तस्मिचश्ृणुसोम्यानुषवशः॥९७॥ 
पञ्च पश्चनृत हान्त दश हान्त गवानुत । 

` शतमश्वानृते हान्त सहसरं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 
हान्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 

सर्व भूम्पनृते हान्त मा स्म मृम्यनृतं वदीः ॥९९॥ 


RSS 0 rr 
गो आदि पर हाथ घराकर पूछे ( नन्द० ) * गंगा ओर कुरुक्षेत्र में 

जाना--दण्ड भोगने फे लिये,वा प्रायश्चित्त करने के लिय सभावित 
हो सक्ता है, पर मजु में आगे कहीं कुछ नहीं लिखा 1 जैसे कांटों 


समेत मछली खाने से सुख आपाततः दे, दुःख दी आविक होता है 


इसी तरह रुपये के लोभ आदि से झूठी गचाद्दी देन वाला दुःख ही 
अधिक पाता हैं ॥ 


ae ष शू 


अप्सु भ्रमिवदिः्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । | 
अब्जेष चेव रत्नेषु सवष्वश्ममयंषु च ॥ १०० ॥ 
एतान्दाषानऽबईस ल सवाननुतभाषण । 
यथाश्रतं यथादृष्ट सवमवाञ्जसा वद्‌ ॥ १०१ ॥ 
गोरक्षकान्‌ वाणिजिकास्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
प्रेष्यान्वाधुषिकाश्चव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०२॥ 
जिस साक्षिता में झूठ बोलता हुआ, जितने बान्धवां को मारता 
है, # हे सोम्य ! उसमें क्रमशः उतना का गिनते। स छुन ॥ ९७ ॥ 
पशुओं के ( विषय में ) झूठ ( बोलने ) में पांच ( बान्धवां ) को 
मारता है, गो के झूठ में दस को मारता है, घोड़े के झूठ मे सोको 
मारता है, पुरुष † के झूठ मं सहस्र को मारता है ॥ ९८॥ सुवण के 
लिये झूठ बोलता हुआ उत्पन्न हुआं ओर न त्पत्न हुआ का मारता 
है, भूमि के लिए झूठ बोलता हुआ सब को ध मारता है इसलिये 
भूमि के विषय में झूठ मत बोल ॥ ९९ ॥ ( ताळाब, बावडा आद. 
से लेने योग्य ) जडो में, स्त्रियों के मेथुन रूपी भोग म, जळ स 
उत्पन्न होने वाळे रत्नों ( मोती आदि), और पत्यरमय रत्ना ( हीरा 
आदि ) में भूमि की तरह ( पाप ) कहत ६ ॥ १०० ॥ झूठ बान 
में इन सारे दोषों को देखकर तू जसा सुना जसा देखा ह, वह 
. % मारता देसनरक में डालता दे, ( मेघा०, ग (वि०, कुदळू० 
नारा० ) अथवा मारने के पाप का भागी होता है ( मेघा०, कुटळू०, 
९८-९९ पर ) मारता है=स्वगे से गिराता दे (( राघ० ) 


१ पुरुष दास, यह दास हे कि नहीं ( नन्द्‌० ) $ सब को = सब 
प्राणधारियों को (गोवि०,कुल्कू ) सदस्त से अधिक को (नारा०,राघ०) 
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सब ठोक २ कहो ॥ १०१॥ गोओं की रक्षा से, बाणिज से, कारी- 
गरी से, नटपन से, दासपन से, और ब्याज से जीविका करनेवाले 
ब्राह्मणों को भी शुद्र की नाई आचरण करे ( शूद्रवव्‌ पूछे ) #॥ 
९ ० "७ छि 
तद्वदन्धमताउ्थपु जानन्नप्यन्यथा नर; । 
र FR he a + & La हि | टा 
न स्वगाच्च्यवते छोकाईवीं वाचे वदन्ति ताम्‌॥१०३ 


AN परेर 


शूद्रविदक्षत्रविप्राणां यत्रतीक्तो भवेद्वः । 
तत्र वक्तव्यमनृतं ताद्धे सत्यादिशिष्यते ॥१०४॥ 
वारदवतयश्व चराभयजरत्त सरखतास्‌ । 
अनतस्थनसस्तस्य कुवाणा नष्कात परास्‌ ॥१०५॥ 
` कृ्‌ष्माण्डवापि जुहुयादप्रतममो यथाविधि । 
` उदित्यचा वा वारण्या तृचेनाब्दैवतेन वा ॥१०६ ॥ 
इस ( सात्षैता) को धम (दया आदे) हेतु से व्यवहारा में 
जान बूझकर भी अन्यथा कहता हुआ मनुष्य स्तर्ग लोक से नहीं 
गिरता है, क्योंकि ऐसी ( शुभ संकल्प से बोली गई) वाणी को 
देवी कहते हैं ॥ ॥ १०३॥ ( कहां अन्यथा कहना पाप नहीं, 
सो दिखलाते हैं ) जहां सत्प कहने में शूद्र, पेश, क्षत्री, ब्राह्मणो 
का बघ होता हे ४ वहां झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि वह सत्य 
 अद्यासे०३।१। | 
__ | १०३-१०४ वासि० १६ । ३६ गोत० १३। २४--२५ याज ०२८ 
विष्णु» ८। १५. किसी धामिक से जब भूल से कोई बघ होजाण, 
उसके बचाने. में यह नियम हे, न कि पापी के बचाने में, जेसा कि. 
गोतम ने कहा हे-'नानूवद्न दोषो तज्जीवनं चेत्तदूघीन न तु पापी 


यसो जीवनम, =झूउ बोलने में दोष नहीं, यदि उसका जीवन इस... 
के अचान ददो, पर पापी का जीवन नहीं, | 


` साक्षी... हि” 


बढकर हे ॥१०४॥ उस झूठ बोलने के पाप का उत्तम प्रायश्चित्त 
करते हुए बह ( साक्षी ) वाग्देवता वाळे मन्त्रों से चरु के साथ 
सरस्वती याग करें २ ॥ १०९९ कूष्माण्ड मन्त्रां से, वा 'उद्‌” इस 
वारुणी ऋचा से, वा जळ देवतवाळेतूच [तीन ऋचा के सूक्त ] 
से यथाविधि अगिन में घृत होमे | ॥,९०९॥ 


त्रिपक्षादव्ववन्साक्ष्यमूणादिषु नरोऽगदः । 

तरणं प्राप्नुयात्सर्यं दशबन्धं च सवतः॥ १०७॥ 

_ यस्य दृश्येत सप्षाहाद्क्तवाक्यस्य साक्षिणः 

रेगोऽमिज्ञातिमरणम्रणं दाप्यो दमं च सः ॥१०८ ॥ 

असाक्षिकेष कर्थष मिथो विवदमानयाः । 

` अविन्दंस्तत्वतः सं शपथेनापि लम्भयत्‌ ॥१०९॥ 
 महपिभिश्च देवेश्च कायाथ शपथाः कृताः । 

वसिष्ठश्चापि शपथे शेपे पेजवन नृपे ॥ ११० ॥ 

न वृथा शपथं कुयात्स्वव्पऽप्यथ नरो बुधः । 

वृथा हि शपथं कुवेन्मेय चेह च नश्याते ॥ १११ ॥ 

कामिनीष विवाहेषु गवाभश्ये तथन्वन । 


त्राह्मणाभ्यपपत्तो च शपथ नास्त पातकम्‌ ॥११२ ॥ 
एक नीरोग पुरुष यादे (सम्मन मिळनेसे) तीन पक्ष क 
के १०९-१०६ बेधि[० १।१।१९।,१६]याश २ २८१ वष्झु० ८1१६ 
कूष्माण्ड मन्त्र तेत्तिरीय आर० १० । ३-५ “ इद्‌ “ वारुणा 


ऋचा “ उदुत्तमं वरुण ” छण्‌ १।२४।१५, जल देवता बाला तृच 
आपो हिष्ठाः” इत्यादि ऋग्वेद १०।९। १-३ । 
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अन्दर साक्षिता न कहे, तो (धनीको) वह सारा घन देवे 
ओर उप सार का दसवां भाग ( राजाका दण्ड देवे) # ॥१०७॥ 
जिस गवाही दे चुके साक्षी क सात दिन के अन्दर रोग, वा अग्नि 
(घर का दाइ आदि) वा (निकट के) ज्ञाति ( पुत्रादे ) का 
मरना देखा जाए, उसस ऋण आर दण्ड दलांना चाहिए क्‌ 
॥ १०८ ॥ जिनमे साक्षा नहा है, एत व्यवहारा म परस्पर झगडत 
हुओं की असली सचाई का पता न लगे, तो शपथ ; से भी पता 
लगाए ६॥ १०९ ॥ महष आर देवता आ ने ( संदिग्ध ) काय 
(के निर्णय ) के लिए शपथे की हे, वसिष्ठ ने भी पेजवन ( पिज- 
बन के पुत्र सुदास ) राजा के सामने शपथ की थी ॥१९०॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत छोटे भी काम में ब झूठी शपथें न करे,क्योंके 
झूठी शपथ करनेवाला छोक परळोक में ( निन्दा ओर नरक की 
प्राप्ति से) नाश को प्राप्त होता है ॥ १११॥ ख्रियो के विषय में 


के याश० २।७६ "?.याक्ष०२।! ११३ अथात्‌ घोर रोग, था घर आदि का 
दाह वा पुत्रादि का मरण उसकी झूठी गवाही फा चिन्ह है,जब एक 
सञ्च पुरुष के विरुद्ध झूठ बालकर उसके हृद्य को भारी दुःख पहुं- 
_ बाया हेतो उसकी आह ने उसके किये उपद्रध का फल दिलाया है, 
यह अभिप्राय हे। (यह कही २ तो सच भी होता हे, पर यह निः सन्देह 
इसी का फल हुआ हे, ऐसा जानना मनुष्य की बाई से परे हे, इस 
लिए यह निर्णायक नही होसक्ता-सपाद्‌क) |शपथ-=सोगन्द तथा 
और दूसरे दिव्य उपाय जो आगे कहेंगे ( मेघा०) $ गौत० १३। 
१२-१३ विष्णु० ९।२-९ ¶ क्योंकि बडे भारी कामों में झुठी दापथका 
दोष भी भारी होता हे । पर यादि ' स्वदपे प्यर्थ ' के स्थान ' स्वल्पे 
कार्ये” पाठ हो, तो यह आमिप्राय हांगा, बहुत छोटी बातों में तथा 
शपथ =यूं ही सुगन्ध न खा छिया करे, यह अभिप्राय राघवानन्द्‌ 
| , / 
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बिवाह में, गोओं के चारे में, इन्धन में, ओर ब्राह्मण की रक्षा में 
शपथ में पातक नहीं है # ॥ ११२ ॥ 
ससेन शापयेद्धिप्र कषत्रियं वाहनायुषेः । 
गोवीजकाश्चनेवैश्यं श्रं सवेस्ठु पातकेः ॥ ११३ ॥ 
. आम वा55हास्ये देनंमप्सु चेनं निमञ्जयेत्‌ । 


७. ९”. 


_ पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशयेसृथक॥ ११४ ॥ 
यमिद्धो नदहत्यग्नि रापो नोन्मजयान्त च । 

न चार्तिमच्छाति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा मात्रा यवीयसा । 


नाग्निदेदाइ रोमापि सत्येन जगतःस्पशः ॥११६॥ 

ब्राह्मण को सचाई की, क्षत्रिय को घोडे ओर शस्त्रों की, 
वैश्य को गो वाज ओर सोने की † और शूद्र को सारे पातकों 
की शपथ देवे ॥ ११२ ॥ वा अग्न इससे (शूद्र से) उठवाए, 
जलों में इसे डुबाए, वा अळग २ इसे पुत्र ओर स्त्री के सिर पर 
हाथ धराए ॥ ९१४॥ ( ऐसा करने पर ) जिपको जळता अग्नि _ 
जळा नहीं देता, जळ डुबा नहीं देते, न जल्दी (पुत्र स्त्री के 
नाल्या ह कषहुत [स्त्य हा, तो उनके चित्त का प्रसन्न रखनक [लप 
तूही मेरी प्यारी हे, इत्यादि कहना, विवाह में अथात तेरे सिवाय 


श्र का 


और नहीं विवाहूगा, गोआं के लिये घास आद्‌ छन म आर दृवन 

के लिए लकडी लेने भें, ( नारा० ) ( सच तो यह हे, कि झूठ सवत्र 
झूठ ही हे-सम्रादक ) | 

† क्षत्रिय ओर वेश्य को इन वस्तुआं का स्पर कराए, ओर कहलावे 
छि बह हमारे निष्फलहा, यादे हम झूठ बाल. (मघा०,गाव०्कुर्छू ) 
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वियोग की ) पीड़ा को प्राप्त होता है, उसे शपथ में शुद्ध समझना 
.. चाहिए॥ ११५॥ जैसा कि वत्स ( ऋषि ) को जब उसके छोटे 
(वैमात्र) भाई ने दोष लगाया (कि तू ब्राह्मण नहीं, तू शूद्रा 
का पुत्र है) तो ( वह यह कहकर कि यादि में सत्य कहता हूँ, कि 
में ब्राह्मण हूँ, तो आग्रि मुझ नहीं जलाएगा, अग्नि में से [नेकळ 
गया और) अह्नि ने-जो कि जगत का गुप्तचर # है उसकी 
सचाई से उसका रोम भी न जलाया ॥ ११६ ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाक्ष्य कृत भवत्‌ । 
तत्तत्कार्य निवतत कृतं चाप्यकृत भवत्‌ ॥॥११७॥ 


लोभान्मोहाड्रयान्मत्रयाकामात्‌ कोथाततथव च। | 
अज्ञानाद बालभावाच साक्ष्य वितथमुच्यत॥११८॥ 


एषामन्यतम स्थान य! साक्ष्यमनृत वदत्‌ । 

तस्य दण्डविशषास्तु प्रवक्ष्याम्पनुपवशः' । । ११९ | 
जिस २ विवाद में ( साक्षियो ने ) झूठी साक्षिता दी है, यह 

निश्चय होजाए,तो वह २ कार्य फिर लोटाया जाए, किया हुआ भी 

न किया हुआ दो ११७ छाम स, घबराहट स, भय स, मित्रता | 

से, काम से, क्रोध ओर वाळकपन से साक्षिता झूठी कही जाती 

जाती है ॥९९८॥ इन (छोभादे) में से किसी एक निमित्त के होने 

पर जो साक्षिता झूठ कहे, उसके दण्डाविशषे क्रमश; कहूंगा $ ॥ 

लामात्सहल दण्ड्यस्तु माहातूव तु साहसम्‌ । 

भयाद डो मध्यमो दण्डा मेञ्र्यात्पव चतुगुणम्‌ ॥१२०॥ 


क के फे 


` ॐ शुत्तवर > लोगा के शुभ अशुभ का जाननवाला हे ॥ 1' विष्णु» 
८1७ दण्ड दिया हुआ भी लोटा दिया जाए, (गोवि०्कुढ्ळू०,राघ० ) 
धु; ११९-१२३ याहन २। ८१ 
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कामाइशगुण पूव काधाच तिशुण परस्‌ । 

_ अक्ञानाद & शत पूण वालश्याच्छत मेवतु॥१२१॥ 
एतानाहुः कटस्य ग्राक्तान्दण्डाच्‌ मना धाम; । 
धमस्याव्यमिचाराथमधरमं नियमाय च ॥ १२२ ॥ 

लाम स हजार पण & माह से प्रथम साहस ( २५० पण ) 
भय से दो मध्यम साहस (हजार पण) मैत्री से चोगुना 
प्रथम साहस ( हजार पण ) दण्ड देवे ॥ १२० ॥ काम से प्रथम 
साहस दस. गना ( =१५०%१०=२५०० पण ) क्रोध पे तिगुना 
उत्तम साइस (१००० ७ क हक पेण 2 अज्ञान से पूर दो 
सो पण ओर बालकपन से सा पण दण्ड देवे ॥ १२१ ॥ झूठी 

साक्षिता में बुद्धिमानों से कहे यह दण्ड बतढाए हैं, ताके सस . 
का लोप न हो, ओर झूठ रुके ॥ १२२ ॥ 
कोटसाक्ष्य तु कुवोणांख्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । 
प्रवासयेद्रण्डयित्डा जाह्मणं तु विवासयेत्‌॥ १२३ ॥. 

दश स्थानानि दण्डस्य मनुःस्वायंसुवोऽब्रवीत्‌ ।. 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१२४॥ 

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌। | 
चश्चनासा च कणा च धन दहस्तथव च ॥ १२५॥ 
अनुबन्ध पारज्ञाय दशकाला च तत्त्वत: । 
सारापराधा चाळाक्य दण्ड दड्यष पातयत १२६॥। | 


` % पण उत्त समय का पेसा था, प्रथम साहस २५० पण, मध्यम 
साहस ५०० पण, उत्तम साइस १००० पण देखो आगे १३८ ॥ 
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अधर्मदण्डनं लोके यशोष्ने कीचिनाशनम्‌ । 
अस्वर्ग्ये च परत्रापि तस्मात्तपरिवजयेत्‌ ॥१२७॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याश्चवाप्यदण्डयच्‌ । 
be hee + आळ | , 
अयशो महदाभोति नरक चेव गच्छाते ॥१२८॥ 
4 क OC /-_ क हि 

वाग्दण्ड प्रथम कुयाद्धग॒दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम ॥ १२९ ॥ 
बधेनापि यदालितानिग्रहाँठु न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु सवेमप्यंतत्मयुज्ञात चतुश्ष्यम्‌ ॥ १३० ॥ 

धार्मिक राजा झूठी गवाही देनेवाले तीन वर्णा को दण्ड 
. देकर निकालदे, पर ब्राह्मण को निरा निकालही दे # ॥१२३॥ 
स्वायम्भुव मनु ने दण्ड के दस स्थान बतलाए हैं; जो तीनों बणों 
के विषय में हैं, पर ब्राह्मण विना किसी क्षाते के (देश से) 
निकलजाए गर ॥ १२४ ॥ (वह द यह इं) उपस्थ, पेट, जीभ, 
दोनों हाथ, पांचवें दोनों पाओं, नेत्र, नासा, दोनों कान, धन 
और सारा देह (छोटे अपराधों में घन दण्ड, ओर बड़े|अपराधोंमे 
इन २ आगों का काटना वा फांसी )॥ १२५ ॥ अभिप्राय (नि- 
व्यते) छ ( अपराध का ) स्थान ( ग्राम जगछ आदि ), अपराध 

% ` विवासंयेत ' निरा निकालही दे, ( कुढळू०, नारा०, राघ० 
नन्द्‌ ) वस्त्र उतरवा कर नगा करदे ( गोवि० ) नंगा करदे, आर 
घर से निकालदे (मेघा०) * गातम १२। ४६-४७ आप० २।२७ 
८। १७-१९ विष्णु? ५1 २-८ धु) अनुबन्ध = अभिप्राय ( गोवि० / 
किसी अपराध को बार २ करना ( कुल्ळू०, नारा०) नन्द्‌ “ अचुबस्घ 


. के स्थान अपराध' और ' सारापराधो ' के स्थान ' सारा सारा 
“खल बबेलाता ' पठता हे | 


८१३४ माप तोळ ' | ४०९ 


का काळ (रात्रि आदि) (अपराधी के धन ओर देह कां) सामर्थ्य 
ओर अपराध ( के गोरवलाघइ) को देखकर दण्डनीया को दण्ड देवे ._ 
अ।९द(सारी बातों को देख बिना) अधम से दण्ड देना छाक 


में ( जीते जी ) यश का नाशक है ओर ( मरे पीछे ) कीत्तिका | 


नाशक दै, ओर परलोक में स्वर्ग का विरोधी है, इसलिये उसे 
सागे 1॥ १२७॥ अदण्डनीयों को दण्ड देता हुआ ओर दृण्ड- 
नीयों को दण्ड न देता हुआ राजा बड़े अपयश को प्राक्त होता 
है, ओर नरक को जाता है ॥ १२८॥, पहले पइळ बाणी का 
दण्ड ( झिइक ) देवे, इसके पीछे ( फिर अरापध करे तो ) धिक: 
दण्ड ( लानत, फिटकार ) देवे, (फिर करे तो) तीसरा धन दण्ड 
देवे, इसके पीछे ( फिर करे तो ) बघ दण्ड देवे ( बेत ळगवे . 
वा अग काट दे) ॥ १२९ ॥ जब बध से भी इनको रोकन . 
सके, तो इन पर सारे दण्ड छगावे$॥ १३०॥ | 
 लकिव्यवहाराथ याः सन्ञाः प्रायता दुवि | 
'ताग्ररुप्यसुवणानां ताः मवक्ष्याग्पशषत ॥ १३१ || 


जालान्तरगते माना यत्सूक्ष्म दश्यत रजः । 
प्रथमं ततमाणाना जसरेणु प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 


त्रसरेणवो शो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 
ता राजसपपास्तिसस्ते त्रयो गोरसषपः ॥ १३३॥ 


सर्षेपाःषड्यवोमध्यस्त्रियवं खेकङृष्णलम्‌ । 
पञ्चकृष्णलको मापस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ १३४॥ 


अ गोत? १२। ५१ याश० १ । ३६७ |? १२७-१२८ याक्ष० १।३५९) 
विष्णु० १९। ४३ | १२९-१३१ याज्ञ० १। ३६६ ॥ 


७०९ मनुस्प्रति. | ८।१३८. 


( क्रय विक्रपादिर) कोक-व्यवहार - के छिपता; चान्द} - 


हा लोक/में पाशिद्ध-हैं, वह (दण्डांदि के उपयोग... 


"७ पूर्णतंयाश्कागा अला १३९ ॥ रोशनदान के अन्दरः : | 
स आतीःसूबे की. रश्मियों: में जो सुक्ष्म रज (बारीक जरे) 
दीखते हैं; प्रमाणों:में स उस सब से: पहले प्रमाण (माष) को 
त्रसरणुःकइते इं. ॥ १३२,॥ आठ तसरणुभा की परिमाण-में ` 
एक लिक्षा जाननी. चाहिए;:तीन लिक्षा एक राई, तात राई, | 
एक खत सरसों: ॥ ९३२ ॥. छः सरसा का एक मध्य. 
( न बहुतःमोटा, न बहुत छेटटा ) यव, तीन जा की एक रच, 
पांच रक्षी का एक मासा, सालह मास का एक सुवण (तोला) | 
पलं सुबणाश्चलारः. पलान धरण दश 
द्वे कुष्णल समरत वज्ञया प्यमाषकः ॥ १३५ ॥ 
ते षोडश स्याद्रण पुराणश्च॑व राजत | कि 
काषापणं तु विज्ञेयस्ताग्रकः का[कःपण ॥१३६॥. 
धरणानि दश ज्ञयःशतमानस्तु राजतः । | | 


OO सा क 


चतःसोवाणिकी निष्का विज्ञेयस्तुप्रमाणतः ॥९ ३७॥ . 
पणानां दे शते साधे प्रथमः साहसः सघतः । 
मध्यम! प्रश्मवज्ञयः सहस: व चात्तप; ॥१३८॥ . 


चार सुवण का:पल ( छटांक ), . दप पळ का धरग, 
बरावर की दो रातियें इकह्दी ताली हुई एक चान्दी का मासा. . 
ता है ॥ ३६ ॥ सोळद मासे का चान्दी का.घरण और पुण 


* १३१-- १३८ याश० १ । ३६१-३६५ विष्पा ४ । ५-१४ 
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होता है, तांबे का कष # कार्षापण वा पण जानो ॥ १३१६॥ 
दस धरण का चांदी का एक शतमान होता है, प्रमाण सें चार 
सुवर्ण एक निष्क (मोहर) होता है॥ १३७ ॥ दा सा-पचास 
पणो का प्रथम साहस, पांच सो का मध्यम साहस आर हजार 
का उत्तम साहस कहा है ॥ १३४८३ 


ऋणे देये प्रतिज्ञातं पचक शतमहात । 
अपहूवे तदाद्रिगुणं तन्मनोरबुशासनम्‌ ॥ ११९ 


वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद वित्तविवर्धनीम 
अशीतभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधुषिकः शते १४० ॥ 
देने योग्य ऋण को (ऋणी ) स्वीकार करले, ती पाच 
(पण) सैकड़ा दण्ड देने योग्य है, इन्कार करे, ( ऑर प्रमाणित हो 
जाए ) तो इससे दुगुना (दण्ड) यह मतु की आज्ञा है | ॥ १३९॥ 
घन के बढ़ाने वाली ब्याज, जो वासिष्ठ धः ने बताई है; वह 
“लगाए, अर्थात्‌ ब्यानी सो पर अस्पीबां भाग १।) (कड़ा लेबे5 ॥ 
“द्विकं शते वा गृहीयात्सतां धममनुस्मरद । ` 
_ द्विकंशते हि गृह्णानो ने भवयथकिस्बिषी ॥ १४१ ॥ 


द्विक त्रिक चतुष्कं च पचक च शत सम्‌ | 
मासस्य वार्ड गृह्ीयादणानामनुपूवशः ॥१४२॥ 
नखेवाधी सोपकारे कोसादा - वृद्धिमाप्नुयात्‌ । _ 

_ नचाधेः कालसंरोधानिसर्गा!स्तिनावक्रयेः ॥१४२॥ 
ऋ" करणं = १६ मासे =८० रत्तिये । 1' याज० २। ४२ विष्णु० ६। 
९०-२१ देखो वसिष्ठ घम शास्त्र २५९ $ याक्ष०२३७ गोत० १२। 
२९ यह नियम बन्धकं बाले ऋण के विषय में है, यह १४१. पर 
नारा० राघ० और नन्द० ने लिखा दे 


हि 


. 8०१४ पनुस्पति ८| १४७ 


नभोक्तव्योबलादाविुञ्ञानो रद्धिमुत्सृजेत्‌ । 
मुख्येन तोषयेच्चेनमाधिस्तनान्यथाभवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
_  आधिश्वोपनिषिश्चोमो न कालाययमहँतः । 


अवहार्यो भवेतां तो दीधकालमवस्थितो ॥ १४५॥ 
अथवा भळों की मयोदा जान दो ( पण ) सकडा 
ठेवे, क्योंकि दो (पण) सैंकडा लेता हुआ धनी (ब्याज 
छेने में ) पापी नहीं होता है # ॥ १४१॥ ( ब्राह्मण आदि ) 
बर्णो से क्रपषाः बराबर दो, तीन, चार, पाँच मासिक टृद्धि लेवे) 
॥ १४२॥ फल देने वाले बन्धक (गो, भूमि, दास, आदे) मे 
_ ब्याज की दृद्धि (धनीको) नहीं मिलती,ओर लम्बी देर के पीछे भी 
 बस्थककान दान न विक्रय होता है $॥॥१४ रे"बन्धक धक्क स नह! 
` , आगना चाहिए, $ यदि भाग ता ब्याज छाड दव, (अथवा बन्धक 
+ रख जाने के समय जो उसका मूल्य था उस) मूल्य से उस को 
“सन्तु करे, अन्यथा बन्धक का चोर होगा बी ॥ १४४ ॥ बन्धक 
और अमानत दोनों दीका तक पड़े हुए भी समय को. नहीं 
, कृघ जाते, (जब स्वामी चाहे तभा ) देने हाते हैं | ॥ १४५ ॥ 
संप्रीया भुज्यमानाने न नश्यान्त कदाचन | 


घेवरष्टावहन्नथा यशच दम्य प्रयुज्यत ॥ १४६ ॥ 
#१४।-१४२बासि०२।४८ याश०२३७ बिष्णु०६।२ 1' यह नियम नारा० 

शघ० नन्द०के अनुसार बन्धक रहित ऋणके विषय में है। मेघा० 
'गोवि० के अनुसार घनी का नेवा थोडी ब्याज परन चले, तो 
इतनी ले संक्ता दद 1: गौत० ११३२ विष्णु» ६५३ यह कपड़े आदि 
जिनका भोगने से मूल्य घट जाता हे । डनफे विपय में दै, गा. याश५ 
0९५ विष्णयु० ६५ | याश० २५८ विष्णु०६७$-८) ` 


८१९५० ऋण .. ७०५ 
याकिचिद्दश वर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 

| + © ¢ Ce 
भुज्यमानं परस्तृष्णा न स तछऽ्वुमहात ॥ २४७ ॥ 
अजडरचदपौगण्डौ विषये चास्य भुज्यत । . 
भन्ने तद्वयवहारेण भोक्ता तद दरग्यमहति ॥ १४८ ॥ 
धेनु, ऊंट, सवारी का घ.ड़ा, आर जा सिधान याम्य ( बूल,आदे 
सिघाकर काम में ढगाया गया है, इन [वस्तुओं] को जेब काई 
मित्रता से भोग रहा हो, तो यह कभी खोई नही जाती ९'४६॥ 
न? ( स्वामी के ) सामने दूसरों से भागी जाती हुई [जस किती 
` वस्तुको स्त्रामी बराबर दस वष चुपचाप देखता रहता है (भागने 
बाले को रोकता नहीं) तो वह उस वस्तु को (दस वष के पाछ) नहीं 
पा सकता हे! ॥९४७॥ (स्वामी) यादि न पागल हैं, न बालक है 
और उतकी आंखों के सामने वस्तु भाग जारहा है, ता व्यवहार 
से वह वस्तु उसकी नहा रहा,भागनवाला उस वस्तुको पाने योग्य है 


-आधिः सीमा बालधन निक्षेपोपानधी स्त्रियः । 
_ राजखं श्रोत्रियस्व॑ च न भोगेन प्रणश्यातै ॥ १४९ ॥ 
` यः स्वामिनाउनबुब्गात पाथ भडक्तेशवचक्षणः । 


 तेनाधवृद्धिमोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कांतः "`` 

.-बन्बक) (ग्राम आदि की) सीमा, बालक का घन, खुला अमानत, 

- और बन्द अपानत, स्त्रियें ( हसी आदि ) राजा का घन आर 
` ओग्रिय का धन यह भोग से खोए नहीं जाते ( दस वर्ष पीछे भी 


# अगले स्छोक में दस वर्ष पीछे भाग स स्वत्व का नाश कंहग 
वह नियम मित्रता स भागा जाती वस्तुआम नहीं लगे, यह अभिप्रत 
है। १ १४७-१४८ वास० १६६६-१७ गांत० १२।३७ याक्ष० २ । २४ 
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स्वामी ले सकता है # ॥ १४९॥ जो मूख (स्वामी की ) अनुज्ञा 
विना ( चोरी २) बन्धक को भोगता है, उसे उस भोग के बदले 
मं आधी ब्याज छोड़नी चाहिये १२ ॥ १५० ॥ 
कुसादव्रांद्धदंगुण्य नायाने सकूदाहता । . 

[न्यं सद्‌ ळव वाह्य नातक्रामात पञ्चताम्‌॥१५१॥ 


कृतानुसारादाधका व्यतिरिक्ता न सिच्यते! 
कुसीदपथमाहुस्तं पंचकं शतमहात ॥ १५२ ॥ 
नातिसांवत्सरीं बाद्ध न चाहष्टां पुनहरेत्‌ । 

चक्रवृद्धिः कालबद्ध: कारता कायका च या॥१५३॥ 


ऋण दातुमशक्ता यः कतामच्छत्‌ पुनाक्रयामू । 
स दत्वानाजता श्राद्ध करण पारवतयत्‌ ॥१५४॥ 
एकबारगी ली ब्याज ( मूळ से) दुगुने से बढ़ नहीं जाती, 
अनाज, फल, बोझ ढोनेवाळे पशुओं के विषय में पांच गुने से 
बढ़ नहीं जाती ॥ १५१ ॥ आधिक (ब्याज ) जॉ ठहराई मयादा 
से बढ़कर है, वह ( व्यवहार से ) सिद्ध नहीं होता, इस बहुत 
ब्याज खानेवालों का मार्ग कहते हैं, ( अधिक से अधिक ) पांच 
सेक पीछे योग्य है ॥ १५२॥ वष उढांघक्र ब्याज न ले, 
न( शास्त्र मे) न बतलाई ( पांच से अधिक ) छे, तथा चक्र 
_ की ब्याज, काल की ब्याज, कारित ( ब्याज) आर कायिक 
(ब्याज) न लेखे $ ॥१५३॥ जो (ऋणी ) ऋण देने क असमथ 
हुआ फिर लेख ( तमस्सुक ) कर देना चाहे, वह पिछला ब्याज 
धनी को देकर ळेख को बदल ले (नया कर दे )॥ १५४ ॥ 


य स लकाकी 
अ बासि० १६। १८ गोत० १२.। ३८-३९ याक्षण २1२५ | जो धक्क 

_ से-मोगतादै, उसे सारी ब्याज छोड़ देनी चाहिए, यह पूवे फहआप 

हैं $ चऋबृद्धि>व्याज की ब्याज । काल वद्धिऱ्वुयुना आजाने के 

पीछे की ब्याज, कारित=इतना समय पीछे दुरुनी ब्याज दोगी,पेसा 

अणी ने कर दिया | कायिकरूब्याज में शरीर से कमे कराते रहना । 
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अदशयिखा तत्रव हिरण्य पारवतियत्‌। 
यावती सम्मवेदबाद्धिस्तावती दातुमहात॥१५५॥ 


चक्रबाद्ध समारूढा. दशकालव्यवारथतः 
-अतिक्रामन्दशकाली न तत्फलमवाप्दुयात।१५६॥ -- 


समुद्रयानकुशला दशकालाथदाशनः । 
स्थापयांन्त तु या बाद्धसा तत्रावगम प्रात १५७॥ . 
यादे (ब्याज का) धन भी न दे सक, तो बिना दिए उसो (नए 
लेख) में सारे धनको चढ़ादे,[तब उस पर]जितनी दद्धि हो,उतनी 
देने योग्य हे ॥९५५॥ चक्र दृद्धिक देश काळ का नियम करके | 
1 देश काल को उढांघने वाला उसके (पूरे) फल को नहीं पाता 
है ॥ १५६ ॥ किन्तु जल थल से जाने में चतुर, देश, काल और 
वस्तु ६.के जाननेवाळे जो दद्धि स्थापन करदे, वही वहां मिले ॥ 


या यस्य प्रातभारतष्ठदरानायह मानव! 
अदशयन्‌ स ते तस्य प्रयच्छेत्‌ खधनाहणम्‌ ॥१५८॥ 


प्रातिभाव्यं वथादानमाक्षिक सोरिक च यत्‌ । 
दण्ड शुर्कावशष च न पुत्रा दातुमहाते ॥१५९॥ 


दशनप्रातिभाव्य तु वाधः स्यात्‌ पूवचादतः । 
दानप्रतिभुवि प्रत दायादानाप दापयत्‌॥ १६० ॥ 


* चक्र बृद्धि = पहिये से लाभ अथात्‌ छकड़े आद्‌ द्वारा बाश 
ढोने मे जो लाभ नियत किया हो, ! इतनी दूर ले जान मं, वा इतने 
समय मे यह ढुंगा £ जितनी दूरतक लेगया हे, जितना समय साथ 
रहा हे. जेसी वस्तु लेजानेवाली हे, अर्थात्‌ सम्भाल करके वा विना 

सम्माले इत्यादि समझने वाल । 
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अदातरि पुनदाता विज्ञात प्रकृताबृणम्‌। 
पश्चास्रतिसुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१॥ 
` निरादिष्टपनश्रेत्त प्रतिभूः स्यादलुषनः । . 
स्वधनादेव तददद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६०॥ 
जो मनुष्य जितके दिखळाने के लिए ज्ञामिन हो वह यदि | 
( धन देने के समय) उस न दिखलाए तो वह अपने घन से घनी _ 
का ऋण देवे #॥ १५८ ॥ ज्ञपानत का धन, इथा दान ( मीरासी 
आदि को देना कहा हुआ) जुए का रुपया, शराब का रुपया. 
दण्ड और कर की बाकी ( पिता के मरने पर) पुत्र देने योग्य 
` नहीं है॥ १५९ ॥ पर दिखलाने की ज़मानत में पूर्व कही 
विधि लगती है देने का जामिन मरजाए तो उसके वारेसों से 
भी दिळाए ॥ १६० ॥ जो देने का ज़ामिन नहीं हुआ (किन्तु 
दिखलाने का, वा विश्वास का ज़ामिन है) ऐसा जिसके विषय में 
` ज्ञात है, उस जामिन के मरने पर पीछे घनी कित हेतु से घन 
पाए (अर्थात्‌ नहीं पासक्ता ) ॥ १६१ ॥ पर यदि ज्ञामिन को 
(ऋणी से ) घन मिल चुका हुआ है, ओर पूरा मिल चुका 
हुआ है, तब वह लिए धन वाळा ज़ामिन अपने धन से ही देवे 
. (अथवा जितना लिया हो, उतना देवे ) यह मर्यादा है ॥१६२॥ 
मत्तोन्मत्तात्ताध्यधीनेबालेन स्थविरणे वा। | 
असंबद्धकृतश्रेव व्यवहारो न न सिध्याते ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यापे स्यात्‌ प्रातिष्ठिता । 
बहिश्रेड्धाष्यतेधमानियतादबावहारिकात ॥ १६४॥ _ 


क १५८-१६० गोत० १०७२ याश० २४७, ५३-१४ विष्णु ०६४३१ 
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- योगाधमनविक्रातं योगदानप्रातग्रहष्‌। , 
यत्र वा प्युपधि पर्येत्तत्सवे विनेवतेयत्‌ ॥ १६५ ॥ 
(मद्य आदि से) मत्त, पागल, ( शोकाद स ) पीडित, अ- 
स्वतन्त्र, बाळ, और बूढ़े से किया, तथा असम्बद्ध ( पुरुष) से 
किया { ऋण आदि का ) व्यवहार नहीं सिद्ध होता है । (एता 
ऋण आदि धनी को नहं। मिल सक्ता )# ॥ १६२ ॥ वह भाषा 
(इकरार) जो (शाख्रीय-) धम से वा ।नयत व्यवहार ( रिवाज) 
से विरुद्ध कीगई है, वह चाहे ( छेख आदि से ) पक्की भी कर _ 
लीगई हो, तथापि वह सच्ची नहीं होती ( उसका विषय अनुष्ठेय - 
नहीं होता )॥ १६४ ॥ छळ से किए बन्धक ( गिरवी ), विक्रय, 
दान ओर प्रतिग्रह, अथवा (इनके अन्यत्र भी) जहां कही. 
( अमानत आदि मं) छळ देखे. (वास्तव म॑ बन्धक आद न | 


~ A कत 


किये हों ) उस सब को उलट देवे [ स्वीकार न करे ] ॥ १६९ पे 
ग्रहीता यादे नटः स्यात्कुडम्बार्थ कृता व्ययः। 
दातव्य बान्धवेस्तत्स्यात्मावेभक्तरापे स्वतः ॥१६६॥ 
` कुटुम्बार्थेऽष्यथीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । | 
स्वदेश वा विदश वा त ज्यायान्नावेचालयत॥ ९५ 
बलादत्त बलादभुक्त बलाद्यच्षांप छाखतम्‌। | 
सवोन्बलक्ृतानथानक#ृतान्म नुखवीत्‌ ॥ १६८॥ 
ऋण लेने वाला यादे नष्ट हो [ मर गया हो वा बपता हागया , 
हो] पर. उस ऋण का (व्यय यादै उसने सारे) कुढुम्ब के लिए 
द्र दहर दा ३२1 स्त्री बा सन्तानका बेचना इत्यादि... 
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किया हो) तो वह (ऋण) [लेने वाळे के] बान्धवों को चाहिए, कि 
अपने२ धन से देवें, चाहे अलग २ भी होगये हा,&॥ १६६ ॥ 
( घर के स्वामी के) अपने दश म विद्यमान होते हुए, वा 
विदेश में होते हुए भी उप्तके कुटुम्ब के लिये पराधीन ( नाकर 
आदि ) भी जो व्यवहार (लेन देन) करें, इसका बुद्धिमान न 
हिलाएं | ॥९९७॥ बल से दिया,बछ से भोगाबळ स [लखवाया 
बळ से किये यह सारे व्यवहार मनु ने न किये कह है ॥ १६८॥ 
_ ज्रयः परार्थे क्विश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌ । 

_ चत्रारस्तूपचीयन्ते विप्र आइयो वणिङ्‌ बृप।।१६९॥ 

अनादेयं नाददात पारक्षीणाशप पावत । 

न चादेयं समृद्धोऽपि सुक्ष्ममप्यथमुत्सृजेत्‌ ॥१७०॥ 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजनात्‌ ' 

दाबल्यं ख्याप्यत राज्ञः स प्रसह च नश्यात ॥१७१॥ 

स्वादानादणसंसगात्वबलानों च रक्षणात्‌ । 


बल सङ्गायत राज्ञः स प्रसह च वधते ॥ १७२ ॥ 

तीन ( पुरुष) दूसरे के लिये केश उठाते ६, साक्षी, जामिन 
और जज | ” ओर चार पुरुष (दूसरों के द्वारा) बढ़ते है, ब्राह्मण, 
धनी, बानिया और राजा ॥१६९॥(घन से) क्षीण भी राजा अग्राह्य 
घन (किसीसे). न. ळेवे, ओर (धन से ) समृद्ध भी ग्राह्य थोड़े भी 
` #मर्थात्‌ ऋण लेने के समय इकडे थे पछ चाद अलग भा हागयद्दा । 
याइ०३।४५ | न हिलाफ, में नधा दूंगा न कहे । योश० २।८९ विष्णु? 
७1 ६ कुल=जज ( मेघा०,गोवि०,कुल्छू°) न अलग हुए भाई बन | 
जो किसी मरे हुए का कुछ न लेकर उसका ऋण शोधते ह,(नारा०) 


दाश७६ ऋण का ने देना ३११ 
घन को न छोडे # ॥ १७० ॥ क्योकि अग्राह्म के ग्रहण से और 
ग्राह के साग से राजा की दुबंछता पाई: जाती हे, वह परलोक में 
ओर इस छाक मे नष्ट होता है॥ १७१.॥ अपना इक ढेने से, 
वणा को परस्पर प्रीति बढ़ाने से, ओर दुबेलों की रक्षा से, राजा 
का बळ बढ़ता हे, वह लोक आर पराक में बढ्ता है ॥ १७२॥ . 


तस्माद्यम इव स्वामा स्वय [हेला प्रयाप्रय । 


२», ७. हुन क हुन 


वतत याम्यया वृत्त्या [जतक्र बा ।जतान्द्वयः ॥१७१॥ 
यस्त्ववमण कायाण माहात्कुयान्नरावपः । 
आचराच दुरात्मान वश कुवान्त शत्रवः ॥१७४॥ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽथान्‌ धर्मेण पश्याति। | 
म्रजास्तमनुवतन्त समुद्रामव [सन्धवः ॥ १०५ ॥ हि 
इसलिए राजा यम को तरह अपने मिय आमिय को छोड़कर, 


क्रोध को जीतं, ओर इन्द्रियो को बस में करके, यम के बर्ताव 
( सब में समता ) से बर्त ॥ १७३ ॥ जो राजा मोहबश अधम से 


कार्य करता है, उस दुरात्मा को जल्दी शत्र बस में कर लेते हैं 
॥१७४॥ ओर जो काम क्रोध को रोककर धर्म से सारे व्यवहारों 
फ आओ 


को देखता है, मजा उक्षकी ओर झुरती हँ, जेते समुद्र की 

' ओर नादेय ॥ १७५ ॥ 

यः साधयन्त छन्दन वदयद्धानक तूप । 

स राज्ञातच्चतुभाग दाप्यस्तस्प च तद्वत्‌ ।। १७६।। 
कमणापि समं कुयाद्धानेकायाधमाणकः। | 

oe रार. ण 
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- समो कजा वैस्त दद्याच्छेयांस्तु तच्छतेः ॥१७७॥ 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नणास्‌ । 
साक्षिप्रययसिद्धानि कायाणि समता नयंत|॥॥१७८॥ 

अपनी स्वतन्त्रता से घन लेने का येत्न करते हुए घनी पर 
जो (ऋणी) राजा के पास नाढश कर, उस (ऋणी) को राजा 
(ऋण का) चौथा' हिस्सा दण्ड भी दे, आर उसका (घनी का) वह 
बन भी दिछावे #॥१७६॥ बरावर की जाति वा निचली जाति 
का ऋणी ( ऋण न दे सके, तो ) कम से भी धनी का ऋण 
सुकादे, पर जो ऊंची जाति का है, वह धीरे २ दे ही ॥१७७॥ 
इसप्रकार राजा आपस में झगडत हुए मनुष्यों के काय साक्षी 
और कागज़ आदि से सिद्ध करके ठोक करें ॥ १७८ ॥ 


कुलजे वृत्तसम्पन्ने धम सत्यवादिने । 


महापक्षे धनिन्याये निक्षेपं निक्षपेद बुधः ॥१७९॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्त यमथै यस्य मानवः 


` सतथैवे ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 


यो निक्षेप याच्यमानो निक्षेप्तुन प्रयच्छति । 
याच्यः प्राइ विवाकेन तन्निक्षप्तुरसान्नषो ॥ १८१ | 


. कुलीन, सदाचारी, घमै, ससवादी,बहुत बान्धर्वो वाले, धनी 
आर्य के पास बुद्धिमान को अमानंत रखनी चाहिये ॥ १७९ ॥ 
जो मनुष्य जिसमकार से [मुहर लगाकर वा बिना मोहर, 
केसी के सामने वा अकेळे ] जिसके हाथ में अमानत रक्ख, 


र ति ति त 
% विष्णु» ६.। १९ देखो पूवे ४९-५०॥ 
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वह वसे ही लंबे, जस. देना होता हे वसे लेना होता है#॥१८०॥ 
जो मांगने पर अमानत रखनेवाले को अमानत देता नहीं है 
उससे जज मांगे, पर रखनवाळ के सामने [न मांग ] ॥ १८१ ॥ 


साक्ष्यभाव प्राणावाभिवर्यारूपसमान्वतः । 
अपदशश्च सन्यस्य हिरण्य तस्य तत्त्वतः ॥१८२॥ 


स याद प्रातपद्यत यथान्यरत यथा कृतम्‌ । 
न तत्र विद्यत कबिद्यत्परराभय॒ज्यत ॥ १८३ ॥ 


तषा न दद्यायाद तु ताद्धरण्य यथाताष । 

उमा निगृद्य दाप्यः स्यादात वमस्य धारणा ॥१८४॥ 
साक्षी के अमाव में [ जज ] अवस्था ओर रूप [ से भले प्रतीत 
हाने ] वाळे अपने गप्तचरों से बहाने से उसके घर में अपना 
सोना ठीक रीति से अमानत रखाए ॥ १८२॥ अब [ मांगने पर] 
जेसी रीतिसे जेते रूप में अमानत रक्खी थी, उसे स्वीकार करता 
है, ती [यह जानना चाहिय कि ] उसके पास एसा काई वस्तु 
नहीं, जिस की दूसरों ने नाळिश की हे ॥१८३॥ पर यदि ठीक 
उसीप्रकार उनका वह [| अमानत रक्‍्खा ] साना न दव, वब उस 
को पकड़वाकर दोनों [ अमानतें=पहली ओर अब की भी ] 
उससे दिळवानी चाहिये, यह धम को मयादा है॥ १८४ ॥ 

_ निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे । 

नश्यतो विनिपात तावानपातलवनाशनाो ॥ १८५ ॥ 
स्वयमेव त यो दद्यान्मृतस्य प्रयनन्तर। | 

न स रातज्ञा नियाक्तव्यो न निक्षेप्तुश्चवन्धु[भः॥१५६ 


कः याश्च २। ६४ और देखो आगे १९५ | 


४९४. मनुस्मृति ८९९० 
अच्छलेनेव चानविच्छेत्तमर्थ प्रीति पूर्वकम्‌ । 
विचाय तस्य वा वृत्तं साम्नेव पारेसाधयेत्‌ ॥१८७॥ 
निक्षेपेष्वेषु सषु विधिः स्यात्त्वरिसाधने । | 
समुद्र नाप्याताञ्चयाद तस्मान्न सहरत्‌ ॥१८८॥ 
चोरहृतं जलेनोदममिना दग्धमेव वा । 
न ददयादचादि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१८९॥ 
खुळी वा मोइरवाळी अमानत [ अमानत वाछे के जीते जी ] 
उसके वारिसों [ पुत्र, भाई, स्त्री] को नहीं देनी चाहिये, क्योंकि 
विध्न (उस तकन पहुँचने) में खोजाती है,हां कोई विघ्न न हो,तो नहीं 
खोई जाती ॥१८५॥ जो स्वयमेव मरे इए के वारिसा,को[मरनेवाळे 
की अमानत) ददवे, उस पर न राजा ने न अमानत रखनेवाळे के 
बन्धुओं ने कोई आक्षेप करना चाहिए, ( कि उपने पूरा नहीं दिया 
` इह्पादे ]॥ १८६॥ [ यदि ओर होने की सम्भावना हो तो ] 
बिना छळ ही उस अर्थ को प्रीति पूर्वक पता लगाना चाहेवा . 
उसके दील को विचारकर सभ्य माग से साधे ॥१८७ ॥ इन सारी : 
अप्रानतों में अमानत के पाने में यही विधि हे मोहर वाले में कोइ | 
शका भी उस पर न हो,यदि (वह अमानत) उस [हरएक मोहर] से 
बिडी न हो॥१८८ीचोरों स हरी, जळ से बहाई गई, वा अग्नि से 
, जलाई गई [ अमानत को ] बह न देवे, यादे उसमें स कुछ छिया 
हुआ नहीं [ लिया हुआ हो, तो उतना देदेवे ] २ ॥ १८९॥ 


_ निक्षेपस्यापहत्तारमनिक्षे्षार मेव च । 
_ संवैरुपायेरन्विच्छेच्छपयेश्चेव वैदिकेः॥ १९०॥ ` 


२1६६ 


(८१९६ ति अमानत ४९५. 
यो निक्षेपं नापयाते यश्चानिक्षिप्य याचते। | 
ताबुभो चोरवच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमम्‌।१९१॥ 
` निक्षेपस्यापहतारं तत्समं दापयेद्दमम्‌ । 
_ तथोपनिधिहतारमविशेषेण पार्थवः ॥ १९२॥ 
अमानत के चुरा लेने वाले वा बिना रक्खे मांगने वाळे को इन 

सब उपायों से ओर बैदिक शपथां से निश्चयं करे ॥ १९० ॥ | 
जो अमानत वापिस नहीं देता हे, वा बिना अमानत रक्खे 
मांगता हे, उन दोनों को चोर की तरह दण्ड देना चाहिए # 
बा उस [ धन ] के बराबर दण्ड देना चाहिए † ॥ १९१ ॥ 
अमानत के इरनेवाळ, तथा माहर वाळी अमानत के हरनेवाळे 
को भी राजा अविशेष से # उस (अमानत) के बराबर दण्ड देवे॥ 
उपधाभिश्च यः करिचत्यद्धव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स इन्तव्यः प्रकाशं विविधेबंधेः ॥ १९३ ॥ 
निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुळसन्निधो । 
. तावानेव स विज्ञेयो विद्रुवन्दण्डमहाति ॥ १९४॥ 

मिथो दायः कृतो येन गृहती मिथएव वा । 
_ मिथ एव प्रदातव्यो यथादायस्तथा ग्रह; ॥ १९९ ॥ 
_ निक्षिक्षस्य धनस्यैवं प्रीयेपानिहितस्य च । | 
` राजा विनिणयं कुया दातषिण्वन्न्यासधारिणम्‌ ॥१९६॥ 
जो धोखों से [ राजपुरुष बनकर, वा रसायनी आदि वनकर 

_ + चोरवत्‌ दण्ड = द्वाथ काटता आदि । | विष्णु» ५।१६९-१७१ 
+ अविशेष से, बिना भेद करने क हरएक वणे के पुरुष को ॥ 


४१६ मनुस्मात १९९ 


इत्यादि से ] दूसरे के धन को हरे, उसे साथियों समेत अनेक 
प्रकार के बघ दण्डो से मारना चाहिये ॥ १९३ ॥ जिसने साक्षियों 
के सामने जितनी अमानत धरी हो, उतनी ही वह जाननी चाहिए, 
न्यथा कहता हुआ + दण्ड के योग्य होता है ॥ १९४ ॥ जिसने 
[ अमानत ] एकान्त में दी हो, ओर एकान्त में ही ली हो, वह 
एकान्त में ही वापिस देनी चाहिए, जसे देना होता है, वेसे लेना 
होता है ॥ १९५ ॥ अमानत रक्‍खे वा प्रीति से [ कुछ काल भोगने 
के लिये ] दिए धन का इसप्रकार अमानतधारी को पीड़ा न. 
देता हुआ राजा निणय करे ॥ १९६॥ 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः । 
न ते नयत साक्ष्यं त स्तेनमस्तनमानिनम्‌॥१९७॥ 
अवहार्यो भवेचेव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राक्षः स्याचोरकित्बिषम्‌ ॥१९५॥ 
(अव बिन स्वामी के बेचने का विचार करते हे) जो स्वामी 
न होकर स्वामी की समति विना दूसरे के धन को बेचता हे, उस 
अपने आपको चोर न माननेवाले (वस्तुतः ) चोर को साक्षी न 
बनाए, ( अथात कही भी प्रमाण न करे) ॥ १९७ ॥ यह (पर धन 
का वेचनेवाला ) यदि स्वामी का सम्बन्धी (भाई पुत्रादि) है, 
तो उसे छः सो पण दण्ड देना चाहिए; जो सम्बन्धी नहीं ओर 
(असली स्वामी वा उसक पुत्रादि की आर से) उसके हाथ म॑ 
नही आया, तो वह चोर के पाप को प्राप्त होता हे ॥ १९८॥ 
अस्वामनां कृतायस्तु दाया विक्रयएव वा । 
अङ्गतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थातिः ॥१९९॥ 


क हाथ पांओं काठने आदि से, | उससे आधिक कहता हुआ | 


टी२०्हे , क्रय विक्रय _ ३९७ 


सभोगो हश्यते यत्र न हश्येतागमः कचित्‌ । 

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ 
विक्रयाद्यो धने किंचिद गृहीयाछुलसन्निधौ । 

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लमते घनम्‌ ॥२०१॥ | 
अस्वामी ने जो दिया वा वेचा है,बह न किया हुआ जानना चाहिए, 

यह व्यवहार में मर्यादा है ॥ १९९॥ जिस वस्तु के विषय में 
संभोग देखा जाता दे, आगम नहीं, वहां आगम कारण है, न कि 
संभोग यह मर्यादा है (एक पुरुष किसी बस्तु को बते रहा है, पर उसे 

_ किसतरह मिली, यह नहीं बतळा सक्ता, वह उसका स्वामी नहीं 
होसक्ता, किन्तु स्वामी वह हे,जिसने उस वस्तु को उाचेत रीति से 


पाया है ) ॥ २०० ॥ बिक्री से जो कोई बस्तु बहुत के सामने 
लेवे, वह खरीद से शद्ध है, ( यदि उसमें गड़बड़ भी निकले, तौ : 
भी बेचने वाळे से ) वह अपना घन न्यायानुसार पाछेता हे # ॥ 


अथ मुलमनाहाये प्रकाशक्रयशोधितः । 
अदण्ड्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌॥२०२ 
नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रय महेति। | 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३॥ ` 
प्र यदि मूळ पुरुष ( =बेचने वाळे ) को न छासके, . 
और लोगों के सामने खरीद से निर्दोष है, तब वह राजा से. 
अदण्डनीय कहा है, पर धन वह पाता है, जिसका खोया गया है 
_॥२०२ ॥ एक वस्तु दूसरे के साथ मिलाकर (जैसे केसर के साथ. 
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कुसुम्भा ओर घी के साथ चर्बी ) नहीं बेचना चाहिए, न ( बहुत 

दूर पड़ी रहने आदि से) असार, न ( पारमाण से ) घट, न दूर 

से ढकी हुई ( बेचनी चाहिहयें ) # ॥ २०३ ॥ 

अन्यां चेद्दशेयित्वा$न्या वोड़ः कन्या प्रदीयते । 

उभे ते एक शुल्केन वहेदित्यनवीन्मडः ॥ २०४ ॥ 

नोन्मत्ताया न झुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमेथुना । 

पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहेति ॥२०५॥ 
यदि ( शुल्क ठहराने के समय ) ओर कन्या दिखलाकर 

( विवाह के समय ) बर को ओर कन्या दीजाती है, तो वह उन 


दोनों को उस एक शुल्क से विवाह सकता हे,यह मनु ने कहा है 


॥ २०४ ॥ पागल, काद्वाळा, वा कवारापन नष्ट कर 
चुका कन्या क दाषां का कहकर दनवाला दण्ड क याम्य नही 
होता है ॥ २०५ ॥ 
ऋषतिग्यादि बृतो यज्ञे स्वकम पारेहापयेत्‌। . 
तस्य कमोजुरूपेण देयो5शः सह कर्तीमि; ॥ २०६॥ 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकम परिहापयन्‌ । | 
कृत्स्नमेव लमेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
यस्मिन्‌ कमीगि यास्तु स्युरुक्ताः प्रयंगदक्षिणाः । 
स एव ता आददीत भजेरन्सव एव वा ॥ २०८ ॥ 
००" याइ० २ । २४५ रुपया लेकर कन्या विवाह देना धर्म शास्त्र 


स निन्दित है, देखो पूर्व ३। ५१-५४ पर कुछ छोटी जातिया में 
रिचाज था, उसके विषय में यह नियम हे । | 


1२११, मिक कर कमाना ४१९ 


( अब मिलकर किये कामों के विषय में कहते हैं) यज्ञ में 
चुना हुआ ऋत्विज्ञ यादे ( व्याधि आदि से ) बीच में ही अपने 
कम का त्याग दे, तो उसको दूसरे करने वालों के साथ अपने 
कर्म के (जितना किया है उसके ) अनुसार हिरा देना चाहिए 
॥२०६॥ पर दक्षिण दीजाने पर यादे अपने कर्म को छोड़े, तो 
पूरा हा हृस्सा ठत, (आर शेष रहा कम) दूसरे से करवा देवे # 
॥२०७ी जपत कमम अगर क प्रति जोर दक्षेण (जिप्त२केलए) 
कही हॅ, वह उनको ढेवे, वा सारे ही इकही करके बांट ले | ॥ 
रथ हरत पाऽ'्वडुत्रह्मापान च वाजिनम्‌ । 
हाता वाप हरदवेमुदगाता चाप्यनः क्ये ॥२०९॥ 
सवषामावना सुख्यास्तदवनावनाऽपर। | | 
तृततायनस्तृवायाशाश्रतुथीशाश्रपादेनः ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वान कमाण कुवोडारह मानवः । 


अनन वाधयागन कतव्याराप्रकलना ॥ २११॥ 

अग्न्याधान में अध्वयु रथ को लेवे, ब्रह्मा और 
होता घोड़े को ओर ( सोम के ) खरीदने में उद्गाता 
रथ को लेश ॥ २०९ ॥ सब (सोलह ऋस्विजों ) में जो मुखिया 
चार कत्विज हैं हाता, अध्यधु, बह्मा, उद्गाता ) वह आधी होते 
हे, दूसरे (चार-मेत्रावरुण, प्रविप्रस्थात।, त्राह्मणाच्छंती, प्रस्तोता) 
वाष आधे के आधी होते ई, तीसरे [ चार-अच्छावाक, नेहा, 


अग्नीध,मतिहता][पहळां के] तीसरे हिस्से के भागी होते हैं,चोये 


+ याश० श२६५ † देखो आइव० श्रोत० सूज्र।३।१४-१५;३।७-२० 
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[चार-गवस्तुत, नेता, पोता, सुत्रह्मण्य,] (पह लॉके) चोथे हिस्से 
के भागी होते हैं, # ॥२१०॥ मिलकर काम करनेवाले मनुष्यों 
[ मिस्तरी राज आदे ] को भी यहां इस कम योग से (अपने) 
भागों की कल्पना करनी चाहिये " ॥ २११॥ 
धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मेविद्याचते धनम्‌ । 
पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌॥२१२॥ 
याद ससाधयत्तत्त दपाछभन वा पुनः । | 
राज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तयस्य नष्क्रात।।२१३ 
दत्तस्यषा[दता धम्या यथावदनप क्रिया । 
अतऊध्वे प्रवक्ष्याम वंतनस्यानपक्रियाम ॥ २९४॥ 
[ अब दिए को छोटा लेना कहते हैं जिसने धर्म [यज्ञादे] 
के लिए याचना करते हुए किसी का कुछ धन दिया हो, पीछे 
यादि वह धन उस काम पर न ळग, तो वह उसको देने योग्य 
नहीं होता है, | अथात्‌ देना कहा हो, तो न देवे, दे चुका हो, 
तो वापिस लेपकता हे ] ॥२१२॥ यादे वह दर्प से, वा लोम से 
उस धनको फिर लेब, [वा लिया नफेर] तो राजा उसे उस चोरी 
का बदला एक पुवर्ण दण्ड देवे॥२१२॥ यह दिए हुए का न देना 
धर्मानुसार ठीक २ कहा दे, इसके आगे वेतन का न देना कहूंगा॥ 
_ # अथात्‌ २५ हिस्से पूरे होकर १२ पदहला को ६ दूसरों 
को, चार तीसरों को, ३ चोथों को । ऊपर का नियम मोटे तौर पर 
दे, २५ का पूरा आघा १२॥ साढ़े बारह हे । मोटे तौर पर १२ भी 


. आघा कहा जाता हे । मिलाओ आश्व० धौ०९ । ४। ३-५ १' याञ्ञ० 
२1२५९, २६५ | 
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` भृतो&नातों न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । 
 सदण्ड्यः कृष्णलान्यष्टो न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥२१५॥ 
आस्तु कुयोत्स्वस्थः सन्यथा भाषितमादितः। 
eC ~ पा ए र 

स दाघस्याप कालस्य तछभतव वतनम्‌ ॥२१६॥ 
यथोक्तमातःसुस्थेवा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌। | 
न तस्य वेतनं देयमस्पोनस्यापि कमणः ॥२१७॥ 
एष धमोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः । 
' अतऊर्थ प्रवक्ष्यामि धर्म समयभोदिनाम्‌॥ २१८॥ 
` नौकर जो बिना रोग के अहेकार से कहे हुए 
कर्म को न करे, उसको आठ रक्ती # दण्ड मिले, और 
वेतन भी नहीं देना चाहिये! ॥ २१५ ॥ हां यादै रोगी हो 
तो स्वस्थ होकर कहे अनुसार आदि से [काम को ] पूरा करे, _ 
बह लम्बे काल के पीछे भी उत वेतन को पावे ॥ २१६ ॥ पर 
जो रागी हुआ [ दूसरे से ] वा चगा होकर स्वयं उस कम को न 
करवाए, वा न करे, उसको वेतन नहीं देना चाहिए, चाहे कर्म 
थोड़ा ही ऊन हो ॥२१७॥यइ वेतन के न देने का सारा धर्म कहा, 
इसके आगे प्रतिज्ञा तोडनवाला का धर्म कहूंगा ॥ २१८ ॥ 
_ यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सयेन संविदम । 
विसंवदेन्नरोलो मातत राष्ट्रद्धिपवासयेत्‌ ।। २१९ ॥ 
क अपराध के अनुसार आठ रत्ती सोने चान्दीवा तांबे की 
( मेघा० गोवि० )1 आप० २। २८। ६-३ याज्ञ० २। १९३ विष्णु० 
५॥ १५३--१५४ | कका 


४२२ मनुस्पाति | ८।२२२ 


_ निगृह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवणाच षण्‌ निष्कांश्छतमानंच राजतम ॥२२०॥ 
एतदण्डविावे कुयाद्वार्मिकः प्राथिवीपतिः 
्रामजातिसमूहष समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कला विक्रय वाकिबिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सा$न्तदशाहात्तदरळ्यं दंद्याबेवाददीत च ॥२२२॥ 


परण तु दशाहस्य न दंदचान्नापि दापयेत । 
आददाना ददच्चव राज्ञा दण्डयः शतानि षट।।२२२।| 
जा मनुष्य ग्राम दश * वा समुदाया [ कम्पनियों वा धामिक 
संघ ] के साथ सचाई से इकरार करके लोभ से उसे उलांध, उत्त 
का (राजा)देश से निकाल दे + ॥ २१९ ॥ ओर इस इकरार तोडने 
वाठ का पकहवाकर चार सुवण, वा छः मोहरें, वा चान्दी का शव- 
मान [ अपराध के अनुसार अळग २ वा सारे मिलाकर ] दण्ड 
दव॥ २२० ॥ ग्रामर आर जाति समूहा के विषय में इकरार तोडने 
वाल को भी धार्मिक राजा यही दण्ड विधान करे ॥२२२॥ काइ 
वस्तु खराद कर वा बेचकर जितका पछतावा हो, बह दस दिन 
के-अन्द्र उस वस्तु का दद्‌, वा ढेड, # ॥ २२२॥ दस दिन के 
पाछनद न दिलाए, ढनेवाळवा देने वाळे को राजा छ; सौ 
[ पण ] दण्ड देवे ॥ २२३ ॥ | 
— 2 
` के इस गाभा म, वा इस देश म, यह बात न का आएगा वा इस 
तरह पर का जाएगी 1 याश० २। १९२ वष्णु० ५१६८ | याश० २ | 


१७७ यह नियम उन वस्तुओ के विषय में है, जिनका मूल्य ज्या 
। त्यो बना रहता है, जैसे भूमि था घातें आदि । | 


८२२८ लेने देने में पछंवावा ४२३. 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्र्थच्छाति । - 

> ~ ° ७ क्र - | 
तस्य कुयोन्नृपो दण्डं स्वये षण्णवतिं पणान्‌ ॥२२४॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ द्रेषेण मानवः । 
स शतं प्राप्दुयादण्ड तस्या दोषमदशयन्‌ ॥२२५॥ 


a 


पाणिग्रहणिका. मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्तृणां टुप्तधमाकेया हि ताः॥२२६॥ 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणस्‌। 
तेषां निष्टा ठु विज्ञेया विद्वाट्गिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 

यस्मिर्न्यास्मन्कृते कार्य यस्यहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्मे पाथे निवेशयत ॥ २२८ ॥ 
जो [ उन्मादादि ] दोष वाळी कन्या को न बतछाकर [ वर 
को ] देता है, उसको राजा स्वयं ९६ पण दण्ड देवे &॥ २२४ ॥ 
जो मनुष्य द्वेष से कन्या को अकन्या [ क्षत योनि है ] कहे, वह 
उसके दोष को न सिद्ध करता हुआ १०० पण दण्ड को मत 
हो ॥२२५॥ मनुष्यों के पाणिग्रहण सम्बन्धी मन्त्र कन्याओं _ 
के विषय में ही नियत हैं, अकन्आओं में कहीं नहीं, क्योंकि वह 
धर्म कार्य को लुप्त कर चुकी हैं ॥ २२६॥ पाणिग्रहण सम्बन्धी 
मन्त्र निश्चित पत्नी होजाने का निमत्त हैं, उन [ मन्त्रों ] की 
. समाप्ति [ सप्तपदी के ] सांतवें पद में जाननी चाहिये १॥२२५॥ 


१ २२४-२२५ याश०१।६६ दोष पहले कह कर देने में दण्ड नहीं 
होता । देखो पूर्व २०५ १' सप्तपदी होजाने से पूवे भायोत्वकी सिद्धि 
नहीं होती, अथात सातवें पद से पूवे पश्चात्ताप हो, तो त्यागी जास" 


उदड मनुस्प्रात | ८।२३३ 
[ इसी प्रकार आर १ ] जिस २ काय के करने पर जिसको 


यहां पझ्चात्ताप हो, उसको इसी विधि से * [राजा] घम के माग 
मं स्थित करे ॥ २२८ ॥ 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानांच व्यतिक्रम । 
विवादं स प्रवक्ष्यामि यथावद्धभतत्त्वतः॥ २२९ ॥ 


दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिने तद्गृहे । 
गक्षेमेऽन्यथा चेत्त पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 


गोपः क्षारभूता यस्तु सदुह्याइशतां वराम्‌ । 
गास्वाम्यच्ुमत गृयः सा स्यात्पार्ल म्रतस्रातः ॥२३१॥ 
[ स्वामी ओर पाळक का विवाद कहते हैं | पशुआ के 
विषय में स्वामी ओर पालकों के बिगाड़ में जो विवाद होता हे, 
उसको ठीक २ घर्म के तत्व से कहूंगा ॥ २२९ ॥ [ पशुओं के ] 
योगक्षेम [ पाळन ओर रक्षा ] में दिन के समय पाछक पूछा 
जाता है, रात्रि को स्वामी यदि [ पशु ] उसके घर आगण हों, 
न आए हों, तो रात को भी पाळ ही पूछा जाता है ॥ २३० ॥ 
जो गोओं का रक्षक भूस अपना वेतन दूध लेवे, वह गोओ के. 
स्वाभी की अतुमति में दस गो में से एक चनकर दोह लेवे, यह 
. कोई ओर दूसरा वेतन न लेन बाळे पाळ का वेतन है ॥ २३१॥ 


नष्ट विनष्टं कुमिभिःश्वहतं विषमे मृतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पालएव तु ॥ २३२॥ 


विघुष्य तु हृतं चौरेन पारो दातुमहति । 
यादे देशे च काले च खामिनः स्वस्य शसति।२३२ 


करती हे, पीछे नहीं, ( कुटळू० ) |३-अथोव दस दिन के अन्द्र। 


८२९३६ स्वामी ओर पाळक ४२५ 


कणा चम च बालाश्च वास्त स्नायुं च रोचनाम्‌ । 
“ पशुज स्वामना दद्यान्मतष्वङ्कानिदशयेत्‌ ॥२३४॥ 
अजारवक तु सरुद्ध वृकः पाले चनायति । 
या-प्रसह्य इकोहन्यात्‌ पाळे तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥२३५ 
. तासां चेदवरुद्धानां चरन्तानां मिथो वने । 

_ गासुस्टुय वृको हन्यान्नपालस्तत्रकिल्विषी ॥२३६॥ 


खाए गए वा को्डो% से मरे वा हिखो से मारे गवा. गढे आदिमे 
गिरकर मरे को पालका ही देवे,याद उसने बचाने का पूरा पुरुषार्थ 
न किया हो १. ॥२३२॥ पर जो डंके की चोट [ जबरदस्ती छीन 
कर ] चोर लेगये हैं, उसको पालक देने योग्य नहीं है, यादे ठीक 
देश काल में अपने स्वामी को बता देता हे ॥ २३३ ॥ [ अपने 
आप मर पशुआं के ] कान, चमडा, ( पूंछ के ] बाळ, मसाना, 
( सुकता = मृत्राशय ) और गोरोचन. स्वामी को देवे, और 
चिन्ह धः दिखला देवे ॥२३४॥ भेड़ बकरियों को मेडिये घरले 
“ओर पाळ [ छुड़ाने को ] न आए, तो जिसको भोड़िया पक्के से 
मार ढाल, वह पाल का दोष हो $.॥ २१५ ॥ पर यादि बह 
-( पाळ-से ) रोकी हुई बन में इकही चर रही हैं, तो जिसको 
-( बे मालूम कहीं से ) कूद कर भेडिया मार डाले, उसमें पाळ 
षी नहींहे॥२३६॥ | | 


फीड्रे-आरोहक नामी कीड़े जो गौओं को उपस्थमाने से. 
प्रवेश कर के मार डालते है ( मेघा०) कीड़े = सर्पादि ( राघ० ) +* 
-याश १। १६४-१६५ विष्णु ५ । १३७-१३८ $ "अंगानि' = अग 
पाठ भी हे $ विष्णु ५।१३७॥ | | 


अंश परीहारो आमस्य स्थात्समन्ततः । 
'शेम्यापाताखयो. वाऽपि त्रिएणो नगरस्य तु ॥२२७॥ 


_ तत्रापरित धान्यं विहिस्युः पशवो याद । 

न तत्न प्रणयेदण्ड नृपतिः पशुरक्षिणम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ग्राम के चारो ओर सो धनुष वा तीन शम्यापात # 

भूमि ( चरागाइ के छिये ) ज़खीरा रकं, इससे तिगुनी नगर 

के चारों ओर । २२७ । वहां बाड प्र रहित खेती का याद 

पशु नष्ट करे, तो उसमें राजा पछुपाछा का द ३ नदे। २२८ । 


बातै तत्र प्रकर्वीत यामुष्री न बिलाकयत्‌ । = कि 
छिद्रे च वारयेत्स्ै श्वसूकरसुखातुगम्‌॥ २३९ ॥ 
पाथ क्षेत्र पारित ग्रामान्तायऽथवा पुन । हँ 
सपालः शतदण्डाहा विपालांश्रवारयंत्पशून्‌ ॥२४०॥ 
वहा ( खती के बधाव के लिये ) बाड़ देवे, जिस (के पिछळी 
और ) को ऊंट न देख सके ओर हरएक छट जिस में कुत्त वा 
सूअर का मुख पहुँच सक्ता हे हक दे । २३९ । पर मार्गे के 
समीप वा ग्राम के समीप जो क्षेत्र बाढ़ दिया इजा है, उसमें 
( द्वारादि से प्रविष्ट हुए ) पश क पाळक का दण्ड देवे, ओर जिन 
का मालक नहीं उन पशुओं को ( क्षेत्ररक्षक ) हटा दे न २४० । 
ेत्रेष्वन्येषु ठु पशुः सपादं पणमहति॥ ` 
सर्वत्र त सदो. देयः क्षेत्रिकस्योते धारणा ॥२४१॥ 


| # धनुष चार हाथ का होता “पर राय का होता हे। आम्या एक लकडी का 
यक्ष पात्र होता दै । तीन शम्यापात अथात. तान बार फेंकी हुदै छड़ी 


. जितनी दूर पहुंचजाप, उतनी भूमि ' २४०२४२ गौत १२ । १९% 


टी२४४ हुईं का बिवाद 1000 


आनेदशाहां गां सूतां वृषान्देवपरश रतथा । 
''सपालान्वाविपालान्वानदण्ड्यान्मनुरबवीत॥॥२४२॥ 
क्षजियस्यासय दण्डो भागाददशयणी भवेत्‌। | 
ततो $धदण्डोभूत्यानामज्ञानाल्षेत्रियस्यतु ॥२४३॥ 


LRN a ~ 


_ एताद्वेधानमातिष्ठद्वा्मिकः. पाथेवीपातेः । 
-स्वामना च पशूनांच पालानाच व्यतिक्रमे ॥२४.३॥ 


` दूसरे (जो ग्राम से दूरस्थ हे,ऐसे) खेतों में सत्रा पण दण्ड के योग्य 
` होता है,और सवत्र फल खेत के मालिक को देना चा हिये,यह मर्यादा 
है।२४१। गों सूता, जिस को दस दिन नहीं निकले, ( स्वतन्त्र 
छोड़े हुए ) साण्ड ओर देवपछ चाहे पालक सहित हों वा पालक 
रहित हा इनको मनुने दण्डनीय नहीं कहा है । २४२ । यदि 
खत के मालिक का अपराध दो(अर्थात्‌ उती के पशु खेती चर जाए, 


` वा खेती ही नबोए ) तो उसे राजा को देने योग्य भाग से दस 


गुना दण्ड हा, उससे आधा दण्ड खतके स्वामी को हो, जब उसके 
नाकरों की मूर्खता से ऐसा हुआ हो #1२४३ । धार्मिक राजा 
यह ( पूर्वाक्त ) मयादा वर्ते, जब स्वामी का पालक का वा 
. पशुओं का अपराध हो। २४४। ह 

- सीमां प्रति समुत्पन्नेविवादे ग्रामयोद्वयोः । 

ज्य मासि नयत्सीमां सुप्रकाशेष सेतुष ॥ २४५॥ 
` सामावक्षाश्र कुवात न्यग्रावाश्वत्याकेशुकान्‌ । 


AN 0२२ 


स्मलाच्‌ सालतालांश्रक्षीरिणश्चेवपादपाव्‌॥२७३॥ 


के आप७ २ । २८१ 


३२८ पनुस्मृति ८२६६ 
गुत्मान्वेणेश्रविविधा5्छमीवछोस्थलानि च | 
शरान्कुब्जकणल्माँश्च तथा सीमा न नश्यात।२४७॥ 
तडाभान्युदपानानि वाप्यः प्रखवणान च । 
सीमासंधिषु कायीणि देवतायतनानि च ॥ ९२४८॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमािंगानि कारयेत । 
स्षमाङ्गाने तृणां वीक्ष्य नियं लोके विपर्ययम्‌॥२४९॥ 
दो गाओं की इद्द का झगड़ा उत्पन्न हो, तो जेठ महीने 
भ जब कि ( घास के सूखजाने से ) इद के चिन्ह भ्रकट हॉ, तब 
इद का निश्चय करे । २४५ । बड, पीपल, केस, (सबळ, साळ, 
हाळ, तथा ओर दूध वाळे ( गूलर आद ) दक्षां को हइ के 
दृक्ष बनाए । २४९ । झाड़िय, भिन्न २ प्रकार के बात, जंडी . 
बेळे #, मट्टी के ढेर, सर, ओर कुब्जक झाड़िय, (इद के चिन्ह 
बनाए ) इस मकार इद नष्ट नहीं होती । २४७ । ताळाब, कुए, | 
बावडिये, झरने ओर देवमन्दिर इद के मेल पर बनान चाहियें। 
२४८ | सीमा के जानने में सदा लोक में लोगो की भूर होती 
. देख कर और भी इद के गप्तचन्ह बनाए । २४९ । | 
अझ्मनोऽस्थीनिगोबालांस्तुषान्मस्सकपालकाः 
१ राऱछकराबालुकास्तथा ॥२५०॥ 


. क्रीप्रमिष्टकागा 


चिर रहने वाळी करंज आदि बेलें (नारा०) ` 


४२०३ इह काविबाद . | ४२९ 


एतेलिंगेनेयेत्सीमां राजा विवदमानयाः। | 
' पूवभुर्तयां च सततसुदकस्यागमन च॥ २४२ ॥ 
अर्थाद्‌ पत्थर इडिये,गोबाळ,तुस,भस्म,खपडू;सूखा गाबर)काइला) 
रोड ठीकरी, रेत । २५० । इसी प्रकार के आर भी पदाथ जिन 
को समय बीतने पर भूमि खा न जाए, वह इद क जोडा पर 
बेमालूम करादे । २५ इन चिन्हा से राजा झगइत हुए दा गाआं . 
की हद का निर्णय करे, दीघ काल के पूवेछे भोग से ( कान 
गाओं किस भूमि को भोगता चछा आता है) ओर बीच म 
पानी ( नदी नाळे आदि ) के पड़ने से (वार पार के गाआ 
की इद का निश्चय करें) । २५२ | 

यादे सशयएव स्याछङ्गानामाप दशन । . 
साक्षिप्रयय एव स्यात्‌ सीमावादविनेणयः ॥२५३॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्ष सीम्नि साक्षणः । 
प्रष्टव्याः सीमालेगान तयाश्चव विवादना ॥२५४॥ 
ते पृष्टास्त यथा ब्रज: समस्ताः सीम्रि निश्चयम्‌ । 

| नेबध्नीयात्तथा सामा सवास्ताश्वव नामत ॥२५५॥ 
_ शिरोमिस्तेगृहीबोवी खग्विणो रक्तवाससः । 
सुकृतेःशापिताः स्वैः स्वेनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥२५६॥ 


_ यथोक्तेन नयन्तस्ते प्रयन्त सलसाक्षण 


विपरीत नयन्तस्ते दाप्याः स्यु&रातदमस।२५७॥ 


४३० भनुस्प़ात ८२५९ 


साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः 
सीमाविनिणयं कयः प्रयता राजसन्निधो ॥२५५॥ 
सामन्तानामभावेतु मोलानां सीम्नि साक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ २५९॥ 


यदि चिन्हों के देखने में भी संशय ही हो, तब हद के 
झगड़े का निणय साक्षियां के विश्वास पर हो । २५३ । गाओ 
के लोगों के, ओर ( दोनों गाआं की ओर से) झगड़ने वाले उन. 
नो के सामने इद के विषय में हइ के चिन्ह साक्षियों से पूछने 
चाहिये । २५४ । वह पूछे इए सारे सीमाके विषय में जेता 
अपना निश्चय बतळाएं, बेसी सीमा नियत करे, ओर उन सब 
( माक्षियो ) के नाम लिखे % । २५५ । वह ( साक्षी ) ( छाल 
'फूळां की ) माछा आर लाळ वस्र पहन कर, सिरपर : मद्दी 
रख कर अपने २ पुण्यो की सोगन्द खाकर ठीक २ निर्णय करें 
| २५६। कहे अनुसार ठीक निश्चय कराने वाळे सच्चे साक्षी 
'पंवित्र होते हैं, उलटा निश्चय करानेवालों को ( पता लगने पर) 
दो सो पण दण्ड देना चाहिय ।२५७। सक्षियों के अभाव में चारों 
ओर के रहने वाळे, भिन्न २ ग्राम वासी चार जमींदार शुद्ध हो . 
राजा के सामने सीमाका निर्णय करें। २९८ सीमा निर्णय में 
मूलते आते हुए ( पिता पितामह आदि से वहीं बसते हुए.) आस 


पास वालों के अभाव पं वन में रहने:वाले इन, पुरुषों से भी पूछे। 


लपका श 


* सीमा निणय में सब की एक वाक्यता पूरा प्रमाण. हे 
पक वाक्यता नहो, तो बहुतां का वाक्य मनि ( मेघा०) | २५६- 
२६० याश० २ । १५२ 


हि ४२६६ हह का विवाद | | ३१ 


व्याधांरछाकृनिकान्गोपान्केवतान्मुलखानकान्‌ । 
व्यालग्राहानुञ्छवृचनन्यांश्चवनचारिणः ॥ २५६॥ 
ते पृष्ठासु यथात्रयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
तत्तथास्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्वेयोः॥ २६१ ॥ 
SS शिकारी, चिडी मार, ग्वाले, धीवर ( माहीगीर ) मूळ (कंद) 
खोद.(.कर जीविका कर ) ने वाले, सांप पकड़ने. वाळे, दाने 
चुनने वाळे ओर दूसरे # बन चारियां को (भी पूछे )। २६० 


RN A 


वह पूछ इए सीमा क जाडा म जो चिन्ह बतळाए, उसका वेस 
राजा दोनों गाआं म धम से (सीमा चिन्ह) स्थापन करे 1२६१ 


'क्षेत्रदूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 

सामन्तप्रययो क्षेयः सामासेतुविनिणयः ॥ २६१ ॥ 
सामन्ताशचेन्मृषा बयुः सेतो विवदतां नृणाम्‌ । 
सर्वे पृथकपृथग्दडया राज्ञा मंध्यमसाहसम्‌॥२६३॥ 


गृह तडागमाराम क्षत्र वा भषिया हरच्‌ । 


शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादब्गानाददिशञतोदमः२६४ 
सीमायांमविषह्यायां स्यं राजेव धर्मवित्‌ । 
प्रादशिदभामिमेतेषा सुपकारादिति स्थितिः १९६५॥ 

_ एषाऽखिलेनामिंहितो धेम; सीमाविनिणये । 


_ अतऊध्वप्रवक्ष्यामे वर्षेपारंष्यविनिणयस्‌ ॥३६९ 
`. खेत, कुएं, तालाब, बगीचे ओर घर. कॉ इद बन्द! का 


¦ ऊर्काड्यां काटने वाळे आदि वा भील आंद । _ 


४३२ पनुस्पति | ८२७१ 


निश्चय आसपासवालो के विश्वास पर जानना चाहिये # २६३ 
बिवाद करने वाळे मनुष्यां की इदबन्दी में यदि आस पास वाले 
झूठ बोलें, तो राजा सबको अछगर मध्यम साहस दण्ड देवेरेधेरे . 
। भय दिखळाकर किसके घर, ताळाव, घाग, खेत को छीने, तो 
उसे पांच सो दण्डदे, (मेरा है इस) भूल से छीने, तो दो सो दण्ड 
 देवे ॥ २६४ ॥ हद्द (जब दूसरे रमाणा स ) निश्चय करनी अश 
क्य हो जाए ( तो ) घमेज्ञ ( पक्षपात रहित ) राजा आप ही इन 
( सब ) के लाभ का ध्यान रख कर इद की भूमि बतळाए (इद 
नियत करे, और वहीं आगे के लिये चिन्ह स्थापन कर ) यह 
मर्यादा हे | ॥ २६८ ॥ यह हद्द के निणय में मर्यादा पूरी कहदी 
है, इस से आगे बाणी की कठोरता का निणय कहूंगा ॥२२६॥ 
शातं त्राह्मणमाङ्कुश्य क्षत्रियो दण्डमहति । 
वैश्यो प्यथ शतं दे वा शाद्रस्ठु वधमहति ॥९९७॥ 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्य; क्षत्रियस्याभिशेसने। 
सये स्यादधपञ्चाशच्छुद्रे दादशका दमः ॥२९९ | 
_ समवर्णे दविजातीनां दादशैव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विएुणं भवेत्‌ ॥२६९॥ 
एकजातिर्दिजातांस्तु वाचा ,दारुणयाक्षिपन्‌ । 
जहायाः प्राप्तयाच्छद जघन्यप्रमवाह सः! २९9०) 
नामजाततेग्रह लेषामाभद्राहण कुषतः । | 


€-_ को वि, 


निक्षप्याऽयामयः शकज्वलन्नास्ये दशाण्छः ॥२७१॥ 
), बसि १६१३-१५ याश्च २ । ११४1 याल २। १५३॥ ` 


2२३५ बाणी की कठोरता ४३ ३ 


 -आह्ण को ( चोर बईपान इत्यादि ) कठोर कंह कर क्षिय 
सो पण दण्ड के योग्य है । वेश्य डेढ सो वा दो सो, शूद्रं ताइना 
के योग्य ह %॥ २६७ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय को कठोर कहे, तो ५० 
वण, व्यं को कहे तो २५ पण, शुद्र को कहे, ता दस पणे उसे 
दण्ड हो ॥ २६८-॥ अपने समान वर्णवाळे को कठोर कहने में 
द्विजांतयो को १२ पण हो दण्ड हा, न कहने योग्य बचनों 
(“माता बहिन आदि को गालो ) में वही दुगुना हो ॥ २६९॥ 
यांद शुद द्विजातिया को दारुणबाणो (मावा आदि की गालियाँ) 
से झिइके, तो उसको जीम कटवा दवे, क्योंकि वह नि्चेलें अगस 
उत्पत्ति बाला ह ॥ २७० ॥ आर यादे इने ( द्वनातिया) का 
सख्त झिडक के साथ नाम वा जात का ग्रहण कर, | ता उसके 
मुख में जलता हुआ लाहे का दत अगुल कोल डालना चाहिये 
वापदश दपण विप्राणामस्य कुवतः । 
तप्तमासेचयेचेलं वक्तश्रोत्रे च पार्थिवः ॥२७२ | 
श्रत दश चजातचकमशारारमवच। .. 
वितन बुवन्दपाद्ाप्यः स्याद [द्वशत दमस ॥९०२॥ 
कांणं वाप्यथवा खंज्ञमंन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रवन्दाप्यो दण्ड काषोपणावरम ॥ २७४ ॥ 
मातरं पितरं जाया भतरं तनय गुरुंध्‌ । | क हु 
अक्षस्पन्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरः ॥२>५ 
# २६७-२७७ वासि० ९। ९ गात १२। १, ८-१४ आपं० 
२।२७। १७ याश्च २। २०३-¬२११ विष्णु ५२३-३९ † रे नीच 
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ला र णा को घमापदश करत इट इस (शूटर) के 
मुख ओर श्रोत्र, मे. राजा. गम तेल इल्वाए. ॥ २०२ ॥ जो 


EY) 


आर्‌. भी इसी. प्रकार के पुरुष को (काना आदि)सच कहन वाळ 
को भी घरस्‌ घट एक कार्षापण दण्ड देव ॥ २७४ ॥ माता 
पिता पढी. माइ पुत्र गुरु पर.झूठा दाप लगान वाल .का .आर 
गुह. को. प्राम. न: देने वाले. को सो पण, दण्ड देवे ॥२७५॥ 


ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पवः क्षत्रिय त्वेव मध्यमः ॥२७६॥ 
बिट शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तत्वतः । | 


छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्योति विनिश्चयः ॥२०७॥ « 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत््ततः। . 


अतऊर्थ प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यानिणयम्‌ ॥२७८॥ 
व्राह्मण क्षत्रियोंक आपस में गाली देन में ब्राह्मणं को प्रथम साहस 
दण्ड“ देवे, क्षत्रिय को मध्यमं साहस ॥ २७६॥ वेश्य शूद्र को भी 
एक दूसरी जाति को ( गाली दन म) इसी प्रकार ( वस्य को 

मयम, साहस, शूद्र कोमध्यम साइस) (अथात्‌ जिह्वा) काटने को 4. 
यक्षदुत्त रे नीच ब्राह्मण इत्यादि, % तू ने बेद नहीं पढ़ा, तुझ इसका 
शान नहीं, तू इस देश का नहीं, तू इस जाति का नही, वा तेरा यह _ 
पेशा नहीं, इत्यादि अर्थात्‌ पूव २७० में द्विज़ों को गाली देने में जो 
दुंद्रो की जीम:काटना कदा है, वह दण्ड वैश्य को गाली देने में 
गुदी, केवळ आहण क्षेत्रिय को गाली देने में ही हो ॥ 
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छोड़ कर दण्ड दियाजाता हे यह मर्यादा है ॥ २७७ ॥ बाणी 
की कठोरता की यह दण्ड विधि ठीक २ कह कह दी. है, इस से 
आगे दण्ड ( मार पीट ) की कठोरता का निर्णय कहुंगा ॥९७८ 
यनकनाचदङ्गन हिस्याचच्छृष्ठमन्त्यज: | . | | 
छत्तव्य तत्तदवास्य तन्मना रखुशासनम्‌ ॥२७९॥ 
पाणमयम्य दण्ड वा पाणच्छदन महात । | 
पादेन प्रहरन्‌ कोपात्पादच्छेदनमहति ॥ २८०॥ 
सहासनममिप्रप्सुरुत्कष्टस्यापकृष्टजः । | 
कट्या कृताह्ा [नवास्य'स्फच वाऽस्यावकतयत्‌।।२८१ 
अवनिष्ठीवता दपाद द्वावाष्ठी छदयन्नुपः।, | 4 
अवमूत्रयतों मेदूमवशर्थयतो गुदम्‌ ॥ २८३.॥ 
अन्त्यज जिस किसी अगस द्विजाति. पर प्रहार करे, वही | 
२ उसका काटना चाहिये, यह मनुकी आज्ञा है # '॥ २७९ ॥ 
अथोव हाथ वा दण्ड, उठाए, तो हाथ काटने योग्य है, क्रोध सें 
पाओं से प्रहार कॅरे, तो पाआं काटने योग्य हे ॥ २८० ॥ ऊंचे 
के साथ बेठनां चाहते हुए नीच. को कमर में निशार्ने देकर 
निकाल दे, वा इस के चूतड का थाडासा कटवा देवे | ॥२८९॥ 
दर्प से ( नकि-भूळसे ) ब्राह्मण पर युके, तो राजा उसके दोनो 


ऋ २७९-२८० याश __ २७९-२८ याश २२१५ विष्णु०५१द्‌ 7 गोर विष्णु ०५१९ | गोत. ७७ आप० २ 

।२७।१५ विष्णु ० ५1१० मैघो ० गोवि? कुल्लू, के अनुसार यहे नियम 

दृ और ब्राह्मण के विषय में ह(शूद से चाण्डाल पर्यन्त सभी छोटी 
जातियों के विषय में हो सक्ता है, पर हे संवेथा मिथ्यामिमान- 


सम्पाद को 
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होंट कटबादे, मृते, तो लिंग कटवा देवे, पादे तो गुदा कटतादे ॐ 


केशेषु ग्रह़तो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयारदादिकायां च ग्रीवायां टृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 


चग्भेदकःशत दण्ड्या लोहितस्य च दशक | 
मासभत्ता ठु षणनिष्कान्प्रवास्यस्तास्थभदरक ॥ 

( दष स) (मारने पाटन क ळय ) सिरक बाल 
पकड़े, तो बिन विचारे उसके दोनों हाथ कटत्रादव) पाओं, 
दाढी, गदिन और अण्डकोश ( पकडून ) में भी (हाथ कटवाद्‌) 
॥ २८३ ॥ (शब्र भहारस दूसरे का) चमड़! छीलन वाळ वा लहू 
निकाछने वाले को सो पण दण्ड देवे, मांस काटने बाल को 
छ; मोहरे, हड्डी तोड़ने वाळे. को देश निकाला गुन ॥ २८४ ॥ 


वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोंग यथा य्था।  .र्‍ 
तथा तथा दमः कार्या हिंसायामितिधारणा ॥२८५॥ 


मनुष्याणां प्रशूनांच दुःखाय महत सति । 
यथा यथा महददुःखं दण्ड कुपाचथा. तथा ॥२८६ ॥ 


अङ्गावपाइनाप्रा च ्रणशाणतयास्तथा । 
सु वनस्पतयो क [ः२:उप्रभाम ` शः ह, बता RE 
+ बिष्ु०. ५२१०२२ गै योश २। २१८ विष्णु” ७ ९६-७० 
प्रचा० कुल० नन्दे>के अनुसार यह नियम समान जातियों काल्य 
है, नाक धद क्राद्विज्ञातियों-के विषय मे, राघ९के अनुसार झट 
का, शूद्र के विपूयू में, नारा० के.अनुखार बसबर के. वा निचले. के. 
अपराध के विषय. मे!दे. धे उपसागन्त्फल: वाळे, छाया. चाळे, हृद,क | 
इल, यात्रियों के आराम के इक्ष इत्यादि इक्षों के उपकार "कॉ. 
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में दण्ड देवे, यह मर्यादा है # ॥ २८८ ॥ मनुष्य ओर पशुओं 
की पीडा के लिये प्रहार करने पर जस २ पीड़ा हो, वसा २ 
_ दण्ड देवे † ॥२८६॥ अर्गा का आर त्रण आर लहू का पीड़ा . 
में ( प्रहार करने वाला ) असली अबस्था तक आनका व्यय | 
दे, अथत्रा सारा दण्ड देवे ॥ २८७ ॥ 


द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ब्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा। _ 
स तस्योत्पादयेत्ति राज्ञो दद्याच् तत्समम्‌ ॥ २८८॥ 


चमचामिकभाण्डषु काष्ठलाष्ठपयपु च । 
मुत्यात्पञ्चशणो दण्डः पुष्पमुलफलषु च ! २८९ ॥ 
जो नित की वस्तुओं को जानकर वा बिन जाने हानि पहुंचा, 
बह उसका संतोष उतपन्न करे,आंर उप्तके बराबर राजा का दण्ड भी 
देवे$ ॥२८८॥ चमड़ा, चमड़े लकडी ओर मिट्टी के बरतने म मूल्य 
से पांच गुना दण्ड राजा को दे ( आर स्वामी को मसनता करे ॥ .. 


यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एवंच |... . 
` दृशात्िवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९०-॥ 


ह. 


क्न्ननास्ये भमयुगे तियंक्‍प्रात मुखागत । 

अक्षमंगें च यानस्य चक्रमंगे तथव च १ ९5७ 
(गाडी से हानि पहुँचे में) गाड़ी के चढ्ने वाले आर मालिक 

के लिये दस छोड़ने योग्य: स्थानें, घोषो में दण्ड; दिया- जाता. दै 


देखकर दण्ड'देवे.+ याज्ञ २। २२७-२२८ विष्णु” ५। ५५-४९ . 
२८६-२८७ याश्च २। २१९-२२२ विष्णु ५ । ७५-७६ + पूव कहे 
दण्डा मस यथा योग्य कोई :दृण्ड । | 

जिन के विषय में विशेष दण्ड नहीं कहा हे(मेघा ०्गोवि०्कुर्छू०राघ० 
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॥ २९० ॥ ( वह दस यह हैं) नाथ ( नकेल ) के टूट जाने,  जुए 
के टूटजाने ( ऊंची नीची भूमि के हेतु ) टेढा पड़ने से, वा उलटा 
पीछे आपड़ने से, यान का धुरा टूटने, वा पहिया टूटने पर अहा 
छदनचव यन्त्राणा याक्तरश्यास्तथव च । 
आक्रन्दे चाप्यपहीति न दण्डं मनुरबर्वात्‌ ॥२९२॥ 
यत्रापवतत युग्य वगुण्याताजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवदण्ड्याहसाया [द्वशत दमम्‌॥२९३॥ 
म्राजकश्चद्भवदापः प्राजका दण्डमहात। २.२ 
युग्यस्थाः प्राजकऽना सव दण्ड्य(शतशतम २९ ४ 
यन्त्रा ( चमवन्ध आदि ) के टूटने, जोते के टूटने, 
लगाम के टूटने में, ओर इटजा २ एऐमा.पुकारते हुए ( ह्याने. 
होने पर ) मनु ने दण्ड नहीं कहा है ॥ २९२ ॥ जहां साराथे: 
.के चतुर न होने से रथ उलट पलट चलता है, वहां हानिमें 
( अशिक्षेत साराय लगाने क इतु ) स्वामी को दो सां. पणू 
दण्ड. हो ॥ २९२ ॥ यदि साराथ कुशल हो, तो वही दण्ड के 
योग्य हे, अकुशल हो, तो ( सारथि और स्वामी से अलग और 
भा ) रथ पर बढ पुरुष सा २ पण दण्ड क याम्य होते इं॥२९ 
स चत्त पाथ सरुद्धः पश।|भवा स्थनवा। „|. 
प्रमापयेत्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥ 
मनुष्यमारणे क्षिप्र चाखात्करिंष भवेत | |. 
प्राणभृत्सु महत्स्वव गोगजोश्हयादिषु ॥ २९६ ॥ 


` ` + २९१-२९५ याज्ञ २। २९८-२९९ 


a 


1 
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>्यदि वह सारायि मार्ग में पशुओं से वा दूसरे रंयं से रुका हुआ. 
(अपना रथ चछाने में:उत्तावडी करके ) प्राणियों को मारडाछे, 
वहां बिनविचारे दण्ड हो ॥२९५॥ मनुष्य के मारते मं.€ सारथि 
को ) चोर का दए: ( उत्तम साइसन्सहख पण ) ह गो हाथी _ 
ऊट घोड़े आदि बड़े २ माणियो के मारने पर उससे आधा 
शुद्रकाणां पशनां ठु हिंसायां दिशतो दमः । 
पश्चाशत्तुभवेदण्ड ४ शुभेषु मृगपक्षिषु ॥२९७॥ . 
गदभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः । 
माषकस्तु भवेदृण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८॥ : 
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो आता च सोदरः। ` 
'प्रापापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदेलन वा॥९९९॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा ठु प्रहरव प्राप्तः स्याचचौरकिस्मिषस्‌ ॥३०० 


. पषोऽखिलेनाऽभिदितो दण्ड पारुष्यनिर्णयः । 


स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विर्धि दण्डाविनिणेपे ॥३०१॥ 
५ छुद्र पशुओं की हिंसा में दो सो दण्ड हो, अच्छ 
मूग पक्षियों की हिंसा में ५० दण्ड हो # ॥ २९७ ॥ गधा, 
बकरी, भेड़ के ( मरजाने में ) पांच मासे दण्ड हो, कुत्त, सुअर 
के मारन में एक मासा दण्ड हो ॥ २९८ ॥ पत्नी, पुत्र, नोकर, 
'चपड़ासी, छोटा भाई अपराध करें, तो रस्सी वा बांस की तीळ 


से ताइन योग्य हैं ॥ २९९ ॥ ( वह भी ) शरीर की पीठ पर 
४२९७-२९८ विष्णु ५५०-३४ २. 
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सिर पर कभी नहीं,इससे अन्यथा % प्रहार करे, तो चोर का देण्ड 
पावे ॥ ३०० ॥ यह दण्ड की कठारता का निर्णय पूरा २ कह 
दिया, अब चोर के दण्ड निर्णय में विधि केहेंगा ॥ १०९ ॥ 


परमं यत्नमातिष्ठेस्तेनानों निग्रहे नेप: ` 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥३०२॥ 


अभयस्य हि या दाता स परज्यः सतते नृपः । 
सत्र हि वधते तस्य सदेवाभंयंदाक्षिणम ॥ ३०३ ॥. 


सवता धमषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः 
अघमादाप पटमागा भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥३०४॥। 


यदधोते यद्यजत यद्ददाति -यदचाति । 
तस्य षडभागभाग्राजा सम्यग्भवात रक्षणात्‌॥३०%॥। 
चोरों के रोकने में राजा पूरा यन्न करे, चोरों के. रोकने 
से इसका यश ओर राष्ट्र बढ्ता है ॥ ३०२॥ क्योंकि ( चोरों. 
के रोकने से) जो राजा अभय का दाता है, वह सदा पूजा 
योग्य होता है, उसका अभय की दक्षिणा वाळा सत्र (लंबा 
यज्ञ ) सदा बढ़ता रहता हई" ॥३०३॥ ( प्रज्ञा की ) रक्षा करते 
` हुए राजा को सबसे घर्म का छटा हिस्सा मिलता है, और न 
रक्षा करते हुए को अधर्म से छटा हिस्सा मिलता हे ॥ ३०४ का 
जो. कोई स्वाध्याय, यज्ञ, दान, पूजा करता है, उसके छटे हिस्से... 
का-भागी राजा रक्षा करने से होता हे ॥ ३०५ ॥ | 
# २९९-३०० गौत २। ४३-४४ आप १।८।३१॥ छातीचा | 
सिर पर वा छात आदि से । | 
1 ३०३-३११ वासि० १।४२-४४ आप २९२५०७५ याज्ष० २३३५- 
३३६, ३५८ विष्णु ५१९६ और देखो आगे ८ । २१२। . 
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रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । . 
यजत$हरहयक्ञः सहखशतदक्षिण; ॥ ३०६ ॥ 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते. करं शुल्क च पार्थिवः । 
प्रातभाग च दण्डच स सद्या नरक ब्रजत्‌ ॥३०७॥ 
अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ । | 
तमाहुःसवलाकस्य समग्रमलहारकम्‌. ॥ ३०८ ॥ 
अनपाक्षतमयाद नारितक वप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षतारमत्तार नुप विद्यादधांगातम्‌ ॥ ३०९॥ 

न्याय से सब प्राणियों की रक्षा करता हुआ ओर मारने . 
योग्यो को मारता हुआ राजा प्रतिदिन लक्ष गो दक्षिणा वाले. 
यज्ञा स यभन करता ह ॥३०६॥ रक्षा न करता हुआ जे राजा ' 
कर ( सुआमला ), चुगी, डाली वा दण्ड लेता है, वह शाँध्र . 
नरक को प्राप्त होता है ॥ ३०७ ॥ रक्षा न करके अनाज का. 
छटा हिस्सा लेने वाळे राजा को सारी दुनिया को समग्र मड 

का डाने वालाः कहते हैं ॥ ३०८ ॥ मर्यादा की परवाह न करने 
वाळे, नास्तिक, ( लोगों से ) छीनने वाळे, रक्षा न करने वळे 
निरा खाने वाळे राजा को नरकगामो जाने॥१०९ 


` “ अंधार्भिकं त्रिभिन्यायोरनिगृह्णीया्यत्रतः । 


निरोधनेन बन्धन वावधन वधन च ॥ ३१०॥ 
[नग्रहण [ह पापानां साइना सग्रहणच! .. 
द्जातयइबज्याभः प्रयन्त सतत नृपाः ॥३११॥ 


४४२ । मनुस्पृति ` ८१३९५. 


क्षन्तब्य प्रसुँणां नित्यं क्षिपता कार्यिणां नृणाम्‌ । 

बालवृद्धातुराणां 'च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२॥ ` 

यःक्षिपतो मर्षयत्यांतेस्तेन स्वर्गे महीयते । 
स्सैश्वयान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥३१३॥ 


अधार्मिक (चोर आदि) को राजा तीन उपायां स राके,नज्ञर बन्द 
करने 'से, बेडियाँ डालने से ओर अनेक प्रकार के शरीर दण्डां. 
स ॥३९०॥ पापिथों के. निग्रह ओर भर्लो क संग्रह से राजे सदा. 
पवित्र होते हैं, जैसे यज्ञा से ब्राह्मण ॥ २११ ॥ कायार्थ, तया. 
` बाळ हंदं और आतुर जन कुछ आमय भी कार्द, तो राजा 

को चाहिये क्षमा करदे, इत में उसका अपना भडा है ॥२९२॥., 
जो दुखियो से कठोर कहा हुआ सहता हैं, उससे वह स्वग में पूजा 
जाता है, और जो ऐश्वर्य ( के आभेमान ) से नहीं सहारता है, 
उससे वह नरक को जाता है॥ ३१३ ॥ क 


जा स्तेनेन गन्तव्मो सुक्तकेशेन धावता । 


आचक्षाणेन तस्स्तेयमेवेकमोस्मि शाधि मास्‌ ३१४ .. 
स्कॅन्देनादाय मुसलं लगुडं वापि खादि!। 
शाक्ते चोभयतर्स्ताक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५॥ = 


चोर को चाहिये, कॅंधेपर मूमळ, वा खेर का डंडा वा दोनों 
ओर में तीक्ष्ण वी, वा लोहे का दण्ड रख कर, बाल खोले हुए ._ 
` दौड़ता हुआ, अपनी चोरी कहता हुआ, राजा के पास जाए, 
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कि म इस कम वाला हू, सुझे दण्ड दा ॐ ॥ ३१४, २१५ 
'शासनाद्वा विमाक्षाद्वा स्तनः स्तयादसुच्यत 
अशासत्वा तुत राजा स्तनस्याप्राताकालषस३१६ 


अन्नाद त्रणहा माष्टि पया भाया$पचारणा । 
गुरो शिष्यश्र याज्यश्च स्तनांराजानांकाल्वषम ॥३१९ 


राजनिधेतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मलाःस्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनायंथा॥३१८॥ 


यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरोद्विन्याच यः प्रपाम। ` 
दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच तस्मिन्समाहरेत्‌॥३१९॥ 


[न्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्याषेक वधः ।5: 
शषप्यकादशगुण दाप्यस्तस्यच तद्धनम्‌ ॥ ३२० | 
दण्ड दिया जाने से, वा छोड़ देने से चोर अपराध 
छूट जाता है, पर उसका दण्ड न द्‌, ता राजा चार 
के पाप का प्राप्त हाता है ॥ ३१६॥ ब्रह्महत्या करनवाला अपना 
` अन्न खाने वाले में, व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति म॑, विषय | 
गुह में, यजमान पुरोहित में, ओर चोर राजा में अपते.पाप को 
डालता हे! ॥ ३१७॥ पाप करके मनुष्य राजाओं से दाण्डिव 
| कै ३१४-३१६ वासे २०॥ ४९ गोत १२.॥ ४३-४५ आप ११ 
२५॥ ४-५ बोधा २। १ । १६-९७ याज्ञ ३ । २५७ विष्णुः ५२॥:१-२ 
यह नियम ब्राह्मण का सुवणे चुराने वाले चोर के विषय मे हे देखो 
आगे हर । ९९-१०१ | वासे १९।३४ महापातका से बचाना उसका 
'अन्न खाने वाला का, पत्नी को व्यभिचार से रक्षा करना 'पतिकां, 
शिष्यकी अघमे से रक्षा करना शुरुका ओर यजमानकी रक्षा पुरोहित 
का गोर प्रजाकी रक्षा राजा का कर्तव्य दे।आर रक्षा न.करने सेथद भी 
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होजाएं, तो वह निर्मळ होकर पुण्यात्माओ के तुल्य स्वगे को 
प्राप्त होते हैं ॥ ११८ ॥ जो पुरुष कुएं से रस्सी वा डोल चुराल, 
, और जो प्याऊ को तोड़ दे # उसे एक मासा दण्ड हो, ओर 
उम (वस्तु) को वहाँ संपपण करे [ रस्सी डाल दव, प्याऊ 
बनवादे ] ॥ ३९९॥ दस कुम्भा | स आधक अनाज चुरानवाल 
को बघ [ वेत मरवाना वा अङ्ग काटना आदि) दण्ड देवे, बाकी : 
में ग्यारह गना दण्ड ओर मालिकको घन दिलावे ४ ॥३२०॥ 


तथा घरिममेयानों शतादभ्यधिक्र वधः । 
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
_ पञ्चाशतस्थम्यधिक हस्तच्छेदन मेष्यत । | 
इषि लैकादशणण मुल्यादण्ड प्रकल्पयत्‌ ॥३२२॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणांच विशषतः। | 
मुख्यानां चेव रल्लानां हरण वधमहाते ॥ ३२३ ॥ 
महापशूनां हरणे शख्राणामाषधस्य च । 


कालमासाद्य कार्य च दण्डं राजा प्रकस्पयेत॥३२४॥ 
तथा तकह से ताले जाने वाळे सोने, चान्दी आर उत्तम वरत्रा 
की [चोरी में ] सो से अधिक में बध $ पचा से अधिक में 
_हाथ का काटना, घब में मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड देवे ( ओर 
मालिक को.) घन दिलाबे ५ ॥ ३२१ ॥ ३२२॥ कुलीन पुरुषां 
झक साथ पापी होते हें, यह अभिप्राय दे# प्याऊ की लक्रडी चुरा 

छे (नारा० ) 1 कुस्मर२० वा २२ प्रस्थ (मेघा) २०० एल द्रोण, २० 

द्रोण=कुम्म ( गोवि०कुल०राघ०)२०० पळ (नारा०) | विष्णु ५१२ 
.§ विष्णु ५१३१ विष्णु ५१ ८९०६२ | 
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विशेषतः स्त्रियां ओर मुख्य रत्नों (हीरे आदि ) के चुराने में 
बघ के योग्य होता है॥ २२२ ॥ बड़े पछुओं (हार्थी गो घोड़े 
आदि) के, शस्त्रो के ओर औषध के चुराने में काळ ओर काय का 
देखकर राजा दण्ड कल्पना करे #॥ ३२९४ ॥ 

गाषु त्राद्वणसस्थाछ छारकायाश्र भदन । . 
पशूना हरण चव सद्य कायाऽघपादिकः ॥३२२॥ 
सूत्रकापासाकण्वाना गामयस्य एउस्य च । 

दष्न; क्षीरस्य तक्रस्य पानास्य तृणस्य च ॥३२६॥ 

_ ब्राह्मण की गोओं के चुराने; बोरियों के फाड़ने में ओर _ 
( ब्राह्मण के दूसरे”) पशुओं के चराने मं जल्दी उसके आध २ 
पाओं काटदे ॥ १२५ ॥ ( ऊण, सन आदि का ) सूत, कपास, 
शराब के बीज, गोबर, गुड़, दही, दूध, मठा, जल, घास 
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथव च । 
मृण्मयानां च हरण मृदा भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पाक्षणा चव तलस्य च वृतस्य च । 


मांसस्य मधुतश्वव यञ्चान्यत्पशुसभवम ॥ ३२८ ॥ 
बांस ओर बेत के वरतेन, लवण, मट्ट। के बर्तन, मद्री 
ओर भस्म ॥ २३७॥ मछली, पक्षी, तेल, घी, मांत, शहद ओर 
भी जो पशुओं से उत्पन्न होता हे ( चोरी गोरोचन आदि) 
# १२४-३२५ विष्णु ५। ७७-७८ ` 
1 'स्यूरिकायाश्च छेदने इस पाठान्तर में वांझ गो के नासा 
कदने मे, अथ दे ४ - ३२६-३३३१ विष्णु ५ । ८३-८९ . 


४४९ | मनुस्पाति ८| ३ रै है 


यषाचव मादानामाद्यानामादनस्य च । 


ति 


पुष्पष हारत धान्य शुट्मवशानगषु च । ® 
अन्यष्वपारपरतषु दण्डः स्यात्पञ्चङ्कऽणलः ॥३३०॥ 
पारपरतषु धान्यषु शाकमुलफलषु च । | 
निरन्वये शतं दण्डः साउन्वये(पेशत दम; ॥ ११९॥ 
स्यात्साहसं लन्वयवत्सभं कर्म यकृतम्‌। . 
निरन्वयंभवेत्स्तेयं हृवा5पन्ययते च यत्‌ ॥ ३३२॥ 

. इत्यादे ओर भी .# खाने योग्य वस्तुएं, भात, सारे पके 
. अन्न,(न पूर्वा क्तवस्तुआ क)चुरान में उनके मूल्य से दुगुना दण्ड हो 
(आरमूल्य मालिक को दिलाए) ॥२२९॥ फूल, ईरे अनाज, झाडी, . 
बेल, रक्ष (इनके फळ) ओर भी जो. ( दानो की तरह ) शोधे 
. नहीं जाते, उनमें पांचरत्ती दण्ड हो ! ॥ .३३०॥ पर शोधे हुए 
अनाजा म आर शाक मूळ फलों में (स्वामी से ) सम्बन्ध न 
रखने वालों को सो दण्ड ओर सम्बन्धं रखने वाछों को पचास 
दण्ड देवे #॥ ३३१ ॥ जो ( छीनना आदि ) कर्म सामने बळ से 
किया गया हे, वह साहस है (चोरी नहीं ) जो पछि किया . 
गया है,वद चोरी है, और जो छीनकर मुकरना है; वह भी-चोरी है ; 


यर वेतान्युपस्ृप्ताने द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यदण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयदगृहात्‌॥ २२३ ॥ 


पा 


Ba RSD Ric 1 
# मनासेळ आदि आर खाने योग्य ( कुछ० ) | गौत १२॥ १५८. 
4 मिलाओं पूंचे १९८ $ याज २। २३० | 


ह. 


९४ | मभुस्पा दीरेरेरे 


अन्येषांचेव मादीनामाद्यानामोदनस्य च । 
` पछ्घान्नानां च सर्वेषां तन्मुल्यादद्विगणोदमः॥ ३२९॥ 
पुष्पेषु हरिते धान्ये युल्मवीनगेष च । 
अन्येष्वपारिपूतेषु दण्डः स्यात्ञ्चक्रुष्णलः ॥३३०॥ 
 पारिपतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । 
निरन्वये शतं दण्डः साऽन्बयेऽषशतं दमः ॥ ३३९॥ 
स्यात्साहसं तवन्वयवत्मसभं कर्म यत्कृतम्‌ । 


निरन्वयभवतस्तेयं हुवाऽपव्ययत च यत्‌ ॥ ३३२॥ 
इत्यादे ओर भी ,# खाने योग्य वस्तुएं, भात, सारे पके 
_ अन्न,(इन पूर्वोक्तवस्तुआ के)चुरान में उनके मूल्य से दुगुना दण्ड हो 
(आर मूल्य मालिक को दिलाए)॥३२९॥ फूल, हरे अनाज, झडी 
बेल, रक्ष (इनके फळ) ओर भी जो ( दानो की तरह ) शोधे 
नहें। जाते, उनमे पांचरत्ती दण्ड हो ! ॥ .३३०.॥ पर शोधे हुए 
अनाजा म आर शाक मूल फला में (स्वामी से ) सम्बन्ध न 
रखने बाला की सा दण्ड आर सम्बन्ध रखने वालों को पचास 
दण्ड देवे *॥ ३३१ ॥ जो ( छीनना आदि ) कमं सामने बळ से 
किया गया है, वह साहस है (चोरी नहीं) जो पछि किया . 
गया है, वद चोरी है, और जो छीनकर सुकरना है; वह मी चोरी है 
यर वतान्युपरकग्ाने द्रव्याणि स्तेनयेन्रस। | 
तमाददण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयदगृहात्‌ ॥ २३३॥ 


* मनासेल आदि और खाने योग्य ( कुछ०) | गौत १२।१८ 
+ मिळाओं पूंचे १९८ याश २ । २३० 


८२१६ __ चोरी के दण्ड 7 ४७. 


` येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
_तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव ॥ ३३४.॥ 
पिताऽऽचायः सुहृन्माता भाया पुत्रः पुरोहितः। 


नाऽदण्ड्येनामराज्ञोऽस्ति यःस्वषमेनतिष्ठति॥३३५` | 


जो पुरुष ( उपभोग के लिये ) तय्यार की इन (ऊण. 


आदि ) वस्तुओं को चुरावे, ओर अग्नि ग्रह स आग्रे ( त्रेता 
वा गृह्याति न कि मामूछी अग्नि ) उरावे उसको राजा प्रथम 
साहस दण्ड दे # ॥ ३३३ ॥ जिस २ अग से चोर किसी प्रकार | 


NR च्जा... 


भी मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है, उसके उती अग को (वसे है 


पाप के) हटाने के लिये 1 राजा कटा दे॥ २१४॥ पता. 


. आचार्य, सुहृद्‌, पत्नी, पुरोहत कोई भी हो, राजा के ळय अदण्डः 
नीय नहीं है, जो अपने घमे पर स्थित नह रहता ह $ ॥२े२०॥ 


 काषापणं भवेहण्ड्यो यत्रान्यः पराकृतो जनः । 

तत्र राजा भवेहण्ड्यः सहलमिते वारणा ॥ २२६ ॥. 

अष्टापद्य तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किस्बिषम्‌ । 
डशेवतु वैश्यस्य द्वात्रिशक्षत्रियरय च | २२० ॥ 

` ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण वापि शत भरत्‌ । 


` द्वेयुणा वा चतुःषष्टितद्दोषएुणबिद्धि सः ॥११८॥ ॥। 


१५ कक 


क आर स्वामी को वस्तु वा उसका मूद्य दिलाप, आग्नया के... 
विषय में दुबारा आयी स्थापन करने में जो व्यय आए, चह दळाण | 


| ताकि फिर वदद वेसा पाप न करे, वा दूसरे न कर * याश! 


४३८ मनुस्मृति ८४३१. 
वानस्पत्यंमुलफं दार्वरन्यर्थं तथेत्रच । 
तृणं च गोभ्योग्रासाथ मस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ११९.॥ 
जिस ( अपराध ) में दूसरे साधारण पुरुष को एक कार्षापण 
दण्ड हो, उसमें राजा को सहस्र कार्षापण दण्ड होना चाहये 
यह मर्यादा है #॥ ३३६॥ चोरी में शूद्र का आठ गुना अपराध 
होता है, वेश्य का सोलह गुना, क्षत्रिय का बत्तीस गुना, ब्राह्मण 
का चौसठगुना बा पूरा सो, वा चौसठद्ना (१२८ गुना) होता | 
है, जब कि वह ( शूद्र, वेशय, क्षत्रिय, ब्राह्मण ) उस ( चोरी ) 
के दोषगुण का जानने वाळा है | ॥ ३३७-३३८ ॥वनस्पातैयों 
के मूळ फळ, ओर अधि (होत्र ) के लिये छकड़ी, और गोओ 
के खाने के लिये घास चोरी नहीं, ६: यह मनुने कहा है  ॥ 
योऽदत्तादायिनोहस्ताछिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव. सः ॥३४०॥ . 
द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्री विक्ष द्वेच मुलके। . ` 
_ आददानःपरेत्रान्न दण्डं दातमहाति ॥२४१॥ 
` जोब्राह्मण/योर के हाथ से यज्ञ कराने से बा पढ़ाने. 
से भी धन लने की इच्छा करे, वह ( ब्राह्मण ) वेसा है. जसा . 
चोर है ( चोरत्रव दण्डनीय है ) ॥ ३४० ॥ पथिक (मुसाफिर) 


* मनु० ९ । २३५ के अनुसार राजा फा दण्ड ब्राह्मणा 
को मिळे वा जलां में डाळ दिया जाए ( मेघा०. गोवि० कुछ”) 
। ३३७-३३८ गोत (२ ।१५-१७ $ मेघा गोवि० कुछूण्नारा० राघ० 
के अनुसार यद नियम उन फल फूल आदि के विषय में हे, जो . 
खुले हे, रोके हुए नहीं $ गोत १२२८ आप १।२८।३ याश० २1१९६ 


2३४६. चोरी के दण्ड ४४९ 
द्रिजाति खर्च के नखुट्ट जाने पर दूसरे के खत से दो गन्ने ओर 
दो मूळी ढेता हुआ दण्ड के योग्य नहीं होता है % ॥ २४१ ॥ 
असान्धितानों सन्धाता सान्धतानाच माक्षकः । 
दासाशस्थहता च प्राप्त स्याचाराकाखषम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
अनेनावाधेना राजा कुवाणः स्तंनानग्रहस्‌ । 
यशो$स्मिन्प्राप्नुयाछीके प्रेय चाजुत्तम सुखम्‌॥३४३ 

न वन्धे हुओं ( बगान पशुआ ) का बाधन वाळा, आर बन्ध 
हुओं का खोलने वाळा, दास, घोड़े ओर रथ का लेने वाला # 
चोर के अपराध को प्राप्त हो ( शुरु लघु अपराध के अनुसार : 
चोर के भिन्न २ दण्डों का भागी हो) ॥ ३४२ ॥ इस विधि _ 
से राजा चोरों का निग्रह करता हुआ इस लोक में यक्ष को 
ओर परलोक में अत्युत्तम सुख को पाता हे ॥ ३४३ ॥ 
एन्द्र स्थानमाभप्रप्सुयशश्चाक्षयमन्ययष्‌ ।, 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहासिकं नरम्‌ ॥ ३४४॥ 
वाग्दुष्टात्तस्कराचव दण्डनेव च [इसतः। ` 
साहसस्य नरः कता विज्ञयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ 


[ अब साहस कर्म कहते ई ] ऐन्द्रस्थान [ सव पर शासन 
करने की पदवी ] ओर अविनाशी अनखुट्ट यश पाना चाहता 


जू गोत १२।४९-१० देखो आगे ९॥२३९.--२४ र 
'% लेने वालारकिसी तरह घोख स उनसे अपने काम लेने 
झाला ( नारा० ) चुराने वाला (दूसरे टोकाकार ) | 


४५० मनुस्प्रांति ८1३५९ 


हुआ राजासाहसी# मनुष्यको क्षणभर भा उपक्षा न करा ३४४ 
बाणी की कठोरता वाले से, चोर से आर दण्ड का कठारता वाळ 
` सेमी साहस का करने वाला मनुष्य अधिक पापकारी है ॥३४५॥ 
साहसे वत्तमान तु यो मर्षयाति पार्थवः । 
स विनाशं त्रजयाशु विद्रष चाविगच्छाते ॥३४१॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ । 
समुत्सूजेत्साहसिकान्सवभृतभयावहाच्‌ ॥ ३४७॥ - 
-_ शस्त्रं डिजातिभेग्रोह्य धर्मा यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वणानां विप्ठवे काळकारिते॥३४५॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगर । | 
ख्रीविप्राभ्यपपत्तो च प्नन्धर्मण न दुध्याति ॥३४९॥ 
गुरु वा बालबृद्धो वा बाह्मण वा बहुश्षुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥३५०॥ 
नाततायेवध दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । हँ 


| प्रकाश वा$प्रकाशवामन्युस्त मन्यु मुच्छात ॥१५१॥ 
साहस मं पटत्त पुरुष का जा राजा सहारता हे वह जल्दा नाश 
को माप होता हे ओर [तेग आई प्रज्ञा से ] द्वेष को प्राप्त होता 
हे ॥ ३४६॥ राजा न मित्र के कारण न बहुत बड़ी घन प्राप्ति के 

' कारण सब लोगों को भय में डालनेवाले साइसियों को 
# साइसन्टबल के सहारे पर धक्का करना, किसी के घन घा स्त्र 

फा छीन लेना घा किसी का धन नारा कर देना, आदि । ऐसा कर्मी 

[साहसी कहलाता ह । पञ्जाब में एक अन्त्यज जाति साहसी 


"प रु 
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छोडे ॥ ३४७ ॥ द्विजातियों को श्र पकडना चाहिए, जब कि 
बह धर्म [-पाळन ] से रोके जाएं + अथवा [ बुरे] काळ के. 
कारण द्विजाति वणापर कोइ उपद्रव हाम ३४८॥ अपन बचाव म, 
दक्षिणाओ के बचाव में जो युद्ध हो उसमे स्रो ओर बाह्मण 
की रक्षा में [ उपद्रवियों को ] मारना घम है, इससे दोषी नहीं 
हाता ॥ ३४९॥ [ अपन बचाव के बिए ता कहीं भी 
दोष नहीं होता ] गुरु, बाळ, दृद्ध वा बहुश्रव ब्राह्मण कोई भी 
हो जब आततायी [प्राणो का दाजु] बनकर आवे, ता उस. 
बिन विचारे मार डाडे ॥ ३५० ॥ चाहे लोगो के सामने हो वां. 
एकान्त में, पर आततायी के मारने में मारनेवाले को कोई दोष | 


नहीं होता वहां क्रोध क्रोध का सुकाविछा करता है ॥ ३५१ ॥ 
परदाराभिमशपषु प्रवृत्ताव नृन्महापातः । 
उद्वेजनकरंदंण्डारिछन्नयित्वा अवासयृत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तत्समुत्याहे लोकस्य जायत वणसकरः । 


येन मुलहराऽवमः सवनाशाय कल्पत ॥ ३५३॥ 
अब [ स्नो से धक्का कहते हैं ] परनारी के सतभङ्ग में 
प्रदत्त मनुष्यां को राजा भयावन दण्डा [ नाप्ता हाठ काटने 
आदि ] से अङ्ग भंग करके देश से निकाल दे ॥ ३५२ ॥ 
कहलाती हे । जो अब भी ऐसे देशों में अग्रसर दे । जबकि साहसी 


लोग घर्म में बाघा डालें, तो ब्राह्मणों को भी आर वेश्या का भी 
शाख उठाना चाहिए, क्या फिर राजा को, साहासियो के उपद्रव 
को रोकने के लिए शस्त्र उठाना साहस नइ $ ३४८-३४९ वास्ि० 
३॥ १५-१८, २४ गोत० ७-२५ बांघ० १ । १८ । २३ विष्णु० 


५। १८९ । १९२ ॥ 


ee] 
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क्याँके इत [ कुकमै ] से लोक में वर्णसकर होता है, जिससे 
कि जड उखाडने वाला अघम सबेनाश के समर्थ होता है * ॥ 


परस्य पतन्या पुरुषः संभाषां योज पन्‌ रह; । 


पूर्वमाक्षारितो दोषेः प्राप्नुयात्परवसाहसस्‌ ॥ ३५४ ॥ 
` यस्थनाक्षारितः प्रवमाभिभाषेत कारणात्‌ । | 
 नदाष प्राप्बुयात्कान्नाह तस्य व्यातक्रमः।३५५॥ 
:. परास्त्रयं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा । 
` 'नदीनां वापि सेभदे स संग्रहण माप्ुयात्‌ ॥३५६। 
*: जिस पर पहले दोष लग चुके हें, ऐसा पुरुष यादि 
एकान्त में परपत्नी कें साथ बातचीत करे, तो वह प्रथम साहस 
दण्ड पावे नः ॥ ३५४ ॥ हाँ जो पहले दूषित नहीं, वह यादे 
किसी कारण से बात चीत करै, तो उसे कोई दोष नहीं, क्योंकि . 
उसका अपराध नहीं ॥ ३९५ ॥ जो पराई स्री से पानी के घाट 
जगल वा बन में, वा नदिय के संगम पर वात चीत करे, वह 
संग्रहण [ पराइ स्त्रो इरन के अपराध | को प्राप्त हो ॥ ३५६ ॥ 
उपचारक्रिया केलिः स्पा भूषणवाससाम्‌ । 
सह खट्टासनं चेव सर्वे संग्रहणं स्मृतम्‌ ।३५७॥ 
स्त्रय स्ग्शददश य; स्पृ वा मपयत्तया । 
परस्परस्यानुमते सर्वे संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५८ ॥ 


a PP मी 


भ यश, जिनके सहारे पर शुद्ध अन्न की उत्पासि है, वह वर्ण 
सकर में पूरे नहीं होते, क्योंकि यज्ञ &रनेवाले दम्पती शाद होने 


„ , चाहिये, † ३५४-३५८ आप० २। २६। १८-१९ याज्ष० २। २८४ 
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अन्राह्मणः संग्रहण प्राणान्त दण्डमहाते । 
| CO ae OC ¢ 
चतुणामाप वणाना दारा स्त्यतमा; सदा ॥३५९॥। 
उपचार कर्म, ( हाथों से शरीर सेवा-छाते दाबना 
आदि ) मखोळ, भूषणों आर बस्रों को छूना, इकडे एक 
खाट पर बेठना, सब संग्रहण माना गया हे ॥ १५७ ॥ खरी के 
जो अश्पुश्य स्थान पर हाथ लगाए, वा उतसे स्प किया हुआ 
सहळे, यह सारा संग्रहण हे, चाहे इस में परस्पर की अनु- `. 
मति भी हो ॥ ३५८ ॥ अब्राह्मण संग्रहण में प्राणान्त दण्ड के. 
योग्य होता हे # चारों वर्णा की स्रियं सदा पूरी रक्षा के 
योग्य हे ॥ ३५९ ॥ 
शुका बन्दिनश्रेव दीक्षिताः कारवस्तथा 


NEN 


सभाषण सह रत्रामिः कुयुरातवारताः ॥ ३६० ॥ 
न सभाषा परस्त्रामः प्राताषद्धः समाचरत्‌ । 


~ aA NN 


[नाषेद्धा भाषमाणस्तु सुवण दण्डमहात ॥ ३६१ ॥ 
नेष चारणदारेषु वावनात्मापजावषु । 


~ ७ 


सजयान्त हैं त नाशानगूदाश्रर्यान्त च ॥३६२॥। 

# दण्ड कड़ा होने स, अन्राह्मण से अभिप्राय शूद्र लेकर। शूठ्‌ जब 
न चाहती इइ ब्राह्मणी को धके स भ्रष्ट कर, तब यह दण्ड हा, 
( कल्ळू> ) अथवा प्राणान्त का यह अथ हे, !क प्राण दण्ड तक 
दण्ड दिया जासकता ह | क्याक एला मा कुलाता पातत्रता हाता 
` हु, जो धक्का होने के समय अपने प्राण देने का वाह न लगने पर 
भी पीछे शोक म॑ ही प्राण देदेती हे, उनके साथ चका करनवा ला 
को प्राण दुण्ड उचित ही दे, (सस्पादक ) 
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किश्चिदेव तु दाप्यः स्यात्‌ संभाषां ताभिराचरव्‌ । 
प्रेष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रत्राजतासु च ॥ ३६३ ॥ 
योऽकामां दूषयत्कन्या सस्या वषमहात । 

सकामा दूषयस्तुल्यो न वध प्राप्बुयान्नर। ।३६४॥। 
कन्यां भजन्ती मुत्कृष्ठ न किञिविदापे दापयत्‌ । 

` जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृहं ॥३६५॥ 
भिक्षुक, स्तुतिपाठक, दीक्षा लिएहुए ओर कारीगर [भिक्षा 
आदि के लिये ] बिना रोक [ गृहस्थ ] ख्यां क साथ बात 
चीत कर सक्ते हें ॥ २६०॥ रोक दिया हुआ कोई भी पुरुष 
कित्ती की स्त्री के साथ बात चीत न करे, रोकने पर बात करने 
वाळा एक सुवर्ण दण्ड के योग्य होता है % ॥ ३६१॥ यह 
[एकान्त में बात चीत न करने की ] विधि नटों की स्त्रियों में 
नहीं है, न स्त्रियो से जीविका करनेवालों में, क्योंकि वह आप 
स्त्रियों को [ दूसरों से ] मिलाते हैं, ओर छिपे रहकर उनमे 
व्यवहार कराते हे 1 ॥१६२॥ किन्तु एकान्त मं उनसे समाषण 
करते इए, तथा दासी, ब्रझचारिणी ओर संन्यासिनी से एकान्त 
में सभाषण करते हुए को थोड़ा सा दण्ड देवे॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहाते । 

शरक दद्यात्सवमानः समामेच्छत्‌ पतायाद॥३६६॥ 
अभिषह्य त यः कन्यां कुयोइपण मानवः । 
तस्याशु कल तस्याश क्त्यं अश्यां दण्ड चाहात षद्‌ शतम्‌ । ३६७ 


# याश० २। २८३ | ¶ बवा० ३।४। ३ 
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सकामां दृषयंस्तुल्यो नांगालिच्छेदमाप्लुयात । 
दिशतन्तु दमं दाप्यः प्रसेगविनिवृत्तये ॥ ३६५८ ॥ 
जो न चाहती हुई कन्या को दूषित करे वह जल्दी बघ[ अग छेदा- 


९० किने 


दि] के योग्य है, इच्छावाली को दूषित करता हुआ वध को प्राप्त 
नहीं हो #॥ ३६४॥ [ जाति से ] ऊँचे पुरुष को. सेवन करती 
हुई कन्या को कुछ भी दण्ड न दे, नीच को सेवन करती हुई 
को बांधकर घर में बसाए ॥ ३६५ ॥ ऊंची कन्या को सेवन 
करता हुआ नीच बब [ अंगडऱादि ) क योग्य हाता 
हे, समजातवाळी को सेवन करनत्राळी कन्या को ( सेवन 
करने वाळा ) शुल्क दे [ कर उसे विवाह छ ] यादे पिता 
चाहे | ॥ ३६६॥ जोमनुष्य दर्प से [ सजाति की ] कन्या 
को दूषित करे, उसकी दो अंगुछियें काट लेनी चाहिये, ओर 
बह छः सौ पण दण्ड के योग्य है ॥३९७॥ कामनावाली को तुल्य 
जातिवाला दूषित करे, तो उत्का अंगुलि छेद न हो, किन्तु आगे 
को प्रसंग से हटाने के लिए दो सो दण्ड देवे॥ ३६८॥ 
न्येव कन्यां या कुयांत्तस्याः स्यादद्िशतो दमः। ` 
शुल्कं च दिएण दद्याच्छफाश्‍्ववाप्लुयादश ॥३६९॥ 
या तु कन्या प्रकुयात्स्त्रा सा सद्यामाण्ड्यमहात । 
अङ्गह्यारेव वा छेंद खरणोद्वहन तथा ॥ ३७० ॥ 
कन्या ही जो [ अंगुलि डाळन से) कन्या का दूषित कर, उसका 
$ ३६४-३६५ याश०२ । २८८ | पिता न चाह, ता दुगुना दण्ड 
राजा को देवे ( मेधा” गोवि०, राघ० ) | 
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दो सौ दण्ड हो, ओर दुगुना शुल्क [ कन्या के पिता को ) दे, 
और दस रस्सी के प्रहार खावे ॥१६९॥ ओर जो स्त्री कन्या को 
[ अंगुलि से ] बिगाड़े उसका उसी समय सिर मुण्डा कर वा दो 
अगुलियें काटकर गये पर चढाकर घुमाए %॥ ३७०॥ 
भतार ल॑घयेच्या तु स्त्री ज्ञाते गुणदार्पेता । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते॥३७१॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च कानि तत्र दह्येत पापकृत्‌॥३७२॥ 
जो स्त्री अपने मेको के [पिता भाई आदि के घन बल आदि के] 
वा अपने गुण [ सोन्दर्यादि] के दप से पतिको उलांघे, [ पति 
की प्रवाह न करके पर पुरुष से फसे ] उसको बहुत जनों से 
भरे स्थान में राजा कुत्ता से नोचवाए | ॥ ३५१ ॥ ओर उस 
पापी पुरुष को राजा तपे हुए, लोहे के पलंग पर [ बांधकर |] 
जळवाए, इस पर लकडियां डालें, वहाँ बह पापकारी दग्ध हो ॥ 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य दिणुणो दमः। 
ब्रायया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३७३॥ 
शूद्रो गुप्षमगुपं वा द्वेजातं वणमावसन्‌ । 
अगुप्तमड्ठसवस्वेगु सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
_ % मेघा० नारा० के अनुसार यह तीन दण्ड हैं, ब्राह्मणी का 
` सिर मूण्डे, क्षत्रिया को गधे पर चढाए, वैद्या और शूदा की अंगु- 


लिए. कटवाए, गोवि०'कुटलू० के अनुसार दुबारा करन में अशुलियें 
काटे । १' ३७१-३७२ गौत० २३ । १४-१५ विष्णु० ५। १८ 
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वेश्यः सर्वस्वदड्यः स्यात्संवत्सरनिराधतः । | 
सहसं क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्यं मृत्रेण चाहाते ॥३७८॥ 
. जो पहले [ किसी स्त्रा स ] दूषित हांचुका ह, वह यादे 
वर्ष के अन्दर फिर [ उसी स्त्री से ] दूषित हो, तो उसे ( पहले 
से) दुगुना दण्ड हो, बाया *% ओर चाण्डाळी के साथ ¶ दुबारा 
वास में भी उतना ही ( पहल से दुगना ही) हो ॥ ३७३ ॥ (भता 

-आदेसे) रक्षा की हुई, वा [ किसी से ] न रक्षा को हुई 

द्विजाति स्त्री को यादै शूद्र भोगे, तो न रक्षा की हुईं में अग 

( लिड़ )त ओर सब धन से, ओर रक्षा की हुई हो, तो सब से (= 

देह और सब घन से ) हीन होता है $॥ ३७४॥ (रक्षा की हुई 

ब्राह्मणी के गमन मं) वेश्य को एक वष केद आर सबस्त्र दुण्ड 
हो,क्षत्रिय को सहस पण दण्ड हो ओर (गधे) के मूसे मुंडा जाए 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्ता ठु गच्छता वश्यपाथवा । 

वेइयं पञ्चशत कुयोत क्षत्रिय तु सहासणम्‌ ॥३७६॥ 

उभावापे तु तावव ब्राह्मण्या गुतया सह । 
विप्लता शद्रवदण्ड्या दग्धव्यो वा कटाग्नना॥३७७ 


— बर 


जिसका उपनयन नही हुआ, उस आय क सत्रा ( गोवि० 
कुरळू० राघ० ) देखो पूवे २ । ३९, अथवा जो ठीक समय पर 
' विवाही नही गई ( नारा०, मेघा०) १' चाण्डाली आर व्रात्या को ` 
इकट्ठा कहने का यह अभिप्राय इ, एक चाण्डाल का दण्ड द्दा 
ब्रात्या में भी हो, अथाव सहस्र पण दुगुना (२००० पण ) दण्ड हो 
. (गोवि० कुल्लू" राघ० ) $ वास० २१। ५ ५ गात० १२। २ ३ 
आप० २।२६।२० ; २७९. बोघा०;२।३।५२ याज्ष० २२८६, २९४ | 


दट मनुस्पति | ८।३८२ 
यदि न-रक्षा की हुई ब्राह्मणी का वैश्य ओर क्षत्रिय गमन 
करें, तो वैश्य को पांचसो ओर क्षत्रिय को सहस्र (पण ) दण्ड. 
हो ॥३७६॥ वही दोनों यादे रक्षा की हुई (गुण वाळी ) ब्राह्मणी 
के साथ उपद्रव करें, तो उनको शुद्रवव्‌ # दण्ड दे वा चटाई में 
लपेटकर जलादे + ॥ ३७७ ॥ 
सहस ब्राह्मणो दण्ड्या युप्ता वप्रा बलाद ब्रजच्‌ । 
शतान पञ्च दण्ड्यःस्यादच्छन्त्या सह सगतः। ३७५ 
माण्ड प्राणान्तका दण्डा आाह्मणस्य विषायत। 
इतरेषा ठु वणानां दण्डः प्राणान्तक भवत्‌ ॥३७९॥ 
न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सवपापेष्वापे स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं बाहः कृयात्समग्रवनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 
रक्षा की हुई ब्राह्मणी का पक्के से गमन करे, तो ब्राह्मण को | 


सहस्रपण दण्ड हो, चाहती हुई के साथ संगत हो, तो पाँचसा 
पण दण्ड हो ॥ ३७८ ॥ सिर सूडना ही ब्राह्मण का प्राणान्तिक. 
दण्ड बताया है, दूसरे वणों का दण्ड प्राणान्तिक होसक्ता है 
_ ॥ ३७९ ॥ सो ब्राह्मण को, सारे पापों में स्थित को भी, न मारे, 
सारे धन समेत इसे देश से बाहर करदे, काई अंगच्छेद न करे 
न ब्राह्मणवधाड्यान गा विद्युत भाव । 
तस्मादस्य वध राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌॥३८१ 
बेग्यस्वेक्षत्रियां शां वेश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत्‌ । 
यो बाह्मण्यामगुप्तायां तावुभा दण्डमहतः ॥३८२॥ 


» शुद्रचत्‌ देखो पुवे ३७४ १' वासि० २१।२-३ आप० २।२६।२० 
याजू २।२८६। 
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सहसं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो ससे तु तु ते अजब । ` 
डाद्रायां क्षत्रियविशोः साहसो वे भवेहृमः ॥ ३८३ ॥ 
ब्रह्महा से बढकर कोई पाप जगत्‌ में हे नहीं, इसलिए इस 
के बध को राजा मनसे भी चिन्तन न करे ॥३८१॥ रक्षाको 
हुई क्षोत्रया का यादि वेश्य गमन करे, वा वेश्या का क्षात्रेय गमन 
करे, तो जो न रक्षा को हुई ब्राह्मणी के विषय में दण्ड (३७६ मे) 
कहा है, दोनों उस दण्ड के योग्य होते हें ॥ ३८२॥ रक्षा की हुई. 
क्षत्रियाका गमन करनेवाले ब्राह्मण को सहस्रपण दण्ड दिळाएशूद्रा . 
के विषय में क्षत्रिय ओर वैद्य को भी सहस्रपण ही दण्ड हो॥ 
क्षत्रियायामगुतायां वेश्यं पंचशतं दमः । | 
मृत्रेण मोण्ड्यमिच्छेत्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३८४॥ 
अगध क्षात्रया वश्य शूद्रा वा बराह्मणा जन्‌ । 
शतान पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस तन्त्यजात्रयम् ॥ 
- नरक्षाकी हुई क्षत्रिया मे वश्य को पांच सो पण दण्ड हो, ओर. 
क्षत्रिय सिर मुण्डन को प्राप्त हो, वा (पांच सो पण) दण्ड को 
ही (प्राप्त हो )॥ ३८४॥ न रक्षा का हुई क्षात्रिया, वश्या, वा शूद्रा . 
` का गमन करता हुआ ब्राह्मण पांच सो दण्ड के याम्य है, अन्त्यज _ 
अस्त्री के गमन में सहस्र ( पण दण्ड के योग्य ) है ॥ ३८५॥ 
यस्य स्तनः पुर नास्त नान्यखागा न दुष्टवा 
न साहासेकदण्डप्रा सराजा शकलाकभाक ॥॥३८६॥ 


SU CDOS Ul तडक 
# चाण्डाली ( गोवि०, कुठळू°, राघ०) घोबी, चमार, नद 
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एतेषां. निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वक । 

; साम्राज्यकृत्सजात्येष लोके चेव यशस्करः ॥ ३८७॥ 
ऋतिज यस्यजेद्याञ्यो याज्यं चलिक्त्यजद्यदि । 
शक्तं कमण्यदुष्ट च तयादण्डः शत शतम्‌ ॥३८८॥ 
नमातान पिता न खी न पुत्रस्यागमहात | 
त्यजन्नपतितानेताच्‌ राज्ञा दण्ड्यःशतान षट्‌।।३८९॥ 
_ जिपके पुर में चोर नहीं, न परखीगामा, न दुष्ट बाणा वाला, 
न साहसी; न कठोर दण्ड ( मार पीट ) वाळा, वह राजा इन्द्रकाक 
(स्वर्ग) का भागी है *॥३८६॥ अपने देश में इन पांचा को दबाए 
रखना राजा के लिए अपने बराबर वाला म साम्राज्य दनवाछा 
और लोक में यश् देनेवाला है ॥ २८७॥ कॅम म॑ समथ अदुष्ट 
ऋत्विज्ञ को याद यजमान छाड दे, वा ऋत्विज (वप) यजमान | 
को छोड दे,उन दोनों को सो २ पण दण्ड हो॥२८८॥ न माता, न 
पिता,न स्त्री न पुत्र त्याग के याम्य है, यह याद (जाति से) पतित 
न होतो जो इनको त्यागे वह राजा से छःसो पण दण्ड के याग्य ह १ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्य विवदता मथ | 
न वित्रयान्‌ नृपो धर्म चिकीषद्‌ हितमात्मन:॥॥ ३९० 
यथाहमेतानम्यच्य बाह्मणः सह पाथव | 
सान्खेन प्रशमथ्यादों स्वधर्म प्रातिपादयेत्‌॥३९१॥ 


A 3 


क विष्णु० ५। १९६ 1 पीढियों से जिस क्षत्रिय ब्राह्मण का यज्ञ 
करले कराने का सम्वन्ध चला आता है. ( नारा०, गोवि० ) 
क_ैयाश०२। २३७ विष्णु» ५ १६३ 


ट।३९५ गुणों सें माननीय षष्‌ 


ति च. रेप ॥ ES AN, १ 
प्रतिवेश्याजुवेश्योच कर्याणि विंशतिद्विजे । ' 
अहावभाजयान्वप्रा दण्ड महात माषकम्‌ ॥३९२॥ 
श्र eT क हु 9. ७ ॥ च | 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भ्रतिङ्ृसेष्वभोजयन्‌ । 

तदन्नं दिएणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥३९३॥ 
_आश्रमों के कत्तव्यों के विषय में विवाद करते द्विजों 
को राजा अपना भला चाहता हुआ धपे में अपने आप कुछ न 
कहे ॥ ३९० ॥ किन्तु यथायाग्य इन सव को पूजकर पहले मृदु 
बचनों से इनको ठण्डा करके,तब (वेदवेत्ता) ब्राह्मणों के साथ (उन 
को) अपना कर्तव्य बतलाए ॥ ३९१॥ कोई मंगल कार्य जित 
में बीस ब्राह्मण ( जिमाने ) हों, उसमें यदि ( जिमाने के ) योग्य 
अपने पड़ोसी वा पड़ोक्षी के पड़ोसी को न जिमाए, तो वह एक 
माहा (चांदी) दण्ड के योग्य हे%॥३१९२॥ओर एक वेदपाठी यदि 
दूसरे धर्मात्मा + वेदपाठी को भंगछ कार्या में जिमाए, तो उससे 
` दृशुना अन्न(वेदपाठी को)ओर मासा सोना (राजाको दण्ड) दिछाए 
र ~ OA _. Ep 
अन्धो जड़ः पीठसपा सप्ता स्थविरश्च यः। 
_ च & ० ज्र | ~ हि 
श्रानरयपूपकुवःच न दाप्याः कनाचत्करप्‌ ॥३९४॥ 
Nee EN ०२३१ ८5 | 
श्रात्रिय व्यावताताच वाळबृद्धावाकचनम्‌ ।. 
महाकुलीन मार्य च राजा संप्रजयेत्सदा ॥३९५॥ 
. # याज्ञ’ २२६३ विष्णु" ५।९४ ` पा है 
न घर्मात्मा वेदपाठी जो पड़ोसी है ( गोबि०, कुल्ळूळराघडी | 
इसी गाओं का बासी हो, (नारा० ) चाहे पडोखी न भी हो ( मेघा०) 


ह 


| य र 
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अन्धा)जड,पीठ से चळनेवाळा(लूळा),सत्तर से ऊपरका बूढ़ा; ओर 
... वेदपाठियों का उपकार करनेवाला, इनको ( राजा ) कोई भी कर 

_ न लगाए ३॥३९४॥ वेदपाठी, रोगी, पीड़ित, बाल, रद्ध, निधन, 
पहाकुङीन, आय, ( उदार प्रकृति ) फा राजा सदा ( दान मान 
हेत करने से) पूज ॥ १९५ | 


शाल्मलाफलक छण नीनज्यान्नजकः शनः । 


- न थे वासास वासाभानहरन च वासयत्‌॥३९६॥ 

_ तन्दुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌। | 
` .अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌॥३९७ 

_ शुल्कस्थानेषु कुशलाः सरवपण्यविचक्षणाः। 

कुयुरध यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत्‌ ॥३९८॥। 

धोडी तिबळ के साफ पट्टे + पर धीरे २ ( बस्नों को ) धोबे, 

न एक के वस्न दूरे के वसतो में मिलाकर रक्खे, न किसी को ) 

. पहनावे, न पहने । ( अन्यथा दण्डनीय हो) ६ ॥ ३९६ ॥ जुलाहा 
दस पछ (सूत) को (लकर माया लगाने के कारण) ११ पल 
(वस्न स्वामी को तोल) दे, इससे उल्टा चढे, तो १२ ६ दण्ड 

# चासि? १९। २३-२४ आप० २। २६। १०-१५ ॥ 
* [सबल स्वभावतः साफ होता हे, अभिप्राय साफ पट्टे से हे, 


` .. चाहे किसी का हो $ याश० २। २३८ $ १२ पण दण्ड, २० पल वाळे 


स्थाळ मेर पण इत्यादि ( मेधा०) सूत से बारह शुना दण्ड ( गोवि) 
सूत का बारहवां हिस्खा दण्ड ( नारा० ) नन्द कहता है, ' जुलाहा 
अपने काम के दूस पल लाभ के साथ ११ वां पळ राजा को कर देवे, 


दो४6९ ` चुगी | | उदरे 
देवे, ओर बख्रवाले की प्रसन्नता करे #॥३९७॥ चुगी के स्थानों > 
में कुशळ ( जिनको कोई धोखा न दे सके), बिक्री की सब वस्तु 
ओं के ( सार अपार को ) जाननेवाले, वस्तु के अनुसार जो भाव 
निश्चित करें, ( उसमें छाम में से बीसवां भाग राजा छेवे + ॥ 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रातिषिद्धानि यानि च । 
तानि निहेरतो लोभात्सवेहार हरेन्नुपः ॥ ३९९॥ 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले कयविक्रयी । 

मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽऽएुणमययस्‌॥३००॥ 


आगम [नगम स्थान तथा वाह्क्षयावुर्भा । 
विचायं सवपण्याना कारयक्रयावक्रया ॥३०१॥ 
बहद्रव्यजो राजा क प्रसिद्ध ई $ आरजो रोक 
दिए गये हैं § उनका लोभ स बाहर लूजानं वाळ का राजा सब 
कछ हर लेवे ॥ ३९९ ॥ चुगी के स्थान को साग ( कर कुमाग स 
चल ) ने वाला, अप्पय (आधीरात ) म॑ खरादन बचन वाला, 
गिनती में झूठ बोलने बाला (घट बतछाने वाळा ) ( जितना चुग। ' 
बचाता हे उसपे ) आठ गुना दण्ड देव वा ॥ ४०० ॥ व्यवहार का 
` सब वस्तआकी इन बाता को ठोकर ।वचारकर राजा कय [वक्रय 
कराए, कि कहां से आई हैं ( आर यहाँ से बाहर लजानो है ता ) 
कहां जाएंगी, कब तक पड़ी रही हैं, (वा रहेगी ), क्या ऊपर खच 
# याश० २। १७९ | ३९८--३९९ याज्ञ० २। २६९ | जो राजा के 
समझे जते हँ, जिनको राजा भट के तार पर दूसर राजां के पास 


भेजते हैं, जैसे हाथी, कश्मीर में केसर वा दुशाळे,पाईचम म घाड, 
दक्षिण में माणे मोती $ जसे अकाल म॑ अनाज का बाहर जाना ¶ 


याहू २। २६२ 


क कला न त SR PIR RRR मर) 
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पड़ा है, और कितनी घटी हैं (सूखक्रर वा किसी ओर प्रकार से). 
पञ्चरात्र पञ्चरात्र पक्ष पक्षथवा गत । 


कुर्वीत चेषां प्रयक्षमधेसस्थापनं नूपः ॥ ४०२ ॥ 


त॒ङामानं प्रतीमानं सर्वे च स्यात्सुलाक्षितम्‌ । 
षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 


पांचवें दिन अथवा पक्ष (पन्द्रह दिन) के जाने क 
पर राजा इनके सामने भाओ स्थापन करे १. ॥ ४०२॥ ताल 


और माप सब (राज चिन्हों से) ठोक चिन्होवाले हों छः २ 


महीने पर उनको फिर परखे छुँ ॥ ४०३॥ 

पणे यानं तरे दाप्यं पोरुषोऽपपणं तरे । 

पादे पशुश्च योषिच्च पादाध रिक्तकःपुमाच॥४०४॥ 
भाएडपूणाच यानाने ताय दाप्यान सारत | 
रिक्तमाण्डानि याकिबितुमांसश्चापरिच्छदा।।३०५ी 
_ पार उतरने मं छकडे का (तारिक = मील बहरी ) एक पण, 

पुरुष के ( बाझ ) का आधापण, पशु ओर स्त्री का चोधाई पण, 

खाली पुरुषका आधा पण दिलाए ॥ ४०४ ॥ विक्री की वस्तुओं 

से भरे छकड का (वस्तु के ) सार (मूल्य के अनुसार) खाली वतन 

और गरीब मनुष्यों से यास्किञ्जित तारिक दिलाए *॥।४०५॥ 


% जल्दी भाओ बदलने वाली वस्तुओं पर पाच पाचवं दिन 


दूसरी वस्तुओं पर पन्द्रहवे २ दिन ( कुल्लू ) इनके्-सोदागरों 


के ( राघ० ) ३९८ में कहे चुंगी बालों के (गोबि० कुढळू०) +' याक्ष० 
२। २५१ { वासि० १९।१२॥ $ गोनी कंबर भादे ( कुढ्ळुः) 


वा 
क ह. री र 
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= 


दीघोध्वाने यथादेशं यथाकालं तरो मवेत्‌। ``: 
- नदीतीरंष तादयात्समुद्र नास्ति लक्षणम्‌ ॥४०६॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो सुनिः । 


ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चव न दाप्यास्ताररकतर ॥४०७॥ 
लेबे मार्ग में देश ओर काल (वर्षा काल आदि ) के अनपार 
तारिक हो, यह नदी के तीर मं ही. समझ, समुद्र म नियम 
नहीं है ( पहुंचाने की कठिनाई आसानी का नियम नहीं होसक्ता) 
॥ ४०६ ॥ दो मास से ऊपर गर्भवाली, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्म 
चारी ओर ब्राह्मण से पार उतरनेम तारिक न दिळाए #।४०७॥ 


~ NAAR 


- यन्नावि किश्चिहासानां विशीयतापराधतः । 


_ तद्दासरव दातव्य समागम्य स्वताऽशतः ॥ ४०८॥ 
एष नायायनामुक्त! व्यवहारस्य [नणयः । 


ha ७५ आए ees 


` दासापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥४-९॥ 
नौका में मछाहों के अपराध से जो कुछ नह हो, वह मलाइ ही 
मिळकर अपने २ हिस्से से देवें ॥ ४०८॥ नोका पर जाने वाढों 
के व्यवहार का यह निर्णय जळ में मढाहा के अपराध स कहा 
हे, देविक (-हानि-तूफान आदि से हानि ) में दण्ड नहीं होता है.॥ 
. वाणिज्य कारयद्वशय कुसाद कॉृषिमव च । 

पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं दिजन्मनाष्‌ ॥४१०॥ 

त्रियं चेव वैश्यं च ब्राह्मणो दृत्तिकशिता । 

विभृयादानशंस्येन स्वान कमाण कारयच॥४११॥ 


* बिष्णु ५। ११२ | 
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दास्यं तु कारयलोमांदबाद्यणः संस्कृतान्दिजाच । 
आनच्छतःप्राभवयाद्राज्ञा दण्ड्यः'शतानषट्‌ ॥४१२॥ 
व्यापार, ब्याज, खेती ओर पशुओं की रक्षा वेश्य से करवाए 
और शूद्र से द्रिज्ञातेयां को दासता करवाए ॥ ४१० ॥ क्षत्रिय 
ओर वैश्य जीविका से दुबल हां,ता ब्राह्मण दया करक उनसे उनके 
कर्म करवाता हुआ पालन करे%॥४९१॥ब्राह्मण सस्कृत हुए द्विनों 
से यादे उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभुता के कारण दास कमे ( पाद 
घोना आदि ) करवाए, तो राजा उसे छ; सो पण दण्ड देवे 


शूदर तु कारयेद्वास्यं क्रीतमक्रीत मेव वा । 
दास्यायेव हि सृष्टोऽसो ब्राह्मणस्य स्वयम्भवा॥ ४१३॥ 
न.,स्वामिना निसृश्ेऽपि शूद्रो दास्यादिमुच्यते । 


निस्तगजं हि तत्तस्य कस्तस्माचदपाहति ॥४१४॥ 
शुद चाह खरादा हुआ हा, वान खादा हुआ हा 
उससे दास कम करवाले,क्योंकि ब्रह्मा ने उप्त को ब्राह्मण के दास 
कर्म के लिए ही रचा है ॥ ४१३॥ अपने स्वामी से आज़ाद [किया 
भी शूद्र दासल से नहीं छूट सक्ता है,क्पोंके वह उसका स्त्राभाबिक 
है, कोन उससे इस (कर्म) को हटा सकता है ६ ॥ ४१४॥ 
के महाघनी ब्राह्मण के लिए यह विधि है, कि निधन क्षत्रिय से 
ग्राम रक्षादे कराए, ओर .वेश्य स खेती आदि करा उनको हत्ति देवे 
.. अक्षाद्‌ से पाषण किया हुआ, घा न किया हुआ ( टीकाकार ) 
$ शूद्र निधन से दास कर्म फरवाले, चाहे पहले दास हो वा न हो 
क्योंकि शूद्र के लिए दास कमै गिरावट नहीं, जैसा कि आये के 


लिप है, यदद आमैप्राय है, यह नहीं, कि शद दासत्व से छूट नदी 
सक्ता, क्याफे दासत्व स कूटना आगे करेंगे 


८४९८ दास कमे या 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः कीतदात्रेमा । 

पेतको दण्डदासश्च समेते दासयोनयः ॥४१५॥ 
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । . 

यत्त समधिगच्छात्ति यस्य ते तस्य तद्वनम्‌ ॥४१६॥ 
विखब्धं ब्राह्मणः शद्राद द्रन्यापादानमाचरत्‌। | 
न हि तस्यास्ति कि्चित्सवं भतृहायधनोहिसः॥ ४१७ 


वेश्यशद्रो प्रयत्न स्वानि कमणि कारयेत। | 
तो हि च्युतो स्वकमभ्यः क्षांभयंतामदजगत्‌॥४१<॥ 

यह सात दानत कें कारण होते हैं, युद्ध में जीता हुआऊ अन्न के लिए 
दास हुआ, घर में उत्पन्न हुआ + (=दासी का पुत्र) खरीदा हुआ 
दूसरे से दिया हुआ, पितासे प्राप्त हुआ ( = दास पिताका पुत्र) 
दण्डदास( देना चुकाने के लिये दास हुआ) ॥ ४१५ ॥ भार्या 
पुत्र ओर दास यह तीनों है। न धन वाळे कदे है, वह जा पातः 
हें, वह घन उसका हाता ई जिसके वह हैं ६॥४१६॥ ब्राह्मण ( अ- 
पने दास ) शूद्र से निःशंक धन लेळेवे, क्योंकि उसका (दासका ) 
कुछ अपना नहीं है,स्वामी उसका धनले सक्ता ह॥४९७वेद्य ओर _ 
शूद्र से राजा प्रयत्न से अपने २ कम करवाए, क्योकि वह अपने 
कर्मों से च्युत हुए हुए इस जगत का क्षोम में डालत है॥ ४१८ ॥ 

. उत्पन्न किया लड़का ( नारा० ) 1' गृहजः = दास का पुत्र (नारा०) 


{ इसलिए स्त्री, पुत्र और दास को अपने कमाए घन के खचे करने 
'में भी पाते, पिता और मालिक से स्वतन्त्र नहा. होजाना चाहिप 


( मघा» 
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अहन्यहन्यवेक्षत कमान्तान्वाहनाने च । 
आयव्ययो. च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥२१९॥ 
एवं सवानिमाच्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌। 


न्यपाह्य का्वष सप प्राम्रात परमा गातम्‌॥४२०॥ 
राजा अपने कारखाने $ वाहन, (हाथी घोडे आदि) नियत आमदनी 
. खच, खानां ओर कोश को प्रातादेन देख ॥ ४१९ ॥ इसप्रकार 
राजा इन सारे व्यवहारा को समाप्त करता हुआ सारे पाप को 
` दूर करके परमगति को पाता हे ॥ ४२० ॥ 


अथ नवसाज्ध्याय 


ns game Cd (७७छएएए 


पुरुषस्य ख्रियाश्चैव धम्ये वत्माने तिष्वतोः। | 
संयोगे विप्रयोगे च धमान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥१॥ 
अस्वतन्त्राः खियः कायाः पुरुषैः स्वेदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सजन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २॥ ` 
पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्षत योवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पत्रा न स्री स्वातन्ञयमईति ॥३॥ 
कारेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्रानुपयन्पतिः । 

मते भतरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४॥ 


# कर्मन्तान=्चुगी स्थान आदि ( मेघा० गोवि०) कार्यों 
की [साद (कुल्लू०,राघ०) शस्त्र आदि बनाने के कारखाने (नारा०) 


४६९ 


९६. पुरुष ध | 
७ जोर हब ™_ ~“ m_ . A‘ 
सूक्मभ्याप प्रसङ्गभ्यः स्त्रिया रध्या विशषतः। 
दयोहि कुलयोः शोकमावहेयुरराक्षिताः ॥ ५॥ ` 
इमं हि सववणानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌। | 
यतन्ते रक्षिछु भार्या भतोरो दुबला अपि ॥ ६॥ 
(क्रम प्राप्त स्री पुरुष धर्म का आरम्भ करते हैं ) # धर्म युक्त 
मार्ग में ठइरे हुए खरी ओर पुरुष के संयोग और विपोग 1 में जो 
जो सनातन धर्म हैं वह कहूंगा ॥१॥ अपने पुरुष (पिता,पाति,पुतरों) 
को चाहिये, कि स्त्रियों को किसी समय स्वतन्त्र न करें, ओर 
(रूप, रस, गन्ध आदि ) विषया में फंसती हुइथा को अपने बस 
में टिकाए रक्‍खं! ॥ २॥ बालकपन में पिता रक्षा करता हे, योवन 
में पाते रक्षा करता है, ओर बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हे, स्त्री 
स्वतन्त्रता क याउप नद है ॥ ३॥ समय पर न दन वाला [पता | 
निन्दनीय होता है, ओर ( समय पर ) पापत न जाने वाळा पाते 
निन्दनीय .होता है, पति के मरने पर पुत्र रक्षान करे तो 
निन्दनीय होता है §॥४।सूक्ष्म भी दःसंगों से स्त्रियों की विशेषतः 


हिजाब 


ba 


ऊ स्त्री पुरुष के घमा को व्यवहार प्रकरण में कहने का यह 
अभिप्राय है कि स्त्री पुरुष में स यदि कोई अपने धमे में स्थित न 
रहे, तो दण्ड से भी राजा उस अपने धम म स्थित करे (कुढ्ळू०) 


. † पति विदेश मे हो, वा मरगया हो ( नारा०) { ताकि इनमें उनका 


_ बहुत लगाव न द्दोजाए ( नारा०) २--३ वासि० ५ । १-२ गोत? 
१८। १ घोघा० २। ३। ४४-४५ विष्णु० ५। १-२ याज्ष० १ : ८५९ 
याह० १ । ६४ कन्यादान का सभय देखो वास० १७ । ६७--७९ 
गोत० १८। २१ पति का पत्नी के पास जाने का समय देखो बाघा० 
४। १। १७--१९ और पूवे ३। ४५ 
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रक्षा करनी चाहिये, क्यांकि न रक्षा की हुई यह दोनों कुछों में 
शोक छाती है ॥५॥ सभी वणो में इस धम को उत्तम समझते हुए 
दुबल ॐ पाते भी [स्रया को रक्षा के लिए यत्न करते हैं + ६॥ 
सा प्रसत चारत्र च कुलमात्मानमव च। | 

रच वम मयत्नन जाया रक्षन्‌ है रक्षात ॥७॥ 


पातभाया समावश्य गभाभत्वह जायत । 
जायायास्ताळू जायात यदस्या जायते पुनः ॥८॥ 


यादृश भजत ह स्त्रां सूत सुत तथाविषम । 
तस्मात्रजावशुश्यथ ख्य रक्षमयततः॥॥ ९ ॥ 
क्याकि पत्नी की प्रयत्न से रक्षा करता हुआ पुरुष ही अपनी 
सन्तान, चरित्र अपने कुछ $ अपने आप, और अपने धर्म की 
रक्षा करता ६ ॥७॥ पात (बा रूप से) अपनी स्री में प्रवेश करके 
गर्भ बनकर फिर यहां ( पुत्र रूप से ) उत्पन्न होता है, जाया का 
जायापन यही है, जो इत्र फिर उत्पन्न होता है $ ॥८॥ क्योंकि 
जसे पुरुष को स्त्री सेवन करती है, वेसे पुत्र को जन्मती है इसलिए 
सन्तान का शाद कळय सत्र का प्रयत्न से रक्षा कर ॥ ९ ॥ 
न काश्चद्याषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । | 
एते रुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः पारिराक्षेतम्‌ ॥ १० ॥ 


अथस्य सग्रह चना व्यय चव [नयांजयेत । 
शाच बमञ्चपक्त्या च पारणाह्यस्य चक्षण ॥११॥ 


वुबल=अन्धे, कूढे, गरीब आदि | याश० १। ८१ धुर कुल 


___ कीस्थिति ( नारा० ) § जाया का निदेचन “ जञायतेऽस्यां पति रिति 


जाया “इस म पात जन्मता ह, देखो याश्ञ०१।५६ पेत० ब्रा०७९३ 
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अरक्षिता गृह रुद्धाः पुरुषेरापकाराभिः । 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षयुस्ताः सुराक्षताः ॥१२॥ 
धक्के से स्त्रियों की रक्षा कोई नहीं कर सक्ता, किन्तु इन 
उपायों के प्रयोग से वह रक्षा की जासक्ती हैं ॥ १० ॥ धन के 
सग्रह ओर लगाने में, ( वस्तुओं ओर शरीर को) शुद्ध म, 
( भक्ती और अग्नि की सेवा आदि ) ध्म में, अन्न पकाने में, 
और घर के साधनों ( मंजे, वस्त्र, ओद ) के देखने में इन को 
गाए ॥ ११ ॥ विश्वासी और आज्ञाकारी पुरुषों से घर में रोको 
हुई भी अरक्षित होती हे (जा दुःशीलता से आप अपना रक्षा नहीं 
करतीं ) किन्तु जो आप अपनी रक्षा करती हैं, वही सराश्षित है 
( इसलिए इनके चित्त में धर्म बिठाना चाहिये, एही मुख्य उपाय है) 


पान दुजनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । | 
` स्वम्नोईन्यगेहवासश्व नारीणां दूषणानि पट्‌ ॥१३॥ 


नेता रूप परीक्षन्ते नासा व्यास सस्थातः । 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जत ॥ १४ ॥ 

( मद्य) पान, दुर्जेतों की संगति, पाते से वियोग, 
इधर उधर घूपना, ( असमय ) सोना ओर दूसरे के घर 
में वास, यंह छ; स्त्रियों को बिगाइनेवाले हें ॥ १३ ॥# न यह 
(सुन्दर) रूप की परवाइ करती हैं, न इनका अवस्था (योवन) मे 


आद्र ह, पुरूप हा वा [वरूप यह पुरुष इतने स है भागता ह 
पोश्वस्याचलचित्ताच नेः स्नेद्याच्चस्वभावतः । 
रक्षिता यत्नतो पोइ मतृष्वेता विकृवते ॥ १५ ॥ 


इस्त से आगे स्त्रियों की अनुचित निन्दा हैं, जो पहली . 
पर्डांसास विरुद्ध भी है । 


४३९ मनुस्माति 
एव स्वभाव ब्वाला55सा प्रजापातेनिसगेजम्‌ । ` 
परम यत्नमातषत्पुरुषा रक्षणप्रति ॥ १६ ॥ 
शय्यासनमलड्ठार काम काथमनाजवम्‌ । 


द्रोहभावं कुचयाँ च स्त्रीभ्योमजुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 
पुरुष को आर पेरी जाने से, चित्त की चश्चळता से, 
स्वभावतः स्नेह शून्य होने से, यह यत्न से रक्षा की हुई भी अपने 
भत्ताओं में विकार को प्राप्त होती हैं ॥ १५॥ प्रजापति की स्ट 
काल स उत्पन्न हुआ उनका एसा स्वभाव जानकर रक्षा क 
लिए पुरुष पूरा यत्न करे ॥९६॥ लेटना, बठना, (अपने आपको ) 
` सजाना, काम, कोध, टढापन, द्रोह, कुचाळ यह मनु ने स्त्रियों के 
लए स्थर [कय ह ॥ १७ ॥ 
नास्ति ख्रीणां क्रिया मन्त्रेरितिधर्मे व्यवास्थातिः । 
निरिन्द्रिया द्यमन्त्राश्न ्रियोऽनृतमितिस्थितिः॥१५॥ 
तथा च श्रतयों बहथा निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थ तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९॥ ` 
यन्मेमाता प्रलुलभे विचरन्त्यऽपतित्रता । 
तन्म रतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निद शनम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यायत्याचेष्ट यात्कचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
तस्यष व्यभिचारस्य निन्हवः सम्पयुच्यते ॥ २१॥ 
यार ग्गुणनभत्रा स्त्री सयुज्येत यथाविधि । 


ताइग्डणा सा भवात समुद्रणव निम्नगा ॥ २२ ॥ 


९१२४ ` खरी पुरुष घम ४७१३ 


अक्षाला वसिष्ठेन सयक्ताऽधमयानजा । 
शारङ्गी मन्दपालन जगामाभ्यहणोयताप्‌ ॥ २३॥ 


पताश्चान्याश्चलाकस्मन्पकगशप्रसूतयः । 
उत्क याषितः प्रावाः स्वःस्तभतुएण्‌ः शुभः ॥२४॥ 
स्त्रियों का मन्जा से कप (सस्कार ) नहीं हे, # यह 
मर्यादा है, ख्रियें शाक्ते से हीन | (वेद ) मन्त्रों से हीन, झूठ 
( रूप ) है, यह मर्यादा हे॥ १८ ॥ इस विषय पर बहुत सी श्राति 
( स्लियोंके ) अपने छच्छन ( व्यभिचार ) की परख के . 
` लिए गाई गई हैं, उन ( श्रतियों ) में से ( उनके व्यभिचार की ) 
प्रायादेचत्त क्षति सुनो ॥१९॥“बिचरती हुई मेरी माता अपतित्रता 
बनकर यादप्रहोमन+ आइ हो, तो उस बीज को मेरा पिता शोधन 
र”, इस (>व्यमिचार) का यह दृष्टान्त है॥२ ०॥ पन से अपने 
पाते का स्री जो अनि चिन्तन (मानस व्यभिचार) करती है, उस 
व्यभिचार का यह प्रायश्रित्त है ; ॥२९॥ जमे गुणत्राळ भर्ता से 
स्री ( विवाइ-) विधिं अनुपार युक्त होती है, वेसे गणोवाल्ी बह. 
होती है, जेसे नदी समुद्र से ग॥ २२॥ नीच जाति में उत्पन्न 
ऋ मिठाओो पूर्वे २ । ६६ 1 धीरज प्रा बळ आदि 
से दान ( मेघा० ) | यह वाक्य कुछ थाइ से भर से शाङ्खायन 
गुह्यधूत्र ३। ३ मं पढ़ा है । यद्यपि यह वाक्य अन्यतरकरण ने कहा 
ह, तथाप चातक्षास्य म हराक यजमान इस पढता ह, आर अन्व- 


एका श्राद्ध में हर एक पुरुष पढ़ता हे इससे हरणक स्त्री के चित्त 
की चञ्चलता सम्भावेत हे $ अथात्‌ यह ऊपर क वाक्य का जप! 


खो के मानस व्यभिचार का जो कुसंस्कार पुत्र में आता दे, वदद. 
इस जप से दूर होता है 1 मीठी नदी समुद्र स मिलकर खारी हो 


जाती है, कविता में समुद्र नदियों का पति कद्दा जाता हे ॥ 


४७४ प्नुस्पृति | ९।२९ 


हुई अक्षपाळा वसिष्ठ से युक्त होकर, ओर घारङ्गी मन्दपाछ से 

युक्त होकर पूज्यता को प्राप्त भई ॥२३॥ यह तथा ओर भी नीच 
जन्मवाली स्त्रियं अपने २ पतियों के शुम गुणों से इस लोक में 

उत्तमता को प्राप्त हुई हें॥ २४॥ 

` एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रो पुंसयोःशुभा । 

~ पिक = 6 CA ६ 

प्रेयेह च सुखादर्कान्प्रजाधरमानिवोधत ॥ २५॥ 
. यहस्री पुरुष का सदा शभ लोक व्यवहार कहा हे,अब लोक 

_ परलोक में सुख देनेवाले सन्तान के धर्मों को जानो ॥ २५ ॥ 

प्रजनार्थ महाभागाः प्जाहाँ गृहदीप्रयः । 
ख्रियगश्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६॥ 

_ उप्पादनमपयस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रयहं लोकयात्रायाः प्रयक्ष खरी निवन्धन प्‌ ॥२७॥ 
त्पत्ति के लिये बडा उपकार करने बाली ( वस्नभूषण आदि 

से) पूजा के योग्य घर की शोभा हैं, खये ओर श्री घरों में एक 

तुर्य. हैं, इन में कोई विशेष नहीं (जेते श्री हीन घर शोमा बाला 

` नहीं होता, वेसे स्री हीन भी ) ॥ २८६ ॥ सन्तान का उत्पादन, 

उत्पन्न हुए का पालन, ओर प्रति दिन (अतिथि मित्रादि के 

भोजन आदि ) लोक व्यदार का स्री प्रत्यक्ष कारण है॥ २७ ॥ 

१.3 क र र ~ 

अपत्य धमकायाणि शुश्रषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्रह् ॥२८॥ 

. पतिया नाभिचगति मनोवाग्देहसयता। | 
सा भतृलोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीतिचोच्यते ॥२९॥ 
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व्यमिचारातुमतुः खी लोके प्राभोति निन्द्यतायू ।. 
श्रगालयोनिं चाप्रोति पाणरागेश्वपीड्यते ॥ ३०॥ ` 
पुत्र प्रत्यादितं सद्विः पूर्वजेश्च महार्षभिः । 


~ _ २७ 


विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबाधत ॥ ३१॥ 
भतुः पुत्र विजानान्त श्वातद्वष तु भतार । 


a 


आहुरुत्पादक काषदपर क्षात्रण बिदुः ॥ ३९॥ 
` सन्तान, धर्म के काये ( अग्निदोत्रादि ) सवा, उत्तम माति) 
तथा पितरों का ओर अपना स्वर्ग स्त्री के अधीन है ॥ २८॥ 
जो (स्त्री) मन वाणी झारीर का रोककर पांत स व्याभिचार 
नहीं करती हे, वह पति लोकां को प्राप्त होते है, आर सत्पुरुषा 
से साध्वी ( पतिव्रता ) कही जाती हे # ॥ २९ ॥ पतिस 
व्यभिचार से स्त्री लोक में निन्दा को प्राप्त होव ह, आर गदड 
की योनिको प्राप्त होती है, और पाप रोगों (कुष्ट आदे ) स 
पीड़ित होती है १ ॥ ३० ॥ पुत्र के विषय मं पूवज महाषया 
` और दूसरे विद्वानों से कहे इस पवित्र, सब ठागा क हितकर 
विचार को जानो ॥ ३१ ॥ ( सब ) जानते ह, कि (स्रीं का) 
पुत्र ( उसके ) भता का होता हैं, पर भता के विषय ५ शाति . 
दो प्रकार की है, कई तो उत्पन्न करने वाले को (पुत्रवाला) कहते 


हैं, दूसरे क्षेत्रवाले ( जिस का वह स्त्री है उस ) को ॥ ३२॥ 
प्षेत्रभता स्मता नारी वाजभूतः स्मतः उुमाच्‌ | 
प्षेत्रवीजसमायोगात्सभवः सवदहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


+ मिलाओ ५ । १६५ १' वासि २१ | १४ ओर पूवे ५। ११४ 
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विशिष्टं कुत्रचिदीज स्रीय!निस्खेव कुत्राचित । 


उभय तु सम यत्र सा प्रसूतःप्रशस्यतं ॥ ३४ ॥ 


बीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुत्कृष्टसुच्यते । 
सवेभूतप्रसातं [ह बाजलळक्षणळाक्षता ॥ ३५ ॥ 
याहा तुप्यत बाज क्षत्र कालापपादत । 
ताहग्रोहाते तत्तस्मिन्बीजं खेब्याञ्जत॑ गुणेः ॥३६॥ 
( इस विवाद की मीमांसा करते हैं ) स्त्री क्षेत्ररूप 
कही गई, और पुरुष बीज रूप कहा गया है, क्षेत्र ओर बीज 
के मेल से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती हे ॥ ३३ ॥ कहीं 
बीज बढ़ कर रहता है कही स्त्री की योनि, जहां दोनी तुल्य हों 
वह उत्पत्ति प्रशसनीय है / ॥ ३४॥ बीज और योनि में से 
बीज प्रधान कहा जाता है, क्योंकि सब भूता की उत्पत्ति बीज 
. के चिन्हा ( रंग आकारादि ) से चिन्हित होती इ ॥ ३५ ॥ 
जैसा बीज ठीक समय पर तय्यार किये क्षेत्र में बोयाजाता है, . 
वेसा वह बीज अपने गुणा स चिन्हिव उस (क्षत्र) म उगता हे ॥ ३६॥ 


~ OC 


इय भामीह भूताना शाता यानरूच्यत । 


च योनिगुणान्‌ कांश्चिदबीजं पुष्याति पुष्टिषु ॥३७ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्ानि कृषीवलैः । 
नानारूपाण जायन्त बाजानाह स्वभावतः ॥३५॥ 

$ बीज की प्रधानता, जेसे व्यास ऋृष्यशुङ्ग।दिमि ( जो अञ्राह्मणी में 
से भी ब्राह्मण के बीज से ब्राह्मण हुए ) क्षत्र की प्रधानता ध्ृतराष्ट्र 
आदि में ( जो क्षत्रिय के क्षेत्र में ब्राह्मण के बीज से भी क्षत्रिय हुए) 
दोनों तुल्य अर्थात्‌ जहां बिवाहने वाला ही उत्पादक है (मेधा ० कुछ० 
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न्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः, 
` यथावाजं प्ररोहान्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥ 


अन्यदुप्त जातमन्यादयतन्नापपद्यत । 
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहाते॥ ४०॥ | 
यह भूमि भूता ( रक्ष वेल आदि ) की सनातन योने कही 
जाती है, पर कोई भी बीज अपने परिणाम ( उगने बढ़ने ) में 
. योनि (इस भूमि) के गुणों को नहीं परिणत करता हे #॥ ३७॥ 
भूमिम एक क्यारी मं भी किसानों से समय पर बोए दीज अपने २ 
स्वभाव से नाना पांचाळे उत्पन्न होते हे ॥ ३८॥ साठी, धान, 
मूग, तिळ, माष ( उड़द ) जॉ, लहसन ओर इंख बीज के 
अनुमार उगते हैँ ॥ ३९॥ बोया हो कुछ ओर उत्पन्न 
कुछ ओर हो यह नहीं होता है, जो २ बीज बोयाजाता है, वही 
इ उगतो है (इस लिये मनुष्यां मं भी बीज की ही प्रधानता है) 


तत्पाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 


आयष्कामेन वक्षव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 
अत्र गाथा वायुगीताः कोतयन्ति पुरोविदः । 

_ यथार्बाज वप्तव्यं पंसा परपरिग्रहे | ४२ ॥ 

_ नश्यतीष यथा विद्धः खेविद्ध मठ विच्यतः । 

तथा नश्याति वे क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ 
पृथोरपीमां ग्राथेवी भार्या पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो सुगम्‌ ॥४४॥ 
जिस का बीज है, उसके डाळ डालियां फूल पत्ते निकलते 
हें, न कि प्रथवीका रूप आकार ' 
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इस लिये बुद्धिमान, सुशिक्षित, ज्ञान विज्ञान के 
जानने वाळे और दोघे आय चाहने बाळे. को कभी पराइ खरी 
में बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४१ ॥ इस ( विषय ) में भूतकाळ 
के जानने वाले वायु से गई गाथाएं गाते हैं, कि जैसे पुरुप को 
पराई खरी में बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ जेसे (किसी से) 
वींधे गए मृग के उसी छिद्र में बह फेका गया बाण बींधने वाले 
का नष्ट होता हे ( निष्फळ जाता है मृग पहले वींधने वाळे 
को मिळता है ) पेसे पर खनी में बीज जल्दी नष्ट हो जाता है 
( उसी समय गर्भ का मालिक क्षेत्र वाला होता दै) ॥ ४३॥ 
पुत्र समय के जानने बाळे इस एथिवी को भी पथु की भार्या. 
कहते हैं #क्ञाड़ियां काटने वाले का क्षेत्र कहते हैं, ओर शल्य 
वाले का मृग ॥ ४४ ॥ 
एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेतिह । 
हर १ काळ ~ © 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मताङ्गना॥ ४५॥ 

6५ > र २ + |. भ्‌ ९ oR, 
न निष्क्रय विसगोभ्यां भतुभीया विमुच्यते । 
एवं धर्मे विजानीमः प्राक्प्रजापाते निमितम्‌ ॥४६।। 
सकृदेशो निपताति सकृत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानीति त्रीण्येताने सतां सकृत्‌ ॥४७॥ 
यथा गोशोष्टरदासीष महिष्यजाविकाछु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथवान्याङ्गनास्वपि ॥४९८॥ 


AN 


क यद्यपि प्रथिची के अनक मालिक होचुक हैं, पर पहले पहल 
पृथु ने ही इसे खेती के योग्य बनाया, इस लिए इसको पृथित्री 
वा पृथ्वी अथात्‌ पृथु की भाया कहते हें । 1. 
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जो पत्नी पुत्र और अपना आप है यह पूरा पुरुष है, # 
इसलिये विद्वान्‌ कहते हैं, जो भत्ता है, वह खो कही गई हे ॥४५॥ 
न निष्कृति ( चुकाव) ले लेने से, न छोड़ देने से भाया भत्ता से 
छूट सक्ती दे, इसप्रकार हम पूर्वकाळ में प्रजापति से बनाई 
मर्यादा जानते हैं| ॥ ४६॥ एकबार (भाईयों का) विभाग 
होता हे: एकबार कन्या दीजाती है, 'एकवार देने का वचन 
कहा जाता है, यह तीनों सत्पुरुषों के एकबार होते हैं ३ ॥४७॥ 


जमे गो, घोडा, ऊंटनी, दासी, भस, बकरा आर भेड में उत्पन्न 


करनेवाला, प्रजा का भागा नहा हाता, वत दमरा [स्रया म भा॥ 


येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षत्रप्रवापिणः । 
ततै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फठे क्वचित्‌ ॥४९ . 
यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयच्छतष्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघ स्कान्दतमाषिममर ॥५०॥ 
तथैवा$क्षेत्रिणी बीजं परकषत्रप्रवापिण 
कुवन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीमी लभते फलम्‌ ॥५१॥ 
. फलं त्नभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
` प्रक्ष क्षेत्रिणामर्थों बीजाद्योनिगेरीयसी ॥ ५२ ॥ 
अपना रूप ही हे देखो आप०२।१४।१६ आय घमशास्त्रां म तलाक 


किसी तरह नही है, ओर बह मयोदा आदि सृष्टि से मानी गई हे $ 
भाई जो एकबार बांट लेते हैं, उसी फो स्थिर मानते हे, पछताकर 


. उछट पलट नहीं करते 
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क्रियाभ्युपगमात्वेतद्बीजा्थ यत्रदीयते । | 
he ~ आरे ba ea | 
तस्येह भागिनो दृष्टो बीजी क्षत्रिकएव च॥ ५३ ॥ 
जो बीजवाले क्षेत्र के स्वामी न होकर पर क्षेत्र म॑ बोते 
हैं, वह उत्पन्न हुई खती का कह ( किसी देश में भी) फल नहीं 
पाते हैं ॥ ४९॥ अपना सांड यदि दूधरों की गोओं में सो बछड़े 
भी उत्पन्न करवह गोओ के स्वामिया के ही बछडे होते हें,सांड का 
बीर्य सचन (मालिक के डिपे)व्यथे जावा है#॥५ »।पैसे ही अक्षेत्री 
का बीज ( निष्फळ होता है ) पर क्षेत्र में बोने वाले क्षेत्रवालों का 
काप संवारते हैं, बीजवाला फल नहीं पाता है ॥ ५१ ॥ क्षेत्रवालों 
ओर बीजवाडों में फल का संकेत ( कि इसकी उपज हमारी सांझी 
होगी ) न हुआ हो, वहां प्रत्यक्ष क्षेत्रवालों का काम बनता है, 
इसलिए बीज से योनि बड़ी है ॥ ५२॥ हां पहले नियम करके 
जब यह (क्षेत्र ) वीज ( बोने ) के लिए दिया जाता है, उसके 
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इस लोक में वीजवाला और क्षेत्रवाला दोनों भागी देखे गये है ॥ 
ओघवाताहृतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहाते । 
क्षेत्रिकस्येव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एषधर्मो गवाखस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । 
विहेगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रभवं प्राते ॥ ५५ ॥ 

_ एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ । 

. अतः पैरं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६॥ | 
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जो बीज प्रवाह और आंधी द्वारा ( कहीं से ) लाया 
हुआ जिसके क्षेत्र में उगता हे, वह बीज कषेत्रवाळेका ही होजाता 


ह, बोने वाला फळ नहीं पाता है ॥ ५४ ॥ # यही मर्यादा 
गा, घोड़े, दासी, उट, भेड़, बकरी, भेस ओर पक्षियों की सन्तान 
के लिए जाननी चाहिए॥ ५५॥ यह तुम्हें वीजं ओर योनि की 
प्रधानता अप्रधानता कदी हे, इससे आगे आपत्ति में १ खियों 
का धम कहुँगा ॥ ५६ ॥ 

आतठुज्यष्ठत्य भाया या जरुपल्यनुजस्य सा । 


यवायसस्तु या भाया स्नुषा ज्यष्ठस्य सा स्मृता ॥५७ 


पष्ठ यत्रायसा भाया यवायात्र वाग्रजास्त्रयस्‌ । 
पातता भवता गला नयुक्तावप्यनापादे ॥५५॥ 


दवराद्ा सापण्डादा [स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 
प्रजाप्सता$धगन्तव्या सन्तानस्य पारक्षय ॥५९॥ 
` जा बई भाई का भायां ई, वह छाट का गुरुपत्नी $ हे, 
जो छोटे को भायां ह, वह बड़े +कीो स्नुषा ( पुत्र बघू) 

॥ ५७॥ आपत्काळ के विना (=सन्तान के हाते हुए) बड़ा छोटे 
की भाया और छाटा बड़ का भाया क पास जाए, तो पातित 
हावे इ, चाइ वह नियुक्त भी हा § ॥ ५८ ॥ (अपने पाते से ) 
सन्तानक अभाव म भा भान्त नियुक्त १ हुई स्वी को चाहिए, 


#पही मयादा जो ४८-१४ में कही हं +' जव उनके सन्तान न हो ॥ 
$ गुरु से अभिप्राय यहाँ पिता दे, ( राघ>) | ५८--६३ वासि० 
१७॥५६-६१गोत०?१८!४-८ बाधा[०२॥४।९-१०याज्ञ ० १।६८-६०॥| नियुक्त ' 
>आज्ञा दी'हुइ-पुत्र के अभाव मं“पल्ी अपने पति से आशा दी 
जासक्ती हे, आर पाते के मरने के पीछे दूसरे शातियों से (गोवि०) 
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कि दवर से, का सापण्ड से अभीष्ट % सन्तान उत्पन्न करे॥५९॥ 

` बिश्ववायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 

एकसुत्पादयेसुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६०॥ 

द्रितोयमंक प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीप तादिदः ॥ | 

आनवृत्त नियोगार्थ पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥ 

विधवायां नियागार्थे निवृत्त त यथाविधि । 


उरुवच स्नुषावच वतयाता परस्परम। ६२ | 

विधवा + क साथ नियुक्त पुरुष (शरीर पर) घी मटकर बाणी 

का राक हुए एक पुत्र उत्पन्न करे दूसरा किसी तरह नदीं॥६०॥ 
र दूसरे उस ( नियांग विधि ) के जानने बाले ( एक से ) नि- 

याग का भयाजन न सिद्ध हुआ मानते इए ६ उन दोनों का 
दुसरा ( गभ धारण ) धर्म से मानते हैं ॥ ६१ ॥ विघव्रा में विधि 

अनुसार नियोग का अथ ( गर्भ धारण ) सिद्ध होने पर वह 


` देन $ परस्पर गुरु की तरह आर स्नुषा की तरह बरतें ॥ ६२॥ 
नियुक्ती यौ विधि हिला वतेंयातां तु कामत 
ताबुभो पतितो स्यातां स्वुषागयुरुतल्पगौ ॥ ६३॥ 


_ कँ अभीष्ट = अर्थात्‌ पुनन कि कन्या वा नपुंसक। सो यदि पुत्र 
न ह, ता पुत्र के लिये फिर प्रवृत्ति इसी से कही गई ( नारा०)' . १ 
विधवा = सन्तानास्पाद्‌न के याग्य न पातिवाली, क्योकि 
; पति के जीते हुए भी अयोग्य पाति से आशा दाजाती हे, जेखे कुन्ती 
पाण्डु से ( टोकाफार.) $ एक पुत्र न के बरावर होता है, यह शिष्ट 
कहते हूँ ( मेघा२, गोवि०, कुछछू० राध० ) ; दोनों बड़ा भाई 
` और छोटे की भाया न 


ही है नि याग | ४८३ 


नियुक्त जो ( खत्री पुरुष ) विधि त्याग कर अपनी :कामना 
से बत, वह दोनों' पतित होते हैं अर्थात ( बड़ा हा तो ) पुत्रबध 
गामी होगा, [ छोटा हो तो ] गुरुपत्नी गामी होगा ॥ द३॥ 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमेः। 
अन्यास्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धर्मे हन्युः सनातनम्‌ ॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेष नियोगः कीत्येते क्वचित्‌.। ` 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ 
अयं द्विजोहिं विद्वद्विः पशुधर्मों विगहितः । 
मनुष्याणामापे प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति॥ ६६॥ | 
_ समही मलिलां भुञ्जत्‌ राजाषभ्रवरः पुरा। | 
वर्णीनां संकरे चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ | 
ततः प्रभुति यो मोदा्रमीतपातिकां स्त्रियम्‌। | 
नियोजययपयार्य तं विगहेन्ति साववः॥ ६८॥ 
यस्या म्रियेत्कन्याया वाचा सत्ये कृते पातेः । 
तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
 -यथाविष्यधिगम्यैनां शङ्कवत्जां शुचित्रताम । 
मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकऋटताइत। ॥ ७० ॥ 


ट्रिजातीयों को विधवा खी दूसरे क साथ नियुक्त नही 
` करनी चाहिये, क्‍योंकि दूसरे के. सांथ नियुक्त करते हुए. 
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सनातन धम का हनन करगे # ॥ ०४ ॥ एववा वाळ मन्त्रा म 
त ति 


% यह नियोग का विषय यहां मजु में विशेषतः विचारणीय है । 
५९-६३तक नियोग का स्पष्ट विधान हं। ६४ स६८तक नपछ ह । फिर 
६९ में एक नया विधान हे । यह परस्पर बिरोध कले? इसके उत्तर 
यह दिए गए हे-सछाक ५९ में सन्तान के अभाव में नियोग कहा हे, 
चाहे स्ती विधवा हो,वा नपुसक वा सदा रोगी पतिषारु सघवा । पर 
-छोक ३४मे विधा के नियोग का निषेध है । नपुंसक वा रोगी पाति 
घाली फा नहीं, इसलिए नपुंसक वा रोगी पतिवाळी का नियोग हो, 
विधवा कान हो, यह व्यवस्था हे, (इति के चित्‌ ) इसका खण्डन- 
विधि वाक्य(दलाक५थ्मे)नियोग का निमत्त सन्तानका अभाव कद्दा 
है, वह जेस व्याधित ओर नपुखक पतिवाली के लिए दे, वेस मृत 
पति वाली के लिए भी हे, इसालेए विधवा फा अथ पार्त सबन्व स 
रहित है। वद्द म्रुतपति की तरह व्याधित नपुंसक पतिवाली के भो 
तुल्य हा है । अवश्य यही अथे लेना चांदिए, अन्यथा इछाक ६० म 
कहा धी मळकर जाने आदि का नियम भी विधवा के विषय म हा गा, 
व्याघत नपुलक पतिवाली के विषय मं नहा, इसालेएण यह व्यवस्था 
ठीक नहीं हे, ( मेबा० ) तो फिरक्या व्यत्रस्था दे ? व्याखादे के 
इष्टान्त से क्षत्रश सन्तान के लिप सपिण्डा को बड़ों के नियोग 
हुक्म ) की ज़रूर. हे (जेष्ठता कि व्यास माता के इुकम से. 
विचित्रवीये की स्यो के पास गया-सम्पादक ) इस आशक्षप्राय स 
देवरादि से नियोग हे,क्याकि माहात्माओं की प्रबृत्ति राग से मानती 
उचित नहीं । ओर निषेव जो हे, वह काम=राग से प्रवृति के खिर. 
जो राजा वेन के समय होगइ थी, (देखो ६७ ) ऐसी प्रदत्त 
ही प्रायः लोगं! की होसक्ता हे, इसालपानषेव किया हं, जा राक 

` ६५ में कहा हे, कि विवाह सम्बन्धी मन्तो में नयोग नहा कहा, 
स से विवाह सम्बन्धी मन्त्रों में नियोग का आशां न 
सो ठीक. हे, वहां आका नही, पर बहां' निषध भा बदा । 
और आक्षा अन्यत्र. स्पष्ट हं, ` को वां घायुत्रा विधवेव . 
देवरं मये न योपा कृणुते सधस्थ आ? ( क्रुग० १०।४० 
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1 ह रि 


९।७७ | नियोग ॥ ४८५ 


कहीं नियोग नहीं कहा है, न विवाह के विधान में विधवा का 


~ 


२) अयात्‌ जैले विवत्रा स्मि देवर को अपना पति बनाकर एक 
शयया पर अपनी ओर झुकाती हें ( मेवा» ) (अथात्‌ मेघा के 
आशय से नियोग>"बडों का हुकम मानकर प्रद्वात्ते हं, न कि राग 
से प्रदत्ते । प्रायः लोगों म॑ राग प्रबळ होता हे, सो नियोग की खुली 
आज्ञा देने म॑ सच्चा नियोग ता कहीँ होगा । झूठे नियोग प्रायः छुआ 
करेंगे, इसीलिए कहकर निषेध कर दिया-सस्पादक)' जो यह नियोग | 
कह! हे उसका अनुष्ठान आजकल के लोगों से कठिन दे, इसलिये 
अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यह ६४--से ६८ तक पांच महाका. 
से कहा है (नन्दन) नियोग का विधान करके पुनाविवाद का निषेध हे, 
नही तो विधि ओर निषेध का परस्पर विरोध होगा | सो नियोक्तव्या 
=चिवाह की आहा नही देनी चाहिए, उद्घाहक मन्त्र ' अयमण नु 
देव इत्यादि । विवाह विधिस्त्राह्मादेव इत्यादि । पञ्ुधमे=पुनाविवाह। 
प्रमोतपतिका=जिसका पति मर गया हे,पर पुत्र हे। अपत्याथ=सतान 
के लिए,जब कि खेतान पहले ह(राघ०)(सो राघवानन्द के आभप्राय 
से नियोग उचित है,पुनविवाह निन्दित ह,पर अथ बहुत खाचा हुआ 
हे-संपादक) स्छोक ६७ में दूसरे के साथ अथात्‌ देवर वा सापण्ड स 
_ भिन्न के साथ नियोग का निषेव हे, यह भी व्यवस्था कीगई हे, (पर 
 अगछे इलोकों से स्वरसतः खण्डन हा झलकता हँ-सपादक) इलाक 
६९-७० के विषय में टीकाकार कद्दते हैं, कि नियोग के प्रकरण 
से वाग्द्त्ता ( सगाई की हुई ) के विषय में एह नियम है, कि यदि 
वाग्दत्ता का पति मर जाए, तो उसे देवर विवाह ले, और एक ऋतु 
में एक ही बार उलके पास जाए, ओर वह स्त्री वस्त्र श्वेत रक्खे । 
` मिताक्षण में यह वप्त्रस्था की है, कि विवा के निरोग का विधान 
करके फिर तिवेघ कर दिया, तिल पीछे इलोक ६९-७२ से यह 
बतलाया, कि वाग्दत्ता का नियोग ठाक हैं, विधवा का नह (याज्ञ० 
१ । ६९ पर मिताक्षरा) ( पर आचार इसके वरुद्ध हे । वाग्दत्ता को 
फिर निःराक अन्यत्र विवाह देते हैं, न कि देवर ही के साथ नियुक्त 


दी करते दें-सपादक )॥ 


|| 
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पुनाबत्राह कहा है ॥ ९५ ॥ यह निन्दित, पशुओं का धर्म वि- 
सपादक की स्वतन्त्र सम्मति(र) नियोग स्मृति विहित है, यहद 
निर्विवाद धर्मघूत्रो में भी विधान है, इष्टान्ततया गातम घरमेघूत् 
अध्याय १८- “ अपतिरपत्पलिप्सुदबरात्‌ ॥ ४ ॥ ”=पातेहीना 
स्त्री देवर स सन्तान पाने की इच्छा करे। “ गुहपरसरूता नतुमती 
यातू ॥५॥ ” बडो से आज्ञा दी हुई कतुकाळ को न उळांबे। 
पिण्डगोत्रर्पिश्षम््रन्धेभ्पो योनिमात्राद्वा ॥ ६ ॥ अथवा सपिण्ड 
सगोत्र, सप्रवर से, वा योनि मात्र =्राह्मणजाति मात्रले ( सन्तान ` 
पाना चाहे ) “ नादेवरादिसेके ॥ ७ ॥” कई कहते दै, देवर क 
बिना नहीं । “'नातिद्वितीयम्‌ ॥ ८॥ ” दूसरे को उलांघकर न 
उत्पन्न करे । “ जनायितुरपत्यम्‌ ॥ ९ ॥ ” सन्तान उत्पन्न करने 
वाले की होती हे । ५ समयादन्यस्य ॥ १० ॥ ” पर सकत कर 


ने से दृ तोरे ( क्षत्रवाले) की होती है (जेस विचित्रवीये के क्षेत्र मं 
स से.) “ जीवतश्च क्षेत्र ॥ ११ ॥ ” जीते हुए के क्षेत्र मे भी 
ती 
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द्दो ( जब वद्द नपुसक वा व्याधित ) हो । इस प्रकार स्पट 
LoTR अज 
बिधि हे । निषेध नहीं (२)पराशर स्मृति आदि में काळियुग में नियोग 


का निषेध भी प्राचीन विधि का द्योतक हे (३) सारी रुछृतियों में 
१२ प्रकार के पुत्रों भें से क्षेत्रज पुत्र ओरल के तुल्य पिता का दाय 

गी होता हे । (देखो आगे ९। १४५) (४) दायभागा हाने म 
धसे सन्तान होना हेतु भी दिया है, ( ९। १५ ) (५) निःसन्तान मरे 
भाई का घन सम्भाल कर उसकी स्त्री मे मरे भाई के [ळण पुत्र 
उत्पन्न करके वह घन उसको देने की आज्ञा भी है (९॥१४६) 
इत्यादि प्रबल हेतुओ स नियोग घमेशास्त्र विरुद्ध वा मानबबम- 
शास्त्र विरुद्ध नहीं होसक्ता । इसीलिए टीकाकार भी .विधि 
निषेध की कोई न कोई व्यवस्था करते हें। ओर जेछा कि मतु की 
प्रायः चाल: है, कि विषय के आरम्भ मे उसके. आरस्म की 
प्रतिज्ञा करते हैं, और समासि में समालि जितलाते हैं; । इसीतरहः.. 


f 
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दान द्रिं ने मतुष्या का भी बतलाया, जब वेन राज्य शासन 


12.20. nl Nl लक त न पक 
नियोग के आरम्भ में स्त्रियांका आपद्धम कहन की (५६ में ) प्रातशा 
करके दायभाग के आरम्म में पिछले प्रकरण की समाप्ति करते हुए 
फिर कहा है ( १०३ में )1के आपत्काल में (स्त्री के लिप ) सन्तान 
छी प्राप्ति कही हे । इसलिए नियोग मनु का गनःसन्दह अभिमत 
. विषय हे । जो व्यवस्था मिताक्षरा में की हे। कि नियांग हं ठाक 
पर वह वाग्द्त्ता का पति मरने पर होता है, यह आचार विरुद्ध 
है। वाग्दत्ता का पति मरने पर तो बिवाह देते हैं, नियोग नहीं 
होता, किञ्च आंग ९७ में केदेग, कि जिसका शुल्क दिया गया हे, 
एसी बाग्दृत्ता का पति मर जाए, तो वदद देवर को विवाह दीजाए, 
पर यादे कन्या मानल ।सो जब मूल्य दीहुई,वाग्द्ता को भी धक्के स 
देवर के साथ विवाह देना मनु को अभिमत नहीं, तो ऐसी बाग्दत्ता _ 
जो पुण्य की गई हे, न कि बेची गदे, भला उसका धक्के से ( न कि. 
उसको इच्छा स)वह भो नियांग(न कि विवाह)मनुका कब आभेमत 
होसक्ता है। इसलिए ' वाचा सत्ये कृते, से बाग्द्ता आभप्रत 
नहीं । किन्तु विवाह की प्रतिशाओं से आभेप्राय हे। आर कन्या स 
श्रक्षता अभिप्रेत है । अथात यदि विवाह मात्र हुआ दो, आर कन्या 
अक्षता हो, ता उसको उसका देवर उक्त विधि से विवाह सका ह. । 


अस्तु जब नियोग विहित है, तो फिर ६४ से ६८ तक निषेध 
क्यों । सम्भावित तो हे, कि यह दलोक प्रक्षित हा, पर इतने पुरान 
अवश्य हैं, कि विक्रमादित्य के समयम यथ क्योंकि मिताक्षरा म॑ 
इन पर विचार है, ओर उस से भी बहुत पहले वृहस्पात स्स्टात के 
समय में भी थे,क्ष्योंकि उसमें मीइनक चचा ६। सा यदि असला हो 
माने जाप, तो इसकी व्यवस्था जेसी शृहस्पात नका हैं, वही ठीक 
होगी, जैसा कि कुटळू? ने १८ का! रका में उद्धत किया दै, उक्त। 
नियोगों सुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगकमाद्शाक्या- यं कतु 
मन्योविंधानन मुनि ने नियोग कहा है, आर आपह निषध 
किया है, क्योंकि युग के क्रम से अब ओर लोगों से विधि अनुखार 
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करता था ॥ ६६ ॥ वह सारी प्रथिवी का पालन करता हुआ . 
राजऋषियों में मुखिया, काम से नष्ट बुद्धि होकर वर्ण संकर 
करता भया ॥ ६७ ॥ तब से लेकर जो कोई पुरुष माइ से 
मरे पाते वाली स्त्री को सन्तान के लिए नियुक्त करता है, उप्त 
को मळे पुरुष निन्दते हैं ॥ ६८॥ जिस कन्या का बाणी से 
सत्य किया जाने पर पाते मरजाए, उसका इस विधि से अपना 
देवर विवाहे ॥ ६०॥ (देवर) विवि अनुसार इसे स्वीकार करके 
खेत बच्चों वालो पवित्र वो वाडी को गर्भ: ग्रहण तक ऋतु २ 
में एक २ बार एकान्त में गमन करे ॥७०॥ 
न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनदेद्याद्धिचक्षणः । 
दत्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राप्रोति पुरुषानृतम्‌ ॥७१॥ 
_ विधिवसातिग्रह्मापे सजत्कन्यां विगहिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा ढ्नाचोपपादितास्‌ ॥७२॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयत्‌ । 
तस्य तद्वितथं कुर्यात्‌ कन्यादातुदुरात्मनः ॥७३॥ 
विधाय इत्ति भार्यायाः प्रवसेत्‌ कार्यवान्नरः । | 
अवृत्तिकरशिता हि स्त्री प्रदष्योत्सातिमयापि ॥७४॥ 
कन्या किती एके को देकर बुद्धिमा फिर किसी दूसरे को न दे, 
क्योंकि देकर फिर दता हुआ पुरुष के विषय में झूठ ( के अप- 
किया गर्दी जासक्ता । अथीत्‌ अब वह समय नहीं रहा, कि केवळ 
आज्ञा मानकर प्रवृत्ति हो, नियुक्त स्त्री पुरुषों में राग का लेश कभी 


उत्पन्न न हो,इसीलए निषेध किया है ताकि नियोग उच्च उद्देश्य से 
नची ने गिर जाए ॥ 
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राथ सइस्रपण दण्ड #) को प्राप्त होता हे + ॥ ७९ ॥ विधि 
अनुसार ग्रहण क्रके भी कन्या का यागकर सक्ता हे, यदि वह 
निन्द॒त हा छु रोगिणी हो, ( किसी पुरुष से) दूषित हो चुकी 
हा, वा घाख से दांगइ हो 8 ॥ ७२॥ जो दोषवाली कन्याको 
बिन बतलाए द दव, उत्त दुरात्मा कन्यादावा के उत्त (दान) 
का निष्फळ. कर दवे ग ॥ ७३ ॥ काम पड़ने पर पुरुष अपनी 
पन्ना का जावका ( का प्रवन्ध ) करक परदक्ष जाए, क्योंकि _ 


~“ ०) 


जाविका के अमावस तंग हुई स्त्री शीलवाली भी बिगइ जाती है 
La [ ho ® वाभ्िय * 
विधाय प्रोषिते बृत्ति जीवोनियम मास्थिता । 

शो गोषिते PT PORN र्ड ANN AO. | 
माषत त्वावधायेव जवाच्छपरगाहितेः) ॥७५॥ | 

जीविका दकर पति परदेश जावे, तो नियमा के आ- 

अत रहे, (शरीर की सजावट, मेळे में जाना, वा पर घर जाना 

आदि न करे ) यदि जीविका न देकर परदेश जाए, तो दोष 

शून्य दस्तकारेयों स जीविकां करे | ॥ ७५ ॥ 


_ माषता धमकायाथ प्रताक्ष्याएशा नरः्समाः । 


वद्याथ षड्‌ यशा$थ वा कामाथ त्रास्तवत्सरात्त७६ 
धम काय क लिए परदश गये पुरुष की आठ वर्ष, विद्या 

( आपति ) ओर यश ( विद्यादान वा विजप ) के छिए छः वर्ष, | 

आर उपभाग (सर आदि) क लिये तीन वष(स्त्री) प्रतीक्षा करे #5 


7 % देखो पू ८।९८१ याइ० १ । ६६ विष्ण५ २५। रार पूव ८। ९८ 1 याज्ञ० १ । ६५. विष्णु: २५ | ९--१० 
धु दुष्कुलाना $ फुलबहरी आदे दोष ढांप कर दीगई हो १ देखो 
पूव ८1 २०५, २२४ | याश० १1५४ | . 

अके घासे० १७ ७५-८० गोत० १८ | १५, १७। इतने २ वर्ष 
प्रतीक्षा करके फिर क्या करे, यह यहां कुछ नहीं कहा । कुद्डू० 


३९९ मलु स्प्रात 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं य योषिते पँतिः। 
ऊर्थ संवत्तराचेनां दायं हृ न संवसेत्‌ ॥७७॥ 
अतिक्रामेतमत्तं या मत्त रोगात्तमेव वा । 
सा त्रीन्मासान्पारयाज्या सविमृषणपरिच्छदा॥७९॥ ` 
रेष करती हुई स्त्री की पति एक वपे प्रतीक्षा करे वर्ष के पीछे 
दिया ( भूषण आदि ) लेकर इसे साथ न बसाए ( अछग करके 
अन्न वस्त्र देता रहे) ॥ 93 ॥ जो स्त्री प्रमादी ( जुए आदि पे 
लगे ), बाराबी) रोग पीड़ित पति को  उलांघे # , उसे भूषण 
और शय्यादिते रहित करके तीन महीने त्याग देनाचाहिए ॥७4॥ 
` उन्मत्तै पतितं झीबमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न यागोस्ति डिपन्त्याश्व न च दायापवत्तनम ७९ 
मद्यपा$साधुदृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिँसायश्री च सवदा ऽश 
_ वस्थयाध्मेशधिवेद्याब्दे दशमे ठु मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्य स्वप्रियवादिनी ॥<१॥ 

_ हाँ पागल, पातित,नपुंभक, पीजसे रहित, ओर पाप रोगी से 
दे करी हुं का न त्याग न करती हुई का न त्याग हो, न दिये ( भूषण आदि ) का 
पया कहते है, फिर पति के पास चछी जाए। नन्दन फहता है, 
[कि इस अवधि के पीछे दूसरा पति कर लेते में दोष नही हे, यद 
अभिप्राय दे,और जो मरे पति घालियों फे लिये ब्रह्मचर्य बतलाया है । 
वह बहुत बढिया फल चाहने बालियों के लिये है, दूसरियों के ल्यि 
नही, इस लिए उस से इस बचन का विरोध नहीं॥ 

` + उलांघना=भपमान करना, वा पथ्य औषध आदि न करना । 
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छीनसा हो ॥ ७९ ॥ मद्य पानवाली, खोटे आचार वाठी ओर. 
जा ( पति के ) प्रतिकूल हो, सदा रोगिणी हो, ( नौकरों ओर. 
बच्चा को ) ताइनेवाळी, ओर धन के नाश करनवाली हो, इन 
पर दूसरा विवाह ले ॥ ८०॥ पहली स्त्री बांझ हा, तो आ- 
ठव वष, बच्च मर जाते हों, तो दसवें वर्ष, निरी कन्याएं जने, तो 
ग्यारह बष,आमिय वादिनी हो तो बहुत ही जल्दी दूसरी विवाह ले 
या रोगिणी सयाच हिता संपन्ना चेव शीलतः। | 
साचक्ञाप्या॥व वत्तव्या नावमान्या च कहिचित्‌॥८२ 
आधावन्ना त या नारी [नगच्छद रुषिता गृहात्‌ । 


सा सयः सान्नरादूव्या याज्या वा कुलस[नधा॥८३ 

जा रागर्ण हा, पर पाते के अनुकूल हों, 
भरि भाला हा, उससे अनुज्ञा लेकर उत्त पर दप्तरी 
विवाह, ओर कभी उसका अपमान न करे ॥ ८२॥ जिस 
पर विवाह हुआ है वह स्त्री यदि रूठकर घर से निकल जाए, 
ता उस उता समय ( जबरदस्ती ) रोक लेना चाहिए, वा उपे 
उसके पिता आदि के पास छोड़ देना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


प्राताषद्धाप चद्या तु मद्यमभ्युद्येष्वपि । त 
प्रक्षासमाज गच्छद्रा सा दण्डा कृष्णलानि षट्‌। 
याद खाश्मापराश्वव वन्दरन्‌ याषितो द्विजाः । 
तासा वणकमण खाज्ज्यष्ठय पूजा च वेशम च ॥८५॥ 


(पति आदि से ) मना की हुई भी जो स्त्री (विवाह आदि ) 
उत्सवों में भी मद्य पीवे, वा मेळे तमाशे में जावे, उसको राजा छः | 


४९२ मनुस्मृति | २९९१ 


` रत्ती दण्ड देवे ॥ ८४ ॥ यदि द्विज अपनी ओर दुसरी ( अपने . 
वर्ण की और निचले वर्ण की ) स्त्रियों को बिवाह, तो उन 
का बड़प्पन, आदर सत्कार, और घर बण क्रम से हों ॥ ८५ ॥ 
भर्नु; शरीरश श्रृणां धर्मकार्य च नेखिकम्‌ । त 
स्वा चेव कुपोत्सवेंपां ना$स्वजातिः कथंचन ॥८६॥ _ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मगचण्डालः पूर्वदृष्टस्तथेव स: ॥८७॥ | 
पति की शरीर सेवा और निस का घमै-काये ( आम्रिहोत्र 
अतिथि सेवादि ) सत्र (वर्ग ) की सजातीया ही करे, वि" 
जातीया कभी नहीं १ ॥ ८६॥ जो फिर सचातीया की स्थित 
में दूसरी से यह ( कमे) करवाए, वह बड़ों से ऐसा माना गया 
है, जसे ब्राह्मण चाण्डाल (ब्ाह्मणीसे शू का पुत्रोहोताहै[1८॥ 
उत्कृष्टायाईमिरूपायू वराय सह्शाय से | 
अप्राप्तामपि तां तर कन्या दद्याद्यथाविषे॥८८॥ 
काममामरणातिष्ठेद गृह कन्यापि 1. 
न चैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌॥ ८९॥ ` 
Nr | ९ ह | का 
त्रीणि वषाण्युदीक्षेत कमोग्रतुमतीसती। 


ळक 


ऊर्न तु कालादेतस्मादविन्देत सदृशं पातिम्‌ ॥९०॥ 
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अलंकार नाददीत पिञ्यं कन्या स्वयवरा । 
मातृकं म्रातृदत्त वा स्तेना स्पाद्याद त हरत. ॥९२॥ 
पित्रे न दद्याच्छुर्कं तु कन्यामूतुमता हरच्‌ । 
सहि स्वाम्यादतिकामेदृतुनां प्रतिरोधनात ॥ 5३ ॥ 
त्रिशदर्षोवहेत्कन्यां हया दादशवापिकाश। 


ष्टववषऽष्रवष वा धम सादात सत्वरः॥ ९४ ॥ 

(जो गुणों से ) उत्कृष्ट, सुन्दरासजातीय हा, ऐसे वर का न 
पहुंचती हुई भी & कन्या यथावि द्‌ देव ॥८८॥ चाहे कन्या 
तुवाढी होकर भी मरण पर्यन्त घर म॑ रहे, पर इस गणदीन को 
कभी नदे॥८९॥( पिता स न दहिई ) कन्या ऋतुमता हकर 
भी तीन वर्ष प्रतीक्षा करे । इस समय से पाछ अपन तुल्य पाते 
को स्वये वरले ॥ ९० ॥ (पिता आदि से ) नदा हुई याद स्वयं 
पाते को पाले, तो उसे काई दोष नहीं होता, न उस, जिस 
को बह वरती है ॥९९॥ किन्तु यह स्वथवर वरन वाली कन्या 
पिता, माता, भाई से दिए हुए अळकार का न लजाए, याद 
उसको लेजाए, तो यह चोरिण + होगी ॥९२॥ (इधर वर भी) 
क्रतुवाढी कन्या को लेता हुआ उपक पता क कुछ शुल्क नदे, 
$ विवाह के अयोग्य आयुवाली भी 'मेघा०)अथबा माता की छ 
पीढी में से हो तो भी इत्यादि । | ८८०९२ वास? १७ । ६९-७१ 
गोंत० १८२०-२३ बीघा? ४१ १ 1 ११--१४ याज्ष० १। ६७ विष्णु? 
२४।३०--३१ | मेघा”, नन्द्‌ के अनुसार ' स्तेयं =चाया पाठ, पढ़ 


हे । कुटळू०, नारा०, राघ० स्तेना ! पढ़ते है । अथात. वह चारण 
क 
होगी, मेघा० स्तेतः बेर चोर होगा, पाठान्तर भी देता ६1 


४६४ मनुस्मृति ` ९।९४ ` 


क्याकि ऋतुआ के रोकने से वह (पिता) स्वामित्व से अलग होचुका 
हे$॥९३॥ जब घमे (पालन में) हानि पहुंचती हो, तो जल्दी करता 
हुआ † तास वषे का पुरुष बारह बरस की सुन्दरी को ओर 
चोबीस वषे का आठ वषे को (सुन्दरी ) को विवाह छे॥ ९४॥ 
र्र १ A OC करी विर क गन हर हि | 
देवदत्ता पातभाया विन्दत नच्छयात्मनः । | 
+ यया वीं > कवर दे व ¢ यमाः म | | 
तां साध्वी बिभूयाभित्य देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥९५ 
पति देवताओं से + दी स्त्री को पाता है, न कि (निरा) 
अपनी इच्छा अतुपार, सो देवताओं का प्रिय आचरण करते 
हुए उसको सदा उस सती का पालन करना चाहिए ॥ ९५॥ _ 


प्रजनार्थ स्त्रयः सृष्टाः सन्तानार्थ च मानवाः। 
तस्मात्साधारणो धमः अतो पत्न्या सहोदितः ॥९६॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां ग्रियेत यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ९७॥ ` 
आददीत न शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददत्‌ । 

शुर्कं हि गृहन्कुहते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥९५॥ 


'केचिदाहुरमानवोऽये इलोकः ' = करे कहते हें यह इलोक 
मनु का नहीं ह, :( मेघा० ) | जब ब्रह्मचर्य समाप्त कर स्नान कर 
चुका हे, तो ग्रृहस्थाश्रम के प्रति बिलम्ब न करे, क्योकि ब्रह्मचारी. 
के धम समाप्त कर चुका हे, ओर गृहस्थ के धमे गृहाश्रम के बिना 
नहीं फर सकेगा ओर अनाश्रमी “हना नहीं चाहिये ( कुल्ळू०नारा०, 
राघ०)$भगोऽयमा सविता पुरंधिमंह्यं त्वा दुर्ग, हंपत्याय- देवा: इत्यादे 
से कहे मग, अयमा सविता आदि देवताओं से ( कुल्डू?, राघ० ) 

रार्ये च पुत्रांशचादादाननिम्रह्ममथो इमाम ' = इसके अनुसार -देचता 
खे = अग्नि स (नारा०) सोम, गन्धव ओर अग्निस (मेघा? नत्द०) | 


९९०३ खी पुरुष परम २ 


वि एतत्त न परे चक्रनापर जातु साधवः । 

दन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनर$न्यस्य दीयत ॥ ९९ ॥ 
नानुशुश्रम जातंतत्पवष्वापे हि जन्मसु । ` 
शुस्कसेज्ञन मुस्येन छन्न दुहितृविक्रयम्‌ ॥१००॥ 
गर्भ ग्रहण के लिए ख़ियें रची हैं, ओर गर्भ धारण के लिए 
. पुरुष, इसलिए ( गर्भाषादन को तरह अम्न्पाधानाद भा पुरुष 
का ) धम श्राते म पत्नी के साथ कदा है ॥ ९६ ॥ कन्या का 
शुल्क देकर यादै शुरक देने वाला मरजाए, तो बह देवर को 
दे देनी चाहिए, यदि कन्या स्वीकार करले ॥९७॥ शूद्र भी 
कन्या देता हुआ शुर न लेवे, क्योकि शुल्क ग्रहण करता 
हुआ कन्या को गुप्त बिक्री करता ह ॥ ९४ ॥ यह (काम) न 
पहले भळे पुरुष करते रहे, न अब के करते हैं, कि एक के लिए 
प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को दीजाए ॥ ९९ ॥ पहला खया 
में भी यह नहीं सुना है, कि शुल्क नामवाले मूल्य से कन्याआ 
की गुप्त विक्रय हुआ हो ॥९००॥ | 
अन्यान्यास्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष घमः समासंन ज्ञयः रत्रा पुसयाः पर ॥१०९॥ 
>तथा निं यतेयातां स्त्रीपुंसी तु तकिया । 
यथा नाभिचरेतां तो वियुक्ता वितरंतरम ॥१०२॥ 
एष स्त्री पुसया रुक्ता धर्मा वा रातसाहत | 
आपद्यपयप्रापश्च दायभागं ।नबाोधत ॥ १०३ ॥ 

मरण पर्यन्त ( पाते पत्नी का ) परस्पर व्याभिचार नहीं 


४९६ ` मनुस्मृति ` ९॥१११ 


हो, यह संक्षेप से खरी पुरुषका परमधमे जानना चाहिए ॥१०१॥ 
विवाह करके स्त्री पुरुष सदा वसा यत्न करे, कि वियुक्त होकर 
एक दृधर से व्यभिचारी न हों ॥ १०२ ॥ यह स्री पुरुष का 
प्रेम भरा धर्म ओर आपत्काल में ( नियोग से ) सन्तान की 
प्राप्ति वतलादी दे, अब दायभाग जानो ॥ १०३ ॥ 
ऊध्वे पितुश्च मातुश्च समेय भ्रातरः समम्‌ । 
भजेरन्पेतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥ 
ज्येष्ठएव तु गृह्णीयात्पिञ्यं धनमशेषतः । 
शेषास्तसुपजीवेयुयेथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ 
ज्यष्ठन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । 
पितृणामनृणश्रेव स तस्मात्सर्वमहति ॥१०६॥ 
यास्मन्नुर्ण सन्नयति येन चानन्यमश्लते । 
सएव धमजः पुत्रः कामजानितरान्विदु; ॥१०७॥ 
पितेव पाळयेसुत्रान्‌ ज्येष्ठोभ्रातच यवीयस्तः । 
पुत्रवञ्चाप वचरन्‌ ज्ये म्रातरि धमतः ॥१०८॥ 
ज्येष्ठ; कुल वधयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठ: पूज्यतमो लाके ज्येष्ठः सद्विरिगर्हितः॥१०९॥ 
योज्येष्ठा ज्यप्ठव्वत्तिः स्यान्मातेवसपितेवसः । | 
_ अज्यप्ठात्तयस्तु स्यात्ससंपूज्यस्तृ बन्धुवत्‌ ॥११०॥ 
'एव सह वसेयुवा पृथग्वा धमेकाम्यया । 
प्रथारिववधते धगस्तस्माद्धम्यो पृथकक्रिया ॥१११॥ 


९६११ दायभामें . : 


पिता माता. के पीछे % मिलकर भाई, माता पिता के धन 
का एक जपा बाट, क्योंकि उन दोनों के जीते हुए वह ( उन 
के धना क ) मालिक नहीं हैं॥ १०४॥ अथवा बड़ा ही पिता 
के सार धन का लळव १ दूसरे उसके आश्रित रहे, जैसे. पिता 
के (आश्रित थे) ‡ ॥ १०५ ॥ बढे के. उत्पन्न होने मात्र सेः ही 
पुरुष पुत्रबाढा बन जाता है, ओर पितरों का उऋण हो नाता हे, 
इससे वह ( वड़ा ) सारे के योग्य हैं॥ १०६॥ जिसके होने पर 
(पितृ-) ऋण को चुकाता हे,ओर जिएसे अतल को भोगता हैं | 
वही धमे से उत्पन्न हुआ पुत्र है, दूसरों को काम से उत्पन्न 
हुआ जानते हैं ॥९०७॥ पिता की तरह बड़ा छोटे भाइयों को 
पुत्र का तरह पालन करे, ओर बेह भी बडे भाई के प्रति पुत्रः 
की ,तरह धर्म से बर्ते ॥ १०८ ॥ बड़ा कुल को बढ़ाता है, बड़ 
ही नाश करता है, (सो गुणवान) बड़ा छोक में पूंज्यतम है बड़ा 
श्रष्टा स आनान्दव हाता है ॥ १०९॥ जो बडा बडों के से 
बताच वाला हो-ग वह माता के तुल्य हैं, बह पिता के तुल्व है, 


पर जा बड़ी के से बतीव वाला. नहीं, बह बन्धुवत्‌ 'पूजनीय 
है| ॥११०.॥ इसअकोर इकडे बसे; वा धर्म की इच्छा से अलग 
अलग बसं, क्याकि घर्म अलग २ बढ़ता है इसलिए अळग 
होना घर्ष युक्त हे २॥॥ १११॥ | | 


कँ पिता के मरने पीछे पिता के धन को, माता के मरेन पीछे 
माता के घन को १" यदि बह धार्मिक है ( कुल्छू० राघ० ) 1 गोत? 
२८। ३ बौधा०२।३ | १३ पुत्रवाले को ही माक्ष. का अधिकार 
_ हे, मिलाओ वा १७।१ विष्णु २५४५ १] अश्वात्‌ पिता का सा बताव 
कर। चाचे, ममि, आद्की तरह उसका आभिवादन और प्रत्युत्थान _ 
आदि करें | अलग २ ऑग्निहोत्र और अतिथि पूजा आदि होने 
से घले अधिक होता हे. %% गोत० ३८।४.॥ 


४९७ 


RA 
निक 


का _ मलुस्‍्पाति ९१९७ 


ज्येष्ठस्य विंशउद्धारः सबद्रव्याच यद्वरम्‌ । | 
तोऽथ मध्यमस्य स्यात्तेरीय॑ तु यवीयसः ॥११२॥ 
येष्ठकनिश्षभ्यांतेषां स्यान्मध्यमधनम्‌ ॥११३ 
षांधनजातानामाददीताग्रयभग्रज; । 
यञ्च सातिशयं किश्चिहशतश्चाप्नुयादरस्‌ ॥ ११४ 
उद्धारो न दशर्खार 


~ ~ 


किानेदंव देय त॒ ज्यायसं मानवधनम्‌ ॥ ११५ . 
शबं समुदपताद्धार समानंशान्‌ प्रकस्पयेत्‌ । 
उद्रारेऽनुद धृत खेषामियं स्यादेशकदपना ॥११६॥ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्थे ततोऽनुजः । 
अशमंशं यवीयांस दात बमा व्यवास्थतः ११७ i हर 
( जायदाद में से) बीसत्रां भाम ओर संब वस्तुओं में से. 
जो श्रेष्ठ बस्तु हो, यह दो सब से बड़े लड़के का उद्धार (हिस्से 
से अलग भेंट ) हो, इसने आधा ( चालीसवबां भाग ) मंझले का. 
हो, ओर चोथाई ( अस्तीवां भाग ) सब से छोटे का हो, ( शेष . 
सब बरावर बांट ले ) # ॥.११२ ॥ (तीन से अधिक भाई हा 
तो ) सद्‌ से बडा ओर सब से छोटा पूर्व क अनुशार छेवे, जो 
क्येष्ठ कनि से भिन्न ६, उन सब का मंझले वाला (चालीशबां | 


nn nt १११॥18181:1::18०४१:!४101208:१118171) तत लिङ वि ती त तत rR rr rr er co 


_ *गोत० २०५७ बौधा २३।९ विष्णु १८३५ याज्ञ २११४ मेंघा- 
तिथि कदता दे, कई इस नियम का बतोव पिछले युगों में मानते है, . 
पर कलियुग में विषम विभाग न होकर बराबरप्रबिभाग ही दाने चाहिये. 


९११९२९ 


-- षन हे उसको बड़ा लळवे, और जो बहुत बाढ़िया-वस्तु है, 

. को भीं, ओर दस से # एक श्रेष्ठ लेलेवे, (यह नियम यदि बडा. 
गुण वाढा आर दूसरे निर्गुण हों उस विषय में है। संब तुल्य 
गुण वाले हीं, तो) . ॥५१४॥ जो यह दस पीछे उद्धार कहा 
` हे, यह यदि अपने कर्तव्यों में सभी- एक. नेसे सावधान हां, ता 
नहीं होता, किन्तु मान बढ़ाने के. लिये यास्किखित वस्तु 
बड़े के. प्रति देनी चाहिये 1 ॥ ११५ ॥ इसप्रकार उद्धार के 
निकलजाने पर फिर बराबर भाग कर, यदि उद्धारन निकाला 
जाए, ता फिर इन (भाइया,की भाग कल्पना यह हो (॥४१९६॥ 
ज्यु. पुत्र एक अधिक भाग लवे ( अथाव दो भाग लेवे.) उससे 

छोटा डेढ: भाग, उससे छोटे सब एकरे भाग यह ध मयीदा है॥ 


परतु ,कन्यर्यिः अद छु भ्रातर; एथक 1... 


_ स्वात्खादंशाचतुर्माग पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८ 


अजाविके सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 

अजाविकं त विषम ज्यष्ठस्यव विधीयते ॥ ११९ 
यवीयान्‌ ज्येष्ठभायायां पत्रसुत्पादयेछादे । - | 
_ समस्तत्र विमागःस्यादिति. घमान्यवास्वतः ॥१२० 


उपसजन प्रधानस्य धमतां -नांषपयत । 
पता प्रधान प्रजव तस्माद्वमण त पिता प्रधान प्रजत तस्माद्धर्मेण त भजेत्‌ ॥ २१ [१२१ 


ॐ मोत २८।१२.के अनुसार दश पञ्चुओं मेः से एक पशु लेंवे 
( कुढळू; नाराण्राघ) १. योत २८।११-१३ बोघा २।३।३ | आपं० 
२।१३।१३ § गौत २०८ ¶ गौत २८।९-१० वासि १७४२ 


०० मुस्त ९1१२३ 


'घुंत्रः कनिष्ठी ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूवेजः । ` 
कथ तत्र विभागः स्यादितिचेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 
एकं. इषम्‌ सुद्धारं सहरेत सपूर्वजः।  ...: 
ततोऽपरेज्येष्ठवृषास्तदूनानां 'स्वमातृतः ॥ १९३ ॥ 
आई अपने भागों में से चौथा भाग अलग २ बहिनो को 
. देवें#, न देना चाहते हुए पतित होंगे 1 ॥ १०८ ॥ भेड़ बकरी 
ओर एके खुर वाले ( घोड़े pi ) विषम ( न्‌ वराबर=वराबर 
बांट कर बचे) को कभी ने बांटे ध, किन्तु जो विषम भेड्बकरी 
आदि है, वह बडे का ही विधान किया दै॥ ११९ ॥ छोटा 
भाई यदि बडे भाई की खरी में से ( नियोग विधि सें) पुत्र उत्पन्न. 
करे, वहां (चचा के साथ क्षेत्रन का) विभाग सम हो $ ( बड़े 
भाई को उद्धार मिळना था, बह अब चचा से भतीजा नहीं 
पाए) यह थम व्यवस्था हेत २० पी. $ अप्रधान;( क्षत्रज पुत्र, 
प्रधान के घमे(बड्‌:को दिये. जाने वाले उद्धार ) से युक्त नहीं 


होता,इसलिये पूव कही मर्यादा से उसको भाग देवे क्योंकि उत्पन्न... 


बि “ssn, 


(२ बहिनों को देवे ' अर्थांत जब मिन्न २ वर्ण की 
स्त्रियों में से पुत्र हों, तो उनमे से हरणक अपने २ वणे की बहिन 
को अपने भाग का चोथा. हिस्ला देवे, ब्राह्मण ब्राह्मणी की कन्या 
को, क्षत्रिय क्षत्रिय कन्या को। पर यह भाग अविवादिताओं को 
मिलता हे, विवादहिताओं. को. नही. ( टीकाकार ) १: याज्ञ २१२४ 
विष्णु १८४५ $ अथात्‌ बेंचकर बा उसका मूल्य डालकर न बाटे 

(मेघा० कुरछू० नांरा० राघ०) § .इसले यद. भी सिद्ध द्वोता है, | 
कि पोते का भी दादा के घन में पितव्यां की तरह भाग है, यद्यपि 


९५२६. हु दायभाग | ७७०१ 


‘i 


करन में पिता प्रधान होता ह # ॥ १२१॥ यदि बड़ी (पहिले 
'विंवाही ) में से पुत्र छोटा हो, ओर छोटी (पीछे विवाही ) 


अ से बड़ा हों, तो वहां किस प्रकार विभाग होना चाहिये ( क्या 
माता के विवाह कम से पुत्र का बड्प्यन हो, वा जन्म क्म से.) 


he 


यह सदाय हा ता ॥ १२३ पहली में उत्पन्न हुआ वह ( छोटा ) 


|) उस तसे. छोटी के होते. हे (अर्थात 
 बड्प्पून होता हे ).]: ॥ १२२॥ 


मातृत जरान्नात धारणा ॥१२४॥ 
पर यदि बड़ी में से उत्पन्न हुआ ( आयु में भी) सब से बड़ा 

ही, तो बह पन्द्रह गोएं ओर एक सांड लेवे, तब शेष (पुत्र) 

विवाह के) करप से बांट, यह निश्चय है॥१२४॥ 


अपनी माता के: (बि 
5सहश स्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । ` 

न मातृताज्यष्ठ्यमस्त जन्मताज्यष्ठयमुच्यत ॥ १२५ 
जन्म ज्येष्ठन चाव्हानं सुब्रह्मण्यास्वापि स्मतम्‌ । 


 यमयोश्रेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता समता ॥१२६॥ 


१०४ में “ भाई मिलकर बांटे' कहा हे # यदि कहो, कि बड़े भाइ 
का पुत्र होने. से बडे का स्वत्व उद्धार भी इसको [मेळना 
चाहिये, तो उत्तर यह हे पिता प्रधान ठीक हे,पर यदि स्वयं पुत्र को 
उत्पन्न करे | किन्तु उस पुत्र के लिये उसकी प्रधानता नहीं दोसक्ती, 
जो क्षेत्रज हे । | १२३-१२४ गोत २८१४-१५ इन दो ( १५३-- ` 
१२४ ) ज्छोकों में पहिले पीछे विवाहियों से अभिप्राय स्वजाति ओर 
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` समान जाति की बहुवसी खिया“ में उत्प पञ्च हुए पुत्रा का बिन 
किसी अपने विशेष के माता से बड्प्प्न २ नहीं हे, जन्म से वेडू 

कहा जाता है ॥ ९२५ ॥ सुब्रह्मण्या # में भी जन्मसेवडेके 
द्वारा (इन्द्र का) आव्हान घतळाया है, ओर सभी गेभों में ._ 


जोड़े उत्पन्न हुए दो पुत्रों पं जन्म से बड्प्पन कहां हेन ॥१२७॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुर्तां' | 


यदपल भवेदस्यां तन्मम स्यात्खसधाकरम ॥१२९७॥ 
` जिसके पुत्र न हों, वह अपनी कन्या को (विवाहने के समय) 
इस विधि से पुत्रिका बनाए, कि (जामाता को कहे ) जो सन्तान 


इसमें से हो, वह मेरा स्वैधा (पिण्ड श्राद्ध ) करने वाळा हो #॥ 


अनेन तु विधानन पुरा चक्रञ्थ पुत्रकाः । 
विवृद्धयथ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रंजापातिः ॥१२८॥ 


ददौ स दश धमाय कश्यपाय त्रयोदश 
सोमाय रात्ते सक्त्य प्रीतात्मा सपर्विशातिम।१२९॥ 


' अन्यजाति की स्त्रियी से है » ज्योतिष्टाम यज्ञ में ' सुप्रह्माण्यो३म्‌ 
इन्द्रागडछ' इत्यादि ( पेत० ब्रा० ६३ के ) सुब्रह्मण्या निगद्‌ द्वारा 
जब इन्द्र का आव्हान किया आता दै, तो यजमान का नाम . उसके 
बड़े पुत्र के पिता के तोर पर लिया जाता हे, “ अमुकस्य पिता 
"यज्ते ? । यहां उस बड़े का नाम लिया जाता हे, जो जन्म से बड़ा 
हे, चाहे पहिली विवाही का पुत्र हा, वा पीछे विवाही का, हां 
सबर्णामें से हो १ जोड़े भाइयों में यद्यपि पीछे जन्मन वाला 
पहिळे निषिक्त हुआ. था, तथापि जन्म सेबड़ाहींबड़ादोताहै। | 


_. सो जब माता के वर्ण से बड़ाई छुटाई किसी में नं हो, तब खबणां में 


से जन्म से बड़ा ही बड़ा होता है । 
$ बासे० १७। १७ गोत०२८।।८ बौधा० २।३।१५ विष्णुः १५५ 
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यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रण दाहेता समा । 
तस्यामात्माने तिष्ठन्या कथमन्यो धन हरत्‌ १३०॥ 
इस विधि से पहिले स्वयं दक्षपरजापति ने अपने वेश की 
टद्धि के लिये पुत्रिकां की हैं ॥ १२८ ॥ उसने प्रसन्न होकर 
सत्कार करके दस धर्म को दीं, तेरई कश्यप को, ओर सत्ताइस 
राजा चन्द्र को ॥१२°.॥ जसा अपना आप है वसा पुत्र ह, आर. 
कन्या पुत्र के तुल्य हें, उस अपने आप -(पुन्निका बनाई कन्या) 
के होते हुए केसे कोई ओर (अपुत्र मरे पिता के) धन को छव्‌ # 


“पित्रे मातामहाय च॥१३२ 

याली कृ म विश षो र्ति वमत | १ 

पोहे पाताफ्तरा समता तस्य दहतः ॥९१९॥ 

. म्राता का जो धन हे, वह कंवारियों का ही भाग होता 
हे, ओर अपुत्र के सारे धन को दोइता 1 ही लेवे £ 
ही. अपुत्रः पिता का-सारा घन लेत्रे $ वही. 

को षिण्ड देवे, एक पिताको, दुसरा: नानाःको ॥ १३२ भः 
परते आर दाहल का लाक म पम सब्‌ कई भद नह हः हः क्यो पीक 
क यहां सब टीकाकार कन्या से पुत्रिका बनाई हुइ कन्या लेते. 
हं, क्योंकें प्रकरण उसी का दे 1'दोदहता-पुत्रिका का पुत्र $ मौत* 
२८।२४.विष्णु ¬ १७२१ $ दोंहता-पुत्रिका का पुत्र, यदि उसका 
और भाई न हों, तो वही अपने अंपुत्र पिता का ओर बद्दी नाना का ._ 
अन टेंबे, और दोनों को पिण्ड देवें (कुल्लू ०) ¶ घम से, न्याय से, 
( राघ० नन्द्‌०) धमे कायै =पिण्डं दानादि में (कुल्दू०) ` 
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इन दोनों के माता पिता उसके शरीर से उत्पन्न हुए हें ॥ 
पात्रकाया कृताया तु याद पुत्राञ्वजायत । 
समस्तत्रावभागःस्याज्ज्यष्ठतानास्ताहाख्यः॥ १३ ४॥ 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । 

वन तत्पु्रकाभता हरतवावचारयन ॥ १३५॥ 
अङ्गता वा कृता वाप य विन्देत्सरशात्सुतष्‌। 
पो 1 मातामहर्तन दद्यात्पण्ड हरद्धनस्‌ ॥१ ३६ 


पुत्रका करने पर यदि पीछे ( पिता के घर) पुत्र 


क 


हाजाए, वहा दाना का विभाग बराबर हो, ( बड़े को देने योग्य 
उद्धार पुत्रिक गी ७ 


[कान दिया जाए) क्याकि कन्या की ज्येष्ठता 


नहीं होती हे ॥ १३४ ॥ पुत्रिका यादि - बिना पुत्र के मरजाए, . 
तब उसके धन को भर्त्ता ही # बिना बिचार ग्रहण करे ॥१३५॥ 


(पुत्रिका) कीहुई वा न कींहुई भी + जिस पुत्र को अपने सहश 


(पति से) पावे; उससे नाना पुत्र वाला होता है, वह ही पिण्ड 


दव आर धन लव ॥ १३६.॥ 


याक्ष? २। १२८ # न कि घक्ष्येमाण १८५ के. अनुसार मरने वाळे 
के भारे 1 ( मेघा०, कुब्लू०, राघ० ) कों अर्थ यह है, पुत्रिका दो 


प्रकार की होती दे, कीहुई अर्थात्‌ कन्यादानकार में वर की अनुमति 


से पुंजका कीहुइ, और न की हुई अथात्‌ घर की अनुमति से न की 


दुइ, किन्तु अपने मन में कीहुई, क्योकि ऐसी भी पुत्रिका ददोती है 


जसाकि गोत० २८।२० में कहा हे । अतएव विवाह प्रकरण में जिस 
का भाई न हो, उसके विषय में लिखा है ' पुत्रिका धर्मेशकया ”। 


न 


गोवि आर नन्दं०् यह सीधा अर्थ लेते हैं, कि पुत्रिका कीहुई, चा. 


न कीहुदे । पुत्रिका न की कन्या के पुत्र से भी पितां पुत्र वाळा हो, 


बही सन्तान नाना को पिण्ड देवे ओर उसका घन लेलेये 
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 सुत्रण लाकाच जयात पात्रणानन्त्यमञ्चुत । 
अथ पुत्रस्य पात्रण त्रध्तस्याप्रात विष्रपप॒ ॥१३७॥ 
पुनान्नानरकायस्मात्रायत पितर सुतः । 
` तस्मात्पत्रद्वत प्राक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥'३८॥ 
पा्रदाहत्रयालाक विशेषा नांपपद्यते । | 
दाहित्राशप ह्यमुत्रन सतारयाते पोत्रवत ॥ ३९।। 
मातुः प्रथमतः [पण्ड निवपेत्पुत्रिकासुतः । | 
द्वितायं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं ताखितुः पित १९० 
पुत्र (के होने ) से कोको # को जीतता हे, पोते 2 
नन्तता का भाप हाता है, क आर पुत्र के पोते सूर्यलोके को छ. 
मातत हाता ई £॥१ २७) पुत्र जिताळए पुत नामी नरक से पिता 
का बचाता है, इसाथय स्वय ब्रह्मा न(उते) पुत्र कहा हे ॥११८॥ | 
पातं आर दाहते ब क्रा लाक मे काई 1वशप नह है,  क्यॉके: 
दाहता भा पात को तरह इसका (नाने को ) नरक से बचाता हे. 


॥१३९॥ पुत्रिका का पुत्र पहला पिण्ड माता को दे, दूरा उसके 
(माता के ) पिता को, तीसरा उप्ते पिता के पिता को। ॥९४० 


__ क स्वगोदिदस स्वगादि दस लोक जो विशोक (शोक से रहित) हैं (मेधा०). 
1 अथात्‌ उन्दा लोका में चिरकाल रहता हे, ( मेघा०, कुल्ळू० ) £3 
दायभाग प्रकरण में एसा कहने का यह अभिप्राय हे, पिता के 


घन में पुत्र का आधकार दे, चाहे उसकी पत्नी आदि भी हो। पुत्र 
के अभाव म पोते का, पाते के अभाव म॑ प्रपोतें.का, ( कुलळूं०) वासि०.: 


१७। ५ याज* १। 3८ विष्णु १५। ४६ $ विष्णु० १५ ४४ ४] पुत्र. 
का के पुत्र दोहते का ( मेघो०, कुल्कू« ) | बोघा० २1३1१६ ॥ 
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` उपपन्नो गुणेः सर्वेः पुत्रो यस्य. तु दात्रिमः। | 
'स हरेतेव तद्रिक्थं सगरापतोऽप्यन्यगोत्रतः ॥१४१॥ 
गोत्ररिक्थे जनयितुन हरेदत्रिमः क्वचित्‌। | 
गोत्ररिक्थाडुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वघा॥१४२॥ « 
अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्याप्षश्च देवरात्‌। 

उभोः तौ नाहता भागं जारजातक कामजो॥१४३॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायां जातोऽविधानतः । 

नेवाः पेतृकं रिक्थं पातितोत्पादितोहि सः॥१४४॥ 
हरत्तत्र नियक्तायां जातः पुत्रो यथोरसः । 
क्षेत्रिकस्य तु तदबीजं धमतः प्रसवश्च सः ॥१४५॥ 
धनं यो विमृयादम्राठुमृतस्य स्त्रियमेव च । 

सोज्पत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥१४६॥ | 
याऽनिय॒क्ताऽन्यतः पुत्रं दवराद्वाऽप्यऽवाप्बुयात्‌ । 

तं कामज॑मऽरिकथीयं वृथातन्न प्रचक्षत ॥ १४७ ॥ 


जिस का दत्तक पुत्र सारे गुणों से युक्त है वह दूसरे गोत्र 
से आया भी उस ( पिता) के धनको अवश्य लेवे %॥ १४१॥ _ 


NN 0 ७ 


दत्तक पुत्र उत्पन्न करनेवाले ( पिता ) का गोत्र (नाम) आर `. 


ew ह 


' .% बासि० १५। ९-१० द्त्तक=जिसको मातां पिता ने दे दिया ` 
है। घन के अधिकारी मुख्यतया आरस आर क्षेत्रज हैं, उनके 
अभाव में दत्तक आदि अधिकारी होते हैं, यह (१६ में) कहेंगे । पर 
इस छोफ का यह तात्पय दै, कि औरस के होते इंप भी यदि दत्तक 
पुत्र, पुत्र के सारे गुणों से युक्त हे, तो उसे भाग मिळना चाहिए, 


>९॥१९/४७ ___. दायभाग' : | -५०७ 


को देनेवाले (पिता ) का ( उत पुत्र द्वाराः) 
(पिण्ड ओर श्राद्ध निदत्त होजाता है क्योंकि वह गोत्र ओरः घन 
का अनुगामी है ( जिसका गोत्र और धन ळेवे, उसी को. पिण्ड 
ओर श्राद्ध देना होता है)॥१४२॥ (बड़ों से) नियुक्त न की हुई 
` का पुत्र, आर पुत्रवाली ने देवर से पाया पुत्र, वह दोनों भाग 
के योग्य नहीं. होते, क्योंकि पहला जार से उत्पन्न हुआ हें, और 
दूधरा काम से उत्पन्न हुआ है ॥ १४३ ॥ नियुक्ता नारी मे. से 
. भा जो पुरुष बिना विधि † के उत्पन्न हुआ है, वह पिता के 
धन के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह पातित से उत्पन्न किया 
गया है ॥ १४४ ॥ नियुक्ता म उत्पन्न हुआ पुत्र आरस की तरह 
( धन ) लवे, जिंसलिए वह क्षत्रवाळे का बीज है, $; ओर उसी 
का धम से सन्तान हैं ६॥ १४५ ॥ जो मरे भाई के धन की रक्षा 
और उम्रका स्त्री का. पोषण करे, वह (नियाग धम से ) भाई 
के सन्तान उत्पन्न करके उसी को उसका धन देवे ब॥ १४६॥ 
जो नियुक्त हुई देवर से वा अन्य से पुत्र उत्पन्न करे, पर यादे 
वह काम से उत्पन्न हुआ है, तो उसे धन का अनधिकारी दया 
उत्पन्न हुआ कहते ई | ॥ १४७ ॥ | | 


( मंघा०, कुटळू० ) *' विधि>घृत मलकर जाना आदे । देखो पूर्व 
६० $ क्योंकि क्षेत्रवाळे के लिए वह बीज डाला गया हे $ १२० में 
ताक्षत्रज का चचा के साथ सम भाग कहा है, यहां भौरस के 
तुल्य कहने से गुणवाले क्षेत्रज को अपने पिता के बड़प्पन का 
उद्धार भी मिलना चाहिए, ( मेघा०, कुटलू० ) | यह नियम वहां 
लगता हे, जब दोनों भाई अलग २ हों चुके हों, पूर्व १२० बाला वहां | 
लगता है, जब वह अभी इकड़े हो | नियुक्त को मुख से मुख वा 
छाती आदि से छाती आदि नहीं मिलाने चाहिये, यदि वह ऐसा 
कर, तो उनका पुत्र कामज द्वोगा ॥ 


- स्कन्द मनुरुझाते .. "९११५२ 


'एतादिधानं विज्ञेयं विभागस्येकयानिषुं। 
'बंह्णीषु चैकजातानां नानास्रीषु निवाधत ॥१९८॥ 
ब्राह्मणस्यानुपूव्यणं चतसस्तु याद ख्ियः। | 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिःस्मृतः ॥१४९॥ 
कीनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वशम च । 
विग्रस्यौद्धारिकि देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥ 
_ एक जाति की खिया में से एक ( भर्त्ता) से उत्पन्न हुए पुत्रों 
के विभाग की यह विधि जाननी चाहिए, अब नाना जाति की 
बहुत सी स्त्रियो में स एक से उत्पन्न हुए पुत्रा के विभाग की 
विधि जानो ॥ १४८ ॥ ब्राह्मण की क्रम से यदि चारों खि 
हों, तो उनके उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में विभाग की यह 
थि कहीं है #॥ १४९ ॥ खेती करनेवाला ( दास ), गोओं 
के लिए रक्खा सांण्ड, यान, भूषण + और घर, ओर ( हिस्सो 
में से) एक प्रधान हिस्सा छ ब्राह्मण को उद्धारतया देना चाहिए 


यश दायाद्धरोद्वेप्रो द्वावंशों क्षत्रियासुतः । 
वेश्याजः साधमेवांशमंश शूद्रासुतोहरत्‌ ॥ १५१॥ 
सर्ववा खिथजात तइशधा पारकत्प्प च । 
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. २३॥ १० याज्ञ० २१२५ विष्णु» १८१-३३, ३८-३० के यान = गाड़ी . 

_ ( मेघा० ) घोड़ा आदि ( कुढकू० ) भूषण =अगू। आदि जों उसके 
पिता का दी, ( मेघा० कुबकू०, राघ० ) : जितने हिस्से हे उनमें से 

पक प्रधान हिस्सा ( कुल्ळू० ) प्रधान द्रव्य म स एक ।दस्सा (जा 

आगे तीन हिस्से कहने हैं, उन हिस्सों के वराबर का हिस्सा ) 


घम्पै विभागं करवीत विविनानेन धर्मविः 
चतुसंशान्हरेद्विपरस्त्रीनं शान्क्षत्रियासुतः। ` 
वेश्यापुत्रो हरेदद्ववेशमंशं शृद्रासुतो हरेत्‌ ॥१५३॥ 
“यद्यपि स्या सत्ुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपिवाभवेत्‌ । 
नाधिकं दशमाइद्याच्छुद्रापुत्राय धमतः॥ १५४ ॥ 
` ब्राह्मणक्षात्रियाविशां शद्रापुत्रो न र्क्थिभाक। | 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥९५५ 


( दोष) धन में से ब्राह्मणी का पुत्र तीन हिस्से लेवे, 
क्षत्रिया का दो हिस्से, वेद्या का डेद हिस्सा, और शूद्रा का 
पुत्र एक हिस्सा लेब ॥ १५१॥ अथवा सारे धन के दस 
हिस्से कल्पना करके मयादा का जाननेवाला इस विधि से घमं 
युक्त विभाग करे॥ १५२ ॥ चार हिस्से ब्राह्मण लेवे, तीन 
` हिस्से क्षत्रिया का पुत्र, दो हिस्स वेश्या का पुत्र, एक हिस्सा 
शूद्रा का पुत्र लेवे ॥ १५३ ॥ यदपि ओर पुत्र उसके विद्यमान 
हों, वा ओर पुत्र न हों, पर शूद्रा के पुत्र को दसते से अधिक 
धर्म से न दे,॥ १८४ ॥ ब्राह्मण, क्षात्रेय, वश्याँ का धन भागी 
शूद्रा का पुत्र नहीं होता, जो इसको पिता दे, वही इसका धन हो; 


मनन 


आर गुणहीन पुत्र की अपेक्षा स है, अथवा न विवाहा झा म॑ स॑ 
पुत्र के विषय में हे ( कुब्लू०) यह दसन से आधिक जा पता ने 
दिया हे, उससे अभिप्राय इ, अथात भाई उसक। दसवां हिस्सा ५, 
और जो पता ने दिया हो, वह भी उसके पास रह, घन भागा नहीं 
का अर्थ है, दूसवें से अधिक घन का भागी नही ( नारा० )॥ 


समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम । | 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितर समस्‌ ॥१५६॥ 
शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भाया विधीयते । | 
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतभवत्‌ ॥१५७ 


द्विजातियों के समान जाति की खियों में जो पुत्र 
हुए हों, वह सारे बड़े को उद्धार देकर दूसर (फर बड़ क साथ » 
बराबर बांट लेवे ॥ १५६ ॥ शूद्र की अपन वण को ही भाया 
कही है दूसरी नहीं उसमें उत्पन्न हुए बराबर हिस्सोबाळे होते है, 


चाहे सो पुत्र भी हों ॥ १५७॥ 

पुत्रान्‌ द्वादश यानाह कुणा स्वायम्युर्वा मनुः । 

तेषा षड्बन्धुदायादाः षडदायादवान्धवाः ॥१५५॥ 

ओरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिवच ॥। | 

, गूटात्पन्नाऽपावद्धश्च दायादा वान्वराश्च षद्‌ ॥१५९॥ 
. स्वायम्भुव मनु ने मनुष्यों के जो बारह पुत्र कहे हैं, उन में 

से छ; बान्धव ओर दायभागी हैं, छः दायभागी न होकर बान्धव 
हैं #॥ १५८ ॥ आरस ( अपली पुत्र ) क्षत्रज ( नियागज ) 

` 'दक्तक ( माता पिता से दिया हुआ ) क्कात्रम ( आप बनाया 

हुआ ) गूढ़ोत्पन्न ( गुप्त उत्पन्न हुआ) अपविद्ध ( सागा इआ 

पाढा गया ) यह छः बान्धव ह आर दायभागी इ.॥ १५९ ॥ | 

क १५८-१५९ वासि० १७। २५-३८ गोत० २८! ३१-३६ बाधा ० 
२।३।३१-३२ अदायाद्‌ बान्वव=न दायभागी न बान्घव (मेघा ०) 


दायभागी न द्वोकर बान्धव होते हे, क्योंकि बोधायन ने उनका 
बान्धव होना माना हे । बान्धव होने से उनका उद्कदान का आधि- 


शह दायेमांगं ७१९. 
कानीनश्च सहोदश्र क्रीतःपोनर्भवस्तथा। | 


` स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च पढ़दायादवान्धवा: ॥ १६० ॥ 
कानीन ( केवारी का पुत्र) सहोढ़ (गर्भ में विवाह के साथ आया) 


क्रीत ( खरीदा हुआ) पोनभेव ( विधवा विवाही का पुत्र) _ 


स्वयदत्त ( अपन आप आकर पत्र बना ) शाद्र ( विवाहा शूद्रा 
में से पत्र) यह छः दायभागी न होकर बान्धत्र ई ॥ १६० ॥ 


याहशं फलमाग्नोति कु्ठवैः सतरुजलम्‌। | 
ताइश फलमाप्नोति कुपत्रेः सतरस्तमः॥ १६१॥ 


Nn ha 


यृद्यकरिक्थिनो स्याता मोरस क्षेत्रजो सुती । 
यस्य यत्पेतूकं रिक्थै स तद्‌ गृह्णीत नतरः ॥१६२॥ 


एकएवारसः पुत्रः [पञ्यस्य वसुनः प्रभुः । 
शषाणामानुशस्याथ प्रदचात्तु प्रजांवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 


ष्ठ तु क्षेत्रजस्यारा प्रददयात्पतृकाद्वनात। | 
आरस्ताविमजन्दाय [पञ्य पञ्चममव वा॥ १६३॥ 
निकम्मी नोकाएं लेकर पानी से पार होता हुआ जैसे फल को 
पाता है, वैसा ही फल कुपुत्रों 1 द्वारा अन्धकार से पार होता 
हुआ पाता ६ ॥ १६१ ॥ यादे आरस आर क्षत्र पुत्र एक के 
धन के भागां हा, ता जा धन जिसके पता का है, उसका वह . 
ग्रहण करे, दूरा नहीं ॥ १६२ ॥ एक ओरत पुत्र ही पिता ` 

कार होता है ( कुट्ळू०, नारा०, राघ० ) । कुपुत्रनआनयुक्ताक पुत्र 
( कई, मेधा?) ओरस से भिन्न पुत्र ( कुल्ळू० ) 1 न अलग हुआ 
भाई यदि मर जाए, और उसको स्त्री में ख देवर भाई के लिए 
सन्तान उत्पन्न करे, और पाछे उसके अपनी स्त्री म अलग लड़का 


५२९२९ भनुस्राता . ९।१७५ ` 


के धन को स्वामी हाता है, दूसरों ” का वह दयाभाव स जा” 
विका देवे ॥ १६३॥ आरस पुत्र दाय का बाटता हुआ ज्ञत्रज, 
को पिता के घन से छटा वा पांचवां हिस्सा दवे १६४ ॥ 


ओरक्षेत्रजो पुत्रो पितृरिक्थस्य भागिनो । 
दशापरे ठु कमशो गोत्ररिक्थांश भागनः ॥१६५॥ 
ओरंस और क्षेत्रज पुत्र पिता के धन के भागी होते हैं, दुसर 
दस गा भागां आर क्रमश; | घन भागा हात ह्‌ ॐॐ ॥ १९५ । 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु सयमुतादयेद्धि यब्‌। | 
तमारस विजानीयापुत्र प्रथमकाखितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्यावितस्य वा । 
स्वधमण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मतः॥१६७॥ 
` मातापिता वा दद्यातां यमाडेः पुत्रमापादे। | 
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञयो दत्रिमः सृतः ॥१६५॥ 
सदृशं तु प्रकयाद्यं गुणदोषावेचक्षणम्‌ । हा 
पुत्र पुत्रगुणेयुक्तै स विज्ञेयश्च कृत्रिम: ॥ १६९॥ ` 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । | 
सं गृहे गृदउत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तरपजः॥ १७०॥ 


भी हो तो वह अपने २ पिता का. भाग लेव. नारा०) $ ,क्षेत्रज खे. 
भिन्न दूसरों को, क्षेत्रज को ( १६४ में ) छटा पांचवां कगे, (कुट्ळू) . 
[क्रमशः अथोत पहले२ के अभाव में, क्षत्रज न हा, तो दत्तक, दशक 
न हो, तो इत्रिम इत्यादे । # " वासि० १७।३९॥ ` . ` 


९1१७३ दायभाग ५५, 


` (बारह पुत्रों के लक्षण कहते हैं ) (विवाह विधि से) संस्कार, 
कीहुई, अपनी भाया में से जिसको स्वयं उत्पन्न कर, उसका रस 
जाने, वही मुख्य पुत्र हे # ॥ १६६॥ नियोग क धप स 1नशुक्त 
हुई-परे हुए, वा नपुसंक वा रोगी को भायो-म से उत्पन्न हुआ 
पुत्र लेत्रज कहाता है +॥१८७॥ माता वा पिता $ (लेने वाळ के) 
सहका जित पुत्र को आपत्काल॥ में मीति पूरक जड स दव,बद 
दत्तक पुत्र जानना चाहिए २४ १६८ ॥ जा जम सदृश, गुण 
दोष के झाननेवाले, पुत्र के गुग[ से युक्त का आप पुत्र बनाए, 
वह कृत्रिम जानना चाहिए 11 ॥१९९॥ जिसके घर में उत्पन्न 
होवे, पर निश्चित न हो सके, कि किसका हैं, वह घर में गुत 
उत्पन्न हुआ पुत्र उसका हो; जिसकी भायां से हुआ ह $$ ॥९७० 


# बासि० १७1 १३ आप०२। १८. । १ बांघा०२।३। १४ 
याज्ष० २। १५८ .विष्णु०१५। २ ( मेघा?, गोवि०, नार।० ) “प्रायः 
मकलिप्क ' पढ़ते हें, राघ०,.प्रथम कल्पकस, यहाँ ' अपना साया 
से अपने वणे के भायो.अभिप्रेत हे, क्योंकि बाघायत में ऐेला कहा 
हे, ( कुटळू० ) यादि सजातीय ही पुत्र हो, तो ब्रिजातीय.. पुत्र. 
दादरा पुत्री भे आही न सकेंगे, इंसलिएः सजाती मुख्य पुत्र हे, 
दूसरे गोण पुत्र हैं, यही बौबायन. का अभिप्राय है, (राधः ) 
वासि० १७। १४ बोघा० २। ३। १८ याज्ञ० १। ६९ २।१२७-१२८ 
विष्णु १५1३ 7. माता वा पिता एक दूसरे क अनुमात स 
(कुढळूऽ ) पिंता.न हो, तो माता ( नारा०) 8 सदश = समान जातय 
_( कुलकू०, नारा०, रांघ०, नन्द ) सहश' जाति स नही लेना, किन्तु 
अपने कुल क योग्य गुणां बाळा, एसा श्षात्रयांद्‌ भा ब्राह्मण का 
दत्तक हासक्ता हे. ( मेघा?) १ जब लेने वाळे के घर सन्तान न हों, 
( कुल्ळू०, राघ.) अथवा जब माता पिता अकाऊ स पाडत हा, 
( नारा०) | प्रीति पूर्वक, न कि धके से वा ( मंय रामाद ) से 
# % वाले» १७। २९ वोधा ° २। ३। २० याक्ष० २। १३० विष्णु 


४, म, MR ७२ र ७ र हुं * 
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मातापितृभ्यासुत्सृष्ट तयारन्यतरण वा । | 
ये पुत्र परिग्रहीयादपविद्धः सउच्यते ॥ १७१ ॥ 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रै जनयेद्रहः। । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वाढुः कन्यासमुइवम्‌ ॥१७२॥ 
[ गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती । 
वाढुः स गमा भवाते सहाढ होत चाच्यत ॥ १७३॥ 
क्रीणीयाद्यस्वपयार्थ मातापित्रोय मन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य-सहशो$सहशोपिवा ॥१७४॥ 
पाता पिता से त्यागे हुए वा उन दोनों में से एक से त्यागे 
हुए # जिस पुत्र को स्वीकार करे, वह अपाबेद्ध कहछाता है † 
॥ १७१ ॥ पिता के घर में कन्या जिस पुत्र को गुप्त उत्पन्न करे 
उस, कन्या से उत्पन्न हुए को विवाहनेवाले का पुत्र,नाम से कानीन 
कहत हें £ ॥ १७२ ॥ जो गर्भवती जानी हुई, वा न जानी 
१५ । १८-१९ 1 1 बोघा० २।३। २१ याञ्च० २। १३१ यहां भाः 
सहश. गुणों से सहश ( मेघा० ) समान जातीय .( कुल्ळू०') {ध 
घासि० १७ । २४ बाघा० २। ३।२२ याहू २ । १२९ विष्णु १५। 
१३-१४ ऋतुकाल में पति के सवर्णी (नकि नीच वर्ण बालों ) अनेक 
पुरुषों का ससगे तिश्चित हो, ओर किसका यह गम हे, ऐसा निर 
इचय न हो, ( नारा० ) * सन्तान के पालने:में असमर्थ होने.से 
घा मातापिता की माक्तहीन होने आदि दोष से त्यागाहुआ (मेघां०) 
वो. में सेजएक से एक के. मरने पर दूसरे से त्यागा हुआ? बास“ ९ 


१७ ।.३७ खरचा०-२।.३.। २३ याश० २। १३२ विष्णु ० १५ ।.२४-*२५ 
1. ब्रासि० १७:.॥.२२-ररे बोध” २०। ३} २४ ` य° २1१२९ 


३ 


हुई भीः विवाही जाती है, उसका वह पुत्र विवाहने वाळे को होतें 

है, ओर. सहोढ कहळाता हे ह # १७३ ॥ पुत्र केः अंथ 
'निप्तको माता पिता के पांस सें खरीदे; वंह उसका क्रीतक पुत्र 
होता दे, चाहे उसके. सदृशा हो, वॉ असहश हा, ब ॥ १७४ ॥ 


या पां वां परियक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्मादयेत्पुनमृल्वा सपोनभवउच्यते ॥ १७५॥ 
सा चेदक्षतयानेः स्याद गतप्रयागताप वा । 
पोनभेवेन मत्रं सा पुनःसस्करिमहात ॥ १७६॥ 
मातापितृविहीनो यस्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं स्पशयेयस्स खयंदत्तततु सस््त॥१७७॥ 
ये ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयत्सुतम्‌ ।. _ 


सः पारयन्नव शव स्तसमाकारशवः स्वत! १७८ ॥ 
` जो षतिंसे त्यागी हुई, वा मरे पति वाळी अपनी इच्छा से फिरे 
` किसी की भायां होकर जिप्रका उत्सन्न करे, वह (उत्पादक का) 
_ पोनभेब कहलाता हे क ॥ ९७५॥ ( पुनभू का पुनाववाइ कहते 

हें) वह ( पति से त्यागी हुई वा विधवा हुई.) यदि .अक्षवयोनि.हो 


यद्रा गइ;भर वापस आइ भा हां, वह पानम भता. क साथ 


विष्णु १५.। १०-११ यह समान्‌ वणवा उत्तम. वण स उत्पन्न हुए 
के निदचय में जानता, (नारा) $ वासि० १७ ।. २९०२७ 
बोंचा०२। ३ । २५ यांश० २। १३१. विष्णु० १५। १५-१६ 

| बासि? १७। ३०-३२ बोघा०-२।३। २६-याबं०२। १३१ विष्णु० 
१५॥ २०-५१ यहाँ सहश असर श गुणा स न कि वण से ( कुल्ल० 
राध०) जातिसे (नारा०) , , *वासि० १७-१८ बाधा०२।३।२७ याक्ष० 


५२३ प्रनुस्पृति ९११७९ 


पि 


पनः आप || परे, दे, बह उसका ` स्वयंदत्त केहातां है. $ ॥१७०॥ 
जिसको ब्राह्मण शुद्रा:में से काम से उत्पन्न करे, बह जीता हुआ 
ही मुत सहवा है, इसलिए पारशव कहता है$॥ १७८-॥ 


दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूदरस्य सुता भवत । 
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पर शूद्र का पुत्र जो उसका दासी से हो वा दास की दासा सं हो 
बह (पिता से) अनुज्ञा दिया हुआ भाग लवे, यह धमे मयादा है | 
Rl ल त 


८।१३०विष्णु ०१५।७--९।1'अभिप्राय यह देशकै पातने जिस से विवाह 
मात्र किया है, संसमे नहीं किया, उसको. यदि वह त्याग दे, वा 
बह विधवा होजाए,.तो उसका पुनार्वेवाद होना चाहिए, आर 
उसका भी, जो आप पति को त्यागकर चली गई और फिर उसी के 
पाखे बापिस भा, पर अक्षत योनि हे, पुनार्वेवाद हो । हाँ क्षतयोनि 
हो, लो फिर विवाद नहीं होसक्ता । पुनभू दोनों प्रकारकी होमी, इनमें 
स उत्पन्न हुआ पुत्र पोनभेव,वद्द बीजवाले का पुत्र होगा । यहां पान- 
जैव शब्द मतो का विशेषण हे, अथात्‌ जिस पति के पास वह टैंक 
गई है, यह पति (नारा०) शाघ यहां वा शब्द से क्षतं योनि का भी 
ग्रहण करता है। | वासि० १७ । ३३-३५ बोधा० २।३। २८ 
याक्षण २। १३१ विष्णु० १५। २८-२३ ६ घाखि० १७ । ३८ बाघा० 
२। ३। ३० विष्णु ०१४५ । २७ यहां शूद्रां अपनी विवाहिता ही आभे- 
प्रेत दे, काम से इसलिए कदा है, कि द्विजो का शूद्रा को विवाइना 
काम से ही होता है, ( टोकाक्रार ) ब्राह्मण यहां क्षत्रिय वेदय का 
भी उपलक्षण है, ( नारा० जीता हुआ मृत इस लिए कहा हे, कि 
श्राद्ध आदि का अधिकारी होकर भी धन का अधिकारी नही, 
। याशं २। १३२ पिता के जीते हुए औरस पुत्रों के सम भाग लेवे, 


ह 


इन यथोक्त क्षेत्रज: साद्‌ ग्यर्‌ पुत्रों को बु! द्वेमान्‌ [ पु के अति 
नाय कहते ह, जिसस के कत्तव्पं का लोप न हा &॥ १८० ॥ 
एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसंगादन्यषाजज| | 


अस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥ 
( औरस के ) प्रसंग से यर्‌ जो दूसरे के बीज से उपपन्न हुए उन 
कहे है, बई [मतक बज पे उत्यन्न हैं, उपक दात है, दसरक नहा 1 


भ्रातणामेकजातानामेकश्रेतुत्रवान्मवत्‌ । 
सवोस्तांस्तेन पुत्रण पुत्रिणोमनुखवीत्‌ ॥ १८२॥ 
सर्वासामेक पत्नीनामेकाचेत्पुज्रिणी भवेत |... 
संवास्तांस्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवताशच ॥१८६॥ 
श्रेयसः अयसो5छामे पापीयाचं खिवमहति । 
'बहवश्चेत्त सहशाः सव खियस्य भागिन ॥१८४॥ 
_न भ्रातरो न पितरः पुत्रा सिहर पुत्रा खिथहराः पितुः । 


I nnd 
मरे पीछे बांटि, तो आघा भाग ( मघा? ) पुत्र कत्तव्य श्राद्ध आद्‌ 
का लोप न दी, ( कुल्लू? ) † आप> २। १३ । ७ खोधा० २! ३। 


_ _ ३४-३५ ओरख क दात ईए यह नही करने चाहिए, (मघा ०) आऑरस 


और पुत्रिका के पुत्र क हात इए यह नदी करने चाहिए, (कुब्कू० 
पर नारा? इसप्रकार अन्वय करता हे. । यस्य ते बीजतो जाता 
तस्य ते न सवन्ति. ` इतरस्य तु भवान्त >जिसक वह बीज से 

डत्पन्न हुए हैं. उसके वह नहीं हो", किन्तु दुसर क ( ग्रहण करने 
' बाले के ) होतेह) 


-खश्ढ्ट 


5९.१४ र मनु स्प्ति एलः ` ह 


पिता हरेदऽपत्रस्य सिंथं भ्रातरएव च ॥ १५८५ ॥ 
थाणा मुदकं कार्य त्रिषु पिण्डः प्रवत्तेत । 

चतुर्थः संग्रदातेषां प्रथमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥ 
अनन्तरः सापैण्डाद्यस्तस्य तस्य धने भवत्‌। 


: अतऊः्व-सङुल्यः स्यादाचायः|शष्यएव बा॥१९७॥ 
.सवषामप्यमावे तु ब्राह्मणा र्क्थिभागिनः। 
च्रावदयाःझुचयादान्तास्तथा वा न हायत ॥१८८॥ 

भाई जा एक पिता को सन्तान हैं, उनमें से यादे एक भी 
पुजवाला ही, तो उन सब को उस पुत्र से मनु ने पुत्रवाले 
कहा है #॥ १८२॥ और एक जाति वाली सब स्त्रियों में से 
यदि एक भी पुत्रवाली हों, तो उन सब को उस पत्र से मनु ने पुत्र 
वती कहा है 1 ॥ १८३ ॥ उत्तम २ ७ के अभाव में निचछा ( पत्र) 
धन के योग्य होता है, बहुत से यदि एक तुल्य (एक दर्ज के) हों 
तो सभी धन के भागी हैं. ॥१८४॥ न भाई, न चाचे ताए, किन्तु 
पुत्र पिता के. घन क भागी हैं, जिपका पत्र नहीं, उसके धन को 
पिता (माता) ओर ( उनके अभाव में ) भाई लेवे ॥१८५॥ तीनों 

* बासि० १७।१० विष्णु» १५।४२ किसी भी भाई के घर पुत्र हो 

तो दूसरों को बनावटी पुत्र नहीं बनाने चाहिए, भतीजा ही पिण्ड दे 
आर वहीं साग छे! (क्षेत्रज भी नहीं बनाना चाहिप-नारा०) पर यह 
याज्ष० २। १३५ के अनुसार पत्नी कन्या, पिता, माता और भाइयों 
के अभाव में होता दे (कुट्कू>्राघ०) | बालि० १७ १९ विष्णु० १५।. 
४९ इसलिए सपालेया में स किली के भौ पुत्र हो, तो दूसारेयों को 
दत्तक आदि नही बनाना चाहिये, ( कुटळू० राघ») नियोग नहीं 
करना चाहिए (नारा०) $ उत्तम=पहळा २ ह 


९२९९) दायेमाग ` ६१३" 
(पिता, पितामह ओर प्रपितामह) को जलाजाछे देवे, आर ताना | 
में पिण्ड प्रदत्त होता है, चौथा इनको देने वाळा दै, पांचवां नहीं 
बन सक्ता है # ॥१८६॥ सपिण्डों में से जो सर्मापी हो, उस २- 
का धन हो. इसके पीछे उस बेश का कोई हो, पीछे आचाय ओर. 
शिष्य का॥९८७॥ संब के अभाव में वेदवे त्ता,शोचवाछे जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण घन भागी हाते हे, इसप्रकार धम की " हाने नहीं हात! ह धु 
` अहाये व्राद्यणद्रव्य राज्ञा नियामात॑ [स्थात 
इतरषा त वणाना सवाभाव हरवनूप ।॥ १८९ || 
सर्थितस्यानपयस्य सगात्रीधुत्र माहरत्‌। | के 
तत्र.याट्रकथजातं स्यात्तत्तास्सन्मातेपादयंत्‌ ॥१९०॥ 
द्वो तु यो विवदेयातां द्वाभ्याँ जातो स्त्रिया धने! _ 
तयोयद्यस्य पेञ्य स्यात्तत्स गृह्णत नतरः ॥ १९ 
ब्राह्मण का घन राज! को नहीं लेना चाहिए, यह मयादा 
है 8 दूसरे बणों का सब्र के अभाव में राजा लेवे, ॥ ॥१८९॥ 
निःसन्तान मरे की पत्नी सगोत्र भसे पुत्र लेवे, ओर वहाँ (मरे) का 
जोधन हो, वह इसको देवे ॥१९५॥ अलंग २दो से उत्पन्न हुए . 
 जोदो (पुत्र) स्त्री के धन में विवाद करें उनम से जो जिसके . 


....... # इसलिए अपुत्र पितामद आदि के घन में गोण पोते का 
आधेकार दे ( कुल्ळू० ) 1 पिण्डादि घमै की ( कुट्ळू० ) | वासि० 


१७८४-८९ गोत० २८ । ४१ बोघा० १। १३-१४ विष्णु० १७।:१३:१४-॥ ` 


$ यादै पूर्वोक्त वेदश ब्राह्मण न मिलें, तो ब्राह्मणमात्र को देदे, . 
(: कुढळू० राघ० ).|- वासि० १७1 ८३ गांत० २८1 “४२ आप० २। 
१७ । ५ बखि० १1.१३ १५-१४ देवर वा सापेण्ड के साथ पूव 
-- नियोग कहा दे, यह उनके अभाव में सगोत्र के साथ प्राति के लिय 


५२०. पनुस्णाते ९१९५ 
पिता का हो, उसको बह ग्रहण कर, दूसरा नहीं &॥९५९ ९॥ 
जनन्यां संस्थिताया तु समं सव सहादराः । | 
भजरन्मातृक रियं भगिन्यश्च सनाभय ॥ १९२॥ 
यास्तासां स्युदाहतरस्तासामाप यथात | 
[तामह्याधनािबित्मदेयं प्रीतिपूवकम्‌ ॥१९३॥ 
अध्यग्न्य ध्यावाहनिक दत्त च प्रीति कर्माण। 

_ भ्रातमातृपित्‌ प्राप्त षड्विध स्त्रीधनस्मतम्‌॥१५४॥ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेवयत्‌। 
पसोजीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्वन भवत्‌ ॥१९५॥ 

माता के मरने पर सारे सहोदर भाई और सहोदर बहिनें 
मिलकर माता के धन को बांटे + ॥१९२॥ जो उन ( बाहेनां ) 
की कन्याए हों | उनको भी यथायाग्य नाना. क. घन. स.मात 
पूर्वक कुछ देना चाहिए ॥ १९३ ॥ (वैवाहिक होम पर) अग्नि 


DEM soles क 
` है, ( कुढळू०, राघ? )# न नियुक्त हुई भी यादि सगोत्र से लेवे, तब 
बह सन्तान चाहे गोळक दे, तौ भी ओर समीपियों के अभाव म 
बह क्षेत्रपति के घन का भागी हो, ( नारा० ) प्रथम पाति से पुत्र 
होने पर पति मर गया. उख विधवा ने यदि दूसरा पुत्र दूसरे की 
पल्ली बनकर पौनर्भव उत्पन्न किया दे, वा जार से गोलक उत्पन्न 
किया है, और उस पति वा जार के मरने पर उसका घन भी 
सम्भाला हैं, अब दोनी धन स्त्री के पास हैं, उन धर्नो के विषय में 
यदि विबाद हो तो ॥ | र 

क॑ कुल्ळू० बृहस्पति के बचनानुसार यह कहता हे,कि बंहिंने जो 
अबि हि वादिता हैं।विवादिता हो,तो उनको चोथा हिस्सा मिले ४!कुटळू० 


९२०० ` दायभाग ५०३ 
के सामने (जिस किसी से) पाया धन, पति के घर जाते समय 
जो मिला धन, पति ने जो प्रीति के काम में दिया, माता, पिता 
और भाई ने जब कभी दिया धन यह छ; प्रकार का स्त्री धन 
कहा है # ॥ १९४ ॥ विवाह के पीछे जो (पाते वा बन्धु से ) 
पाया घन, और प्रसन्न हुए, पति ने जो ( प्रीते कम से अन्यदा ) 
दिया, वह दोनों ( घन दाना प्रकार का यद्याप स्त्रा धन नहा, 
तथापि) पति के जीते मरी का उत्तको सन्तान का हा ग।।१९५॥ 
ब्राह्मदवाषगान्ववे प्राजापयपु यदछु । 


अप्रजायामतातायां भतुख तांदेष्यते ॥ १९६ ॥ 


यृत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्त विवाहष्वासुराठ्पु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रास्त दिष्यते ॥१९७॥ 


स्त्रियांत यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्त कथञ्चन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवत्‌॥ १९८ ॥ 


न निहार स्त्रियः कयः कुदम्बादबहुमध्यगात्‌ । 
खकादपि च वित्ताद्धि खस्य मतुरनाज्ञवा ॥१९९॥ 


` पी जीवति यः खीमिरलङ्वारा र्ता भवत्‌। 
न ते मजेरन्दायादा भजमानाः पतान्त त ॥२००॥ 


ब्राह्म, देव, आर्ष, गान्धर्व ओर्‌ माजापस विवाह में जा स्त्री 
का धन है, वह निःसन्तान मरने पर पाति का ह माना हे (स 
तान हो, तो सन्तान का होता है) ई ॥ १९६ ॥ पर जा इसका 


कक गणमा" 


' यहा दोहतियें आववाहता लता हृ! नारायण कहता इ, [क [विवाहा 
बाहना का जो मान क ल्य दैना ह, बहा उनकी कन्याआ का दब, 

के याज्ष० + | १४३ [वष्णु० १७ । १७ | याश० २ । १४५ 
६ १९६-१९७ याह? ८।१४५ विष्णु० १७ । १९-२० ` 
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आसुरादे विवाहों में धन दिया गया है, वह, निःसन्तान मरने 
पर उसके माता पिता का होता है ॥ १९७ ॥ ( ब्राह्मण की ) 
स्त्री को जो धन उसके पिता ने दिया हे, वह ब्राह्मणी कन्या 
लेंबे, ( चाहे वह घन क्षत्रिया, वेश्या) वा शूद्रा स्त्री का भी हो) 
अथवा उसकी सन्तान का हो * ॥ १९८ ॥ बहुतो के सांझे 
कुटुम्ब (के धन) से स्त्रियें अपने आप कुछ न निकालें, 
` अपने (न सांझे = निरे पाति के) धन से भी अपने पाते की आज्ञा 
बिना नहीं ॥१९९॥ पातिके जीते हुए स्त्रियों ने जो भूषण धारण 
किया हो, उसको वारिस न बांटें, बांटें तो पतित होंगे १॥२००॥ 
अनीशो छीबपतितो जायन्ध बविरो तथा । 
उन्मत्तजउमुकाश्रयेचकेचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥. 
_ नपुंसक, पातेत, ( महा पातकी ) जन्मान्ध, बाहिरा, पागल, 
जड़, गूग[, और जो ( लुळा, लंगडा आदि ) विकल इन्द्रियोंवाके 
है, यह ( पिता आदि के घन के ) मागी नहीं होते“ २०३ ॥ 
सर्वेषामपितु न्याय्यं दाठं शक्तया मनीषिणा । 
ग्रासाच्छादनमयन्तं पतितोह्यदडूवेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
यद्यर्थिता तु दारेः स्यात्कीबादीनां कथथन । 
तेषामुतन्नतम्तृनामपत्यं दायमहति॥ २०३॥ 
[#कुल्लू०नारा० दोनों कहते इब्राह्मणी कन्या हो, तो उसी को मिले, 
भाइयों को नही; न हो, ता भाइयों को मिले-.। राघ० उसकी खन्तान 
से अभिप्राय ब्राह्मणी कन्या की सन्तान लेता दै १" विष्णु० १७२२ 


धेः २०१-२०३ वासि० १७। ५२-५३ गौत० २८ । २३, ४०, धः 
_ आप» २। १४ । १-१५ बौघा० २। ३ । ३७-४० योङ? २ १४० 
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यात्कचित्पितर प्रेते धनं ज्येष्टीशधि गच्छति । 
[गा यवायसा तत्र याद विद्यानुपालनः ॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्रेद्धनं भवेत । 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्रयइति धारणा ॥२०५॥ 
विद्याधनं ठु यद्यस्य तत्तस्येव धनं भवेत । | 
न € २ RX OR २०, 
मेत्र्यमोद्वाहिक चेव माधुपार्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
` किन्तु ( धन लेने वाले ) बुद्धिमान्‌ को चाहिए, कि इन सब 
_( नपुसक आदि ) को सदा # शाक्ते अतुसार अन्न वस्त्र देवे, न 
दे,तो पातित होता है॥२ ० रह यदि कथ बत इनो ( छोबादि को) 
स्त्रियों से प्रयोजन हो, तो इनके जो सन्तान उत्पन्न हो,बह सन्तान 
दाय के योग्य है ॥ २०३॥ पिता के मरने पर बड़ा भाई जो कछ 
घन कमाता है, उप्तमें छोटो का भाग होता है, यदि वह विद्या पढ़ 
रहे हों 1 ॥२०४॥ यदि सभी विद्याहीन भाइयों की चेष्टा (खेती वा 
वाणिज्य आदि) से घन हुआ हो, तो उस धन में जो पिता से नहीं 
आया (आप कमाया है) उत्त में विभाग सम हो, (बड़े को उद्धार 
न मिळे) यह मयादा है $ ॥ २०५॥ विद्या से, मित्रता से, ओर 
' मधुपर्क के समय जो घन जिसको मिला हो, वह उसी का हो | 


१४१ विष्णु» ९५ । ३२ । ३७ * अत्यन्तरलदा नारा° इस शब्द को 

अद्दत्‌ ' के साथ आन्वेत करके यह अर्थ करता हे, अत्यन्तं अद्‌- 
पुंसक आदि विवाह के अयोग्य हे, यह खाचेत कया द । नउुसक 
आदि की सन्तान क्षेत्रज्ञ होगी ( कुल्ळू०, राघ० ) + यद नियम वहां 
लगता है, जब भाई अलग हुए २ न हों ( कुल्ळू० ) $ ग्रोत ०३८३९ 
॥ याक्ष० २ । ११८-११९, | 


५२४ * मनुस्मृति ९२११ 


_म्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकमणा । | 

` सानिभीज्यःखकादशा किञ्चिदखोपजीवनम्‌॥२०७ ` 
जो अपने कर्म से ( कमाने के) समर्थ हुआ भाइयों के (सांग्न) . 

धनं कें लिये चेट न करे, उत्तको अपने भाग से कुछ जीवन देकर _ 

अलग कर देना चाहिए # ॥ २०७ ॥ 

अनुपष्नान्पतृद्रन्य श्रमण यदुपाजतम । 

स्वयमीहित लब्धं तन्नाकामो दादु महात ॥२०५॥ 

पतक ठु पिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्नुयात्‌ । 

न ततुत्रेभजेत्साधेमकामः स्वयमजितम्‌ ॥२०९॥ 

विभक्ताः सह जावन्ता विभजेरच पुनयाद्‌ । 

- समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्यैष्ठयं तत्र न विद्यते॥२१०॥ 

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 

ग्रियेतान्यतरेवापि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥ 
पिता के धन को खर्च न करके जो निरे परिश्रम (खेती 

आदि ) से कमाया है, उस निरं अपन उद्यम से कमाए धन को 

न चाहे, तो ( भाइयों को बांट) न दे † ॥ २०८ ॥ खाए हुए 

पेतृक धन को यादे पिता ( अपने पॉरुष से) पात्र, तो उस अपने. 

` कमाए को, न चाहे, तो पुत्रा के साय न बाट पुत्रों के साथ न बांटे ४॥२०९॥ ( भाई 


क्ष्याश० २।११६ | पूर्व २०५ में मिलकर कमाए में सब का भाग 
कहा है । २०८-२०९ याज्०२।११८-११९ विष्णु १८४२-३३ ‡ पिता. 
यदि जीते जी पुत्रों को अळग करे, तो अपने कमाए घन म उसका 
“पुरा अधिकार हे, जिसतरह चाहे दे,वा न दे,पर उसके पिता के घन. 


प्र, उसके तुब्यद्दी उसके पुत्रों का स्वत्व भी हे । हाँ यदि कोई डूबी 
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पहले अछग होकर फिर (घन को ) इकट्ठा करक, फिर इक 
होकर रहें, वह यादे फिर विभाग करें, तो वह सम विभाग हा, बह 
का उद्धार वहां नहीं होता है, # ॥ २१० ॥ जिन ( भाइया ) म्‌ 
स ( विभाग के समय ) छोटा बा बड़ा भाई अपने हिस्से से दान 
होजाए + वा कोई मर जाए, उसका हिस्सा लुप्त नहीं हाता ह 


सोदयाविभजेरंस्तं समेय साहिताः समम्‌ । 

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ 

यो ज्येष्ठो विनिकुवीत लोमादमरातृन्यबीयसः। | 

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्चरजामः।२१३॥ 

` सएव विकर्मस्था नाईन्ति भ्रातरो घनम्‌ । 

न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठःकुनीत योतकम्‌ २१४॥ 
न्तु सारे सहांदर भाई आर साझ भाई, आर सहादर 

__ बाहिनें सब इकडे मिलकर बराबर २ बाटछ $॥ २९२॥ जा 

` बंडा भाई लोभ से छोटे भाइयों को ठो, वह बडा (पूजनीय ) नहीं 

रहता, आघक भार का भागा नहीं रहता, आर राजा सं दण्ड" 


हुई रकम वह प्राप्त करे, तो उस पर अपना कमाई के तुल्य उसका 
स्वत्व होगा । २०८-२०९ में ' अकामः=त चाहे कहने का यह आभ- 
` प्राय है, कि है तो बांट देना ही अच्छा, हा न्याय उसका वाटन पर | 
अनुरोध नही कर सकता कै [चष्णु० १८॥ ४१ † कारणक पातत | 
होजाए, वा सन्यासी होजाए, ६ गोत० २८ । २१ याश० २ | १२८ 
सहोदर भाई, ओर वेमाच साइयों म सभा जा उसके साथ साझी 
( कुल्ळू० ) उसका स्वत्व सहाद्र भाई लेव, उसके अभाव में व 
पात्र. भी जो उसके साथ सांझी हा, उनके अभाव म सहांदर बाहन 
पर यह सब पुत्र, पली, कन्या, माता, ओर पिता के अभाव में ह! 
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नाय होता है ॥ २११ ॥ विरुद्ध कमो में मरत जितने हों, बह सभी 
भाइ, धन के योग्य नहीं होते, ओर न छोटों को न देकर बड़ा 
अलग घन करले % ॥ २१४ ॥ 


आतृणामाविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥२१५॥ 
भाई जो( पिता के साथ रहते हे) अळग नहीं हुए, उन सब 
का यादे ( धन कमाने में) मिलकर उद्योग हो, तो विभागकाळ 
में पिता किसी को भी न्यून वा अधिक भाग नदे + ॥२१५॥ 
ऊध्व विभागाजञातस्तु पित्रयमेवहरेद्धम्‌ । | 
संसृष्टास्तेन वा ये स्युषिभजत स तेः सह ॥२१६॥ 
अनपयस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातयापे च वृत्तायां पितुमाता हरंद्धनम्‌ ॥२१७॥ 
ऋण धन च सवस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि। | 
पश्चाद हश्येत यत्किञचचत्सर्व समतां नयेत्‌॥२१८॥ 
वस्त्र पत्रमलङ्लार कृतान्नसुदक स्त्रयः । 
यांगक्षम प्रचार च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९॥ 
अयसुक्ता विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः 
क्रमश; क्षेत्रजादीनां द्रतघमे निबोधत ॥२२०॥ 


इनके होने में तो इन्हीं को मिळे, (नारा०) # गौत० २८। ४० आप ० 
२। १४। १५ बाधा०२।३।३८॥ 

_ १? किसी का अधिक प्रयास देखकर अधिक न दे । ( नारा० 
, इससे यह भी सिद्ध दे, कि पिता को न्यून आविक विभाग करने में 
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विभाग से पीछे जो उत्पन्न हुआ है, वह पिता के ही धन को 
लेवे, अथवा जो उस ( पिता ) के साथ सांझी हों, उन (भाइयों) 
के साथ विभाग करे # ॥ २१६॥ निःसन्तान मरे पुत्र के धन 
को माता लेवे, ओर माता के भी मर जाने पर पिता की माता 
ढेवे + ॥ २१७ ॥ जब सारा ऋण वा धन यथावोधे बांट लिया 
हो, पीछे जो कुछ (ऋण वा धन का ) पता छगे, वह सारा 
बराबर २ बांटे ६: ॥२९८॥ वस्त्र, सवारी, भूषण, पका अन्न, जळ, 
स्त्रिये, लाभ ओर रक्षा ओर मार्ग इनको बांटने योग्य नहीं 
कहते 3 ॥२१९ ॥ यह तुम्द वभाग आर क्षेत्रज आदि पुत्रा के 
करने की विधि क्रमशः कही हे, अब जुए की व्यत्रस्था जानो ॥ 


दूत समाहय चेव राजा राष्ट्रान्नवारयत्‌ । 


राज्यान्तकरणावता दा दोष पराथवीक्षिताप॥२९१॥ 
द्यूत ओर समाव्हय को राजा अपने राष्ट्र से हटाए, क्या[के 


अधिकार हे, जेसा याश० २। ११६ में कहा है । ( मेघा०) # गांत? 

३८॥ २८ याश० २। १२२ विष्ण०१७ । ३ "? याह० २ । १३५ विष्णु 
१७। ७ पूवे १८५ में अपुत्र का घन पितृ गामे कहा हे यहाँ मातू- 
गामि, याश० ने (२। ९३५ में माता पिता दाना इकट्ठ कहे ६, 
इसलिए व्यवस्था यह हे, कि अपुत्र मरे का घन उसकी विधवा लेवे 
विधवा न हो तो कन्या लेवे, कन्या मी न हो, तो माता पिता बांट 
कर लेवे, माता पिता न हो, तो दादी लेवे (कुल्लू०) पुत्र, पीता, 
प्रपोता, पत्नी, कन्या न हों, तब मातो लेवे ( नन्द्‌० ) ध याश० २ । 
१२६ ६ गोत० २८ । ४६-४७ विष्णु ० १८ । ४४ यहा वस्त्र आद्‌ ज्ञो 
जिसका दे, बह उसी का रहे, जलन्कुप आदि आर स्त्रिये दाखा 
आदि सांझी रहने दै । लाभस्रराजा आदे से वर्जाफा आद्‌ । 
, क्षेम = घर फे चारों ओर कोट आदि । प्रचार>चरागाद वा खेत 
बाग आहि में जाने आले का मागे 
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यह दो दोष राजाओं के राज्यको नाश करनेवाळे ई औँ २२२॥। 


प्रकाशमेतत्तास्कर्य यदवनसमाहयों । 
तयोनित्य प्रतीघाते नृपातियत्नवान्भवेत्‌ ॥२२२॥ 


अप्राणिमिर्येत्कियते तस्छीके यूतसुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञयः समाहयः॥२२३॥ 


यतं समाह्वयं चेव यः क्यार्क र्येत वा । 

तान्सर्वाद घातयेद्राजा शूद्राश्च ।दर्जालाङ्गनः॥२२४ 
कितवान्कृशीळवान्कुरान्पासण्डस्थाश्च मानवान्‌ । 
विकमेस्यानशोण्डिकां श्र किप्रानिव।सयत्पुरात्‌ ॥२२५ 


एते राष्र बतेमाना राज्ञ प्रच्छन्नतस्कराः । 


विकम क्रियया चय वाधन्त भाद्रकाः प्रजा ॥२२६ 
यह सामने चोरी दे, जो द्या ओर तपाहूय हे, इन दोना के 
रोकने में राजा यत्नवान हो ॥२२२॥ अप्राणियों ( नदे कोडी, 
आदि ) ते जो खेला जाता है, वह लोक में छत कहा जाता इ, 
और जो प्राणियों ( कुक्कड, मेढे, भसे, आदि ) से खेला जाता 
है, वह समाव्हय कहलाता है ॥ २२३ ॥ द्रूत और समाव्हय 
को जो करे, ओर करवाए, उन सब को राजा ताइ 
( अपराधानु तार पिटवाए वा हाथ आदि कटबाए ) आर द्र्जा 
के चिन्हधारी शूद्रों को भी ग ॥२२४॥ जुआरय, नाचने गाने 
वाले, कर, पाखण्डी,विकम्मी छ शराब वेचनेवाले, इनका जर्दा 
नगर भे बाहर कराए ॥ २२५ ॥ यह गुप्त चोर राजा के राष्ट्र 
% २२१--२२९ गोत० १५ | १८ आप० २। २९ । १२--१५ बाधा० 
२।२। १६ याश० २। १९९-२०३ 1 याज्ञ २। २०४ $ क्रूर = निदेय 


` ९२३९ | जुआ _ दर 
में रहते हुए अपने उलटे कामों से भली प्रजाओं को पीडा देते हैं# 


_दतमेतत्पुराकस्पे इष्टं वेरकरं महत। 
तस्माद दूतं न सेवेत हास्याथमापि बुद्धिमान्‌॥२२७ 


~ २२०० १ 


प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तान्नषवंत या नरः। | 
तस्य दण्डाविकल्पः स्याद्थेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ | 
` क्षत्रावट्‌ शद्रयानस्तु दण्ड दातुमशक्नुवन्‌ । | 
आनृण्य कमणा गच्छाद्प्रा दद्याच्छन; शनः|!२२९ 
यह जुवा पूर्व समय में बढ़ा वेर उत्पन्न करनेवाला देखा 
« गया हे, इसालेए बुद्धिपाव्‌ पुरुष जो बदलाने के छिए भी जुआन 
. खेले॥ २२७॥ जो मनुष्य गप वा प्रकट इसका सेवन को, उसको . 
राजा जसा चाहे बसा दण्ड हो ॥२२८॥ क्षत्रिय वेश्य शूद्र दण्ड न 
_ दे सक, तो उचित कर्म करके दण्ड चुका दें, ब्राह्मण धीरे २ ददेवे + 
= स्त्राबालानत्तदृद्धाना दाख्राणा च रागणाम । 


शिफावदलरज्ज्वायावदध्यान्नूपातदमम ॥२३०॥ 
स्री, बाळक, पागळ, रद्ध, कङ्गाल ओर रागो इनको राजा 
. (दक्ष को-) जड़, बांस को छाठी वा रस्सा आदि स ताइ ॥२३०॥ 
येनियक्तास्तु कायषु हन्युः कायाण कायणाम्‌ । 
चनाष्मणा पच्यमानास्ताान्नस्स्वाच्‌ कारयन्तुपः।। २३१ 


AN के. ७» अ#्क, 


FEI ne rrr enn 
बताव वाले, वेद विरोधी ( कुढळू० ) “करान्‌” बड़ी टेढी चाळ वाले 
( नारा० )। बिना आपत्‌ के पर-घम से जीविका करनेवाले (कुल्कू०) 


~ को 


. # पीड़ा देते हें=दुःशाील बना देते हैं, ( नन्द०) 
न याज्ञ २। ४३ ओर मिलाओ ८ । १७७स ॥ | 
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कूटशासनकतुंश्च प्रकृतीनां च दृषका्‌। ` 
स्त्राबाळब्राह्मणप्राश्च हन्याद 1दट्सावनस्तथा ॥२३२ 
तीरितं चानिष्टं च यत्र क्वचन यदभवत्‌ । | 
कृतं तद्धमेतो विद्यान्न तद भूयो निवतयेत्‌॥२३शु 
जो अधिकारों पर लगाए हुए पुरुष, धन की गर्मी से बिगइ. 
कर # कामवालों के काम बिगाद दें,उनका राजा सर्वस्व छीन छे। 
॥२३१॥ झूठी राजाज्ञा बनानेवाळ, मन्त्रयां मं फाटक डाळनेवाछे, 
स्री दालक ओर ब्राह्मण को इसा करनवाले, आर (राष्ट्र के) 
शज्चुओं से मिळे हुआं को राजा मार डाल ६॥२३२॥ जहां कहीं जा 
[यं निर्णीत होचुका, ओर न्यायानुसार उस पर दण्ड हाचुका 
उसका (रामा) किया हुआ जान,उप्तको फिर न लाटाए ॥२३३॥ 
अमायाः ' प्रादाववाका वा यछुयः कायमन्यथा । ¦ 
तत्स्वयं नृपातिः कुयाचान्सहस्नं च दण्डयत्‌ ॥२३४॥ 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तया च एरुतस्पगः। 
एते सप पथवज्ञया महापाताकना नराः ॥२३५॥ 
चतुणामापे चेतषा प्रायाश्चत्तमकुत्रताम्‌ । 
शारीरं धनसंयुक्त दण्ड धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६॥ 
गुरुतल्प भगः कायः सुरापान सुराध्वजः । 
स्तेये श्वपदकं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥ २३७ | 
` ओ उत्कोच (र्दिवत) लेकर 1 मिलाओ पूर्व ७१२४ विष्णु» ५। 


... १८० $ याश० २। २४० विष्णु ५। ९, ११ $ यह किसी पहले राजा 
से किए के विषय में हे ( नारा० ) अपने जजों से किए के विषय में 
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असभाज्या ह्यसयाज्या असपाव्या(विवाहिनः । 


चरेयुः थवा दाना सवंधमंबाहष्कृताः ॥ २३८॥ 
हां ( राजा क) मन्त्री वा जज निर्णय ठीक न करें, तो उसको स्वयं 
राजा फेर करे, आर उनको सहस्त दण्ड देवे #॥ २३४ ॥ ब्राह्मण 
का मारनबाला, शराब पीनवाला, । (ब्राह्मण का सोना ) 
चुरानवाळा आर गुरु स्री गामी, यह सारे मनुष्य अलग २ महा 
पातकः जानन चाहिए 1॥ २३५ ॥ इन चारों को ही, यादे 
यह भायाश्च्त न कर, तो शारार दण्ड, आर धन दण्ड, 
घम्मानुशार दव ॥२१६॥ गुरु स्रीं गमन में (तपे लोहे के साथ 
छळाट पर भग का चिन्द बनावे, शराब पीने में शराब घर का, 
चोरी मं कु त्त के पाओं का,ओर ब्रह्महसा करनेवाले में बे तिर का 
` पुरुष बनावे ६॥२३»॥ इनके साथ बैठकर न भोजन क, न इनको 
यज्ञ कराएं, न पढाए, न इनसे विवाह सम्बन्ध करं, यह सारे धर्मों 
सं अङग किए इए दान होकर पृथिवी पर घूमें॥ २३८॥ 
शातसवबान्याभस्वत यक्तव्याः कृतळक्षणाः । 
निदयानिनमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम ॥२३९॥ 
प्रायाश्चित्तं तु कुर्वाणाः सववर्णा यथोदितम्‌। | 
नाइम्या राज्ञा लाटे स्युदाप्यास्तूत्तमसाहसम्‌॥२४० 
ह ( मेघा, कुटडू० ) # याजू २। ३०५ मेघा० कुल्छू ० के अनुसार 
यह नयम उत्काच ख भन्न विषय मे है, यह छाट कायम दण्ड ह्‌, 
बड काय मं आघक दण्ड हो 1 ब्राह्मण ( मेघा० राघ० ) द्विजाति. 
( कुटळू०, नारा० ) $ २३५-२४२ बोधा० ११८ १८ विष्णु» ' पाई 


$ २४० में ललाट पर निषेध कहने से सिद्ध हे,कि यह चिन्ह ललाट 
पर बनाने चाहियं । 


५१२ मनुस्माते -__ ९२३४. 
इन चिन्हवालों को ज्ञाति ओर सम्बन्धी त्याग देवे, न यह दयाके . 
पात्र, न नमस्कार के योग्य रहते हैं, यह मनु की आज्ञा है॥ २२९ 
किन्त शास्रा क्त प्रायश्रित्त करते हुए सारे वर्णो को # राजा 
छलाट पर चिन्ह नदे, उत्तम साहस दण्ड देवे ॥ २४० ॥ 
आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः। . 
विवास्यो वा भवद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपारंच्छदः ॥२४१॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः। | 
सर्वस्वहार मईन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२॥ ` 
ऐसे अपराधों में ब्राह्मण को मध्यम साहस (५०० पण). 
दण्ड देना चाहिए । अया धन ओर दूनरे सामान समेत उभे . 
देश से निकाल देना चाहिए † ॥ २४१ ॥ (ब्राह्मण से) दूसरे ` 
यदि इन पापों को बिना इच्छा के कर; तो उनका सर्वस्व छीनने के... 
योग्य है, जान वूझकर करें; तो देश निकाळे के योग्य ह॥२४२॥ 
नाददीत नृषः साध॒मेहापाताकिनो धनम्‌। | 
आददानस्ततछोमात्तन दोषेण लिप्यते ॥ २४३॥ 
धार्मिक राजा महापातकी के घेन (दण्ड) को आप न लेवे, यदे 


: # सारे वण=आरये तीन वर्णम््राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । नारा०, | 
नन्द्‌० ' पूर्व वणाः = पहले तीन, बण पाउ पढ़ते हें ॥ , 
1 अगले स्छोक में बिन इच्छा” और “इच्छा से कहने से 

यहां भी, इच्छा में गुणवान्‌ ब्राह्मण को मध्यम साहस ( निगुण को 
२४० में कहा उत्तम साहस) ओर इच्छा से किये में देश निकाला हो 
( कुटळू० ) | कुढळू° यहां प्रचासनं का अथं बघ करता हे, पर. 
यहां वध अथे नहीं हो सक्ता, पूर्व २३८ में उन को प्रथिवी पर घूमने 


९२४९ ` महापातैंक | ५३३ 
लालच से ले लेव; तो महापातक के दोष से युक्त होता हे ॥२४श॥ 
अप्स प्रवश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा आह्यणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
उस दण्ड को जल में ( नदी आदि में) डालकर वरुण के अपण करे 
अथवा वेद ओर व्रत से सम्पन्न ब्राह्मण को देवे, *'॥ २४४ ॥ 
इशा दण्डस्यवरुणा राज्ञा दण्डवरा हि सः । 
इश सवस्य जगता बाह्मणा वदपारगः | २४५ ॥ 
दण्डका स्वामी वरुण है, क्योंकि वह राजाओं का भी दण्डधारी हे, 
ओर बेद के पार पहुंचा ब्राह्मण सारे जगत का स्वाभी है ॥२४५ 
यत्र वजयत राजा पापळुडूया वनागमस्‌ । 
तत्र कालन जायन्ते मानेवा दीपजीविनः॥२४६॥ 
जहा राजा पापया स धन का माप त्वागता है, वहां मनुष्य 
(ठीक) समय पर उत्पन्न होते हैं और दीर्य जीवी होते हैं ॥२४६॥ 
[नष्प्यन्त च सस्पान यथातान [इशा पथक | 
बालाश्च न प्रमायन्तं वदत न च जायत ॥२४७ 
` ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामादवरवर्णजभ्‌ । ` 
हन्या[चत्रववापायरुदजनकरनुपः | २४८ ॥ 
यावानवष्यस्यवच तावान्वव्यस्यमाक्षेण्‌ । 
अवमा नृपतद्ृश वमस्तारवांचयच्छतः ॥२४२॥ 


` देना कद्द आप हे, किच स्वयं कुल्ळ्‌० दी पूर्व ८२८४ की टीका म॑ 
प्रचास्यः, का अथ देश निकाला करता हूं # याज्ञ २। ३०७ 


1 बरुण राजाओं का आघिराज हे, इसके लिये देखो तोत्ते ब्रा० 


0. ७७. रन 


३।१।२।७ आर विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिये देखो पूव १॥९८-१०१ 
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NN ७ अक क शो 


` ओर वेइयों की खतियें जसे बोई हों, बसे अलग २ (समय२ पर) 
पकती हैं, बालक नहीं मरते हैं, ओर कोई विकार वाला (लूला 
कृगडा आदि ) नहीं होता है ॥ २४७॥ जान बूझकर 
ब्राह्मणों को तेग करते हुए % शूद्रो को राजा तरह २ के 
वध के उपायों से मारे ॥ २४८ ॥ न मारने योग्य के मारने भें 

जितना पाप राजा को देखा गया है, उतना मारने योग्य के 

` छोड़ दनेमें दे, और दण्ड देने वाले को, धर्म होता हे | ॥२५९॥ 
उादितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादशसु मागेंषु व्यवहारस्य निणयः ॥ २५० ॥ 

+ Ce र NN २४” 

एवं धम्पोणि कायाणि सम्यक्कुवन्महीपतिः । 
देशानलब्ध।लिप्पेत लब्धाँश्व परिपालयेत्‌ ॥२५१॥ 
सम्यङ्‌ निविष्टदेशस्तु कृतदुगश्च शाख्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नियमातिष्ठेयल्लमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरन्द्रास्त्रिदिव यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥२५३॥ 
अशासंस्तस्करान्यरतु बलि गृह्णाति पार्थिवः । 

तस्य मक्षन्यत राष्ट्र सगाच पारहायत ॥ २५४ ॥ 
निभयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रे बाहुबलाश्रेतम्‌ । 

तस्य तद्ववत नित्य सच्यमान इव द्रमः ॥ २५५ | 


हु ॥ ANANSI POOR DORSAL न त पतन तत तत त नली SS बाधयकीपदारयराायाडासासालाालापमनामाारकमालेतयायानाडाकम ल्य 
_ नारा०'काछेन के स्थान 'लोकेतु' पढता हे, उस लोक में । #घन स्त्री 
. आदि छीनते हुए (मेघा?) अत्यन्त दुःख देते हुप ( नारा० ) १ 
मिलाओ पूवे ८।१९, ३१०-३११, ३१७॥ ` | 


९।२५८ चोर, ठग ५३५ 


द्विविधास्तस्करा विद्यात्पर्रव्याऽपहारकाच । 
प्रकाझांश्वाप्रकाशांश्च चारचश्चुरमहीपातिः ॥२५६॥ 

# ( ऋणका न देना आदि ) अठारह मागा में परस्पर 
झगइते हुए ( बादी प्रतिवादी ) के व्यवहार का निर्णय विस्तार 
से कह दिया हे ॥ २५० ॥ इस प्रकार धर्म युक्त व्यहारां का 
तिणय करता हुआ राजा (अपनी प्रजा में राज भक्ति बढ़ाकर ) 
नए देशों को पाने की इच्छा करे, ओर पाए हुवा का पालन _ 
करे ॥ २५१ ॥ ( रहने के लिये ) भली भांति ( उत्तम) देश 
का आश्रय लेकर ओर शास्त्रानुसार उसमें दुग बनाकर कांटों 
के हटाने में पूरा २ यत्न करे + ॥ २५२॥ सदाचारियों की 
रक्षासे ओर कांटो के शोधने से प्रजा पालने में तत्पर राजा स्वर्ग 
को प्राप्त होते हें 5 ॥ २५३ ॥ जो राजा चोरों को दण्ड न 
देता हुआ बढि लेता है, उसके देश में इछ चल पड्जाती हैं, 
ओर बह स्वर्ग से हीन हो जाता हे ॥ २५४ ॥ जिस के भुजबळ 
का आश्रय लेकर देश निर्भय होता है, उसका देश सदा इसतहर 
बढ़ता जाता है, जसे जल संचन से रक्ष ॥ २५५ ॥ दूसरों के 
धन ठगने वाले, गुप्त और प्रकट इन दो प्रकार के चोरों को 
राजा गुप्तचररूपी आंखों स जानता रहे ॥ २५६ ॥ 
प्रकाशवञ्चकास्तपा नानापण्यापजावनः । 

_ प्रच्छन्नवद्वकास्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७॥ 
उत्कोचकाश्रोपापिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्वक्षाणिकेःसह ॥२५<॥ 

# अठारह व्यवहारों का उपसंहार करते हुए राजा के कतेब्य 
का परिशिष्ट कहते है (राघ०) † देखो पूर्ये ७५६९-७० कांटे = चोर, 
ठग, राजद्रोही आदि $ २५३-२५४ देखो पूवे८।३०७,३८६-३८७ ॥ 


५१६. मनुस्म्षति ९२६१ 

अस्तम्यकारणश्रव महामााश्चाकत्सतकाः । 

शिस्पापचारयुक्ताश्‍च [नपुणाः पण्ययाषतः ॥२५९॥ . 

एवमादीन्विजानीया्रकाशांछोककण्टकान्‌ । 

न ह i Oe ७ | 

नशुढवारणश्चान्यानचायानायालाङ्गचः ॥२६०॥ 
उन में से प्रकट ठग वह हैं, जो नाना विध व्यवहार्य वस्त 


` ओं में (खोट मिछाने) से जीविका करने वाले हैं, और जो चोर 
दस्यु ( घाडवी ) आदि इं, यह गुप्त ठग है ।२५७। रिश्वत खोर, 


छलिय%,ठम,जुआरिय,मंगळ । की सूचना से जीविका करने वाले 
मक्कार {, भाग्य बतलाने वाले ।२५८ी ठीक काम न करने वाळे 


_ उच्च आधिकारी ओर वैद्य, अपने हुनर की महारत दिखला कर 
जीविका करने वाळे ६, आर चालाक वेश्याएं ।२५९। इम प्रकार 


के ळोगों को प्रकट लोक के कांट जाने, ओर भी आर्य के 


चिन्ह (सन्याप्तादि) धारकर छिपकर विचरसे हुए अनार्य ॥२६०॥ 


` ताविदिखा सुचरितगूदस्तत्कम कारिमिः। 


चारेशचानेकसंस्थानेः प्रोस्साय वशमानयेत॥२६१॥ 


तेषां दाषानामिख्याप्य खे स्वे कमणि तत्त्वतः । 
कुवीत शासन राजा सम्यक्सारापराधतः ॥२६२॥ 


क अपने ऊपर दुसर का िइवास उत्पन्न करा कर धोखा दे 
जाने वाले, ( मेघा०) भय दिखला कर ठगने वाले (कुटळू० राघ०) . 
स्तुति आदि से फुसलाकर ठगन वाले (नांरा०)1 घन पुत्रादिका _ 
लाम ( कुल्ळू० राघ०) $ अन्दर स पापी आर वाहर स सदाचारियों 


. के चिन्ह धारे $ इण अनुपयोगी हुनर ( मेघा०)॥ 
का पूरा पता लगाकर । 


: + क - 
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न हि दण्डाहते शक्यः कर्तु पापावैनिग्रहः। : 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितो॥२६३॥ 
इनको, अपने विश्वासी, ( उन्हीं में मिलकर) उन २ कर्मा के 
करने वाळे, गूढ गुप्तचरों से, ओर अनेकवेषधारी गुप्तचरों से 
( जानकर और ) उखाड़ कर बस में लाए॥२६१॥ अंपेने ९ 
कर्म में जो उनके सच्चे दोष हैं, उन को प्रकट करके राजा वळ. 
और अपराध के अनुसार भली भाति दण्ड देवे ॥२६२॥ क्यों 
कि पृथिबी पर (मळे वेष में) छिपे फिरते हुए दुष्ट-सेकल्प चोरों 
की दृष्ता का रोकना दण्ड से बिना नहीं होसक्ता ॥२६३॥ 
सभाप्रपाऽपूपशाला वेशमद्यान्नविक्रयाः। . 
चतुष्पथारचत्यरक्षा समाजाः प्रक्षणान च॥२६४॥ 
जीणांद्यानान्यरण्यानि कारुक़वशनान च । 
पुन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥ 
सभा, प्रपा ( प्याऊ=पबीळ ), हलवाई का इइ, चकळा, 
पद्य ओर अन्न के बिकने के स्थान, चाराहे, मासेद्ध रक्ष, सयाज 
( लोगो के इकड ), तमाशे ॥२६४॥ पुराने बगीचे, जंगल, कारी 
गरों की दुकानें, उनाइ घर, असली ओर बनावटी वन ॥२६:॥ 
एव पव वान्बुपादशान्युर्म स्थावरजङ्गमः । 
तस्करप्रातषवाथ चारेश्राप्युचारयत्‌ ॥२६६॥ ` 
| तत्सहायेरनुगतैनानाकमग्रवीदा भ । | हि | 
वियादुत्सादयर्खव निपएणःपूवतस्कर ॥ ६\9॥ 
इस प्रकार के स्थानों में राजा ठहरे रहन वाळ आर चढन फिरने 
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वाले सिषाहियों को ओर गुप्तचरों को चोरों के रोकने के लिये. 
फ़िराता रहे ॥ १६८ ॥ उनके साथी बनजाने वाळे, उनके पीछे 
छग जाने वाळ, भांतिर के कर्मों के जानने वाळे बडे होइयार जो 
पुराने चोर हों, उन गुप्तचरों से चोरोंको जाने और निमूळ करे # 


भक्ष्यभोज्यापदेशे श्र ब्राह्मणानां च दशनेः । 
चोयकमापदेशैश्च कुयस्तेषा समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपेयुमुलप्रणिहिताश्च ये । 
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्‌ समित्रज्ञातिबन्धवान॥२६९॥ 
ने हादन वना चरि घातयद्धामका नृपः । 
सहोदं सोपकरणं घातयेदाविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 

वह ( गुप्तचर ) उन चारा का भक्ष्य भोज्य ( चळो हमारे 
घर प्रीतिमोजन करा ) के बहाने से, ब्राह्मणों के दशन (के 
बहाने ) स ( अमुक स्थान पर सिद्ध ब्राह्मण हे, ) शूर वीरता. 
के कम ( अमुक स्थान पर एक पुरुष बहुता के साथ युद्धः 
करेगा ) के बहाने से उन (चोरों) का (राज पुरुषों से) 
समागम कराद्‌ ( पकड़वा दूं )॥ २६८ ॥ जो ( पकड जाने 


की शाका से ) वहां न जावें, ओर गुप्तचरो के विषय में सावधान 
हा जाए, उनका राजा बळ से पकड़कर पित्र ज्ञातिवान्धों 


_ समत मास्डाछ ॥ २६९ ॥ धा|पऊ राजा चुराई वस्तु ( वा चोरी 


. के साधनालमधेव आदि ) के बिना चोर को न मारे, चोरी का 
_ माळवा साधन निकल आएं, तो बिन विचारे मरवाड।छि ॥२७०॥ 


. ओ “उस्साद्यत्‌” क स्थान पाठ ' उत साहयेत्‌ “उत्साह दे 
(चोरी करने में) ( गोदे० नारा० नन्द्‌ ) 
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_ ग्रामधापच ये काचचाराणा मक्तदायका | 
. भाण्डावकाशदाश्यव सवास्तानापघातयत्‌ ॥२७१॥ 
राष्ट्ष रक्षावङ्गतान्पामन्ताश्चव चादताच । | 
अभ्याघातपमध्यस्थाज्शष्याच[रानवटट तम्‌ ॥२७२॥ 
गाओं में भी जो काई चोरों को जानकर ) अन्न देते. 
हैं, वा सामान ( रखने ) के लिये स्थान दत हैं, % उन सबको 
भी मरवा दे ॥ २७१ ॥ देवा में जो रक्षा के काम पर लगाए 
गए हूँ ( पुलीस ), आर हृद्दा पर रहन वाळ जा सहायता के 
` लिये नियत हैं, वह यदि (चारों वा डाकुओं से की ) मारपीट 
में मध्यस्थ रहें ( सहायता के लिये न नाएं, वा पास खड़े देखते 
रहै) तो उनको भी जल्दी चोर को तरह दण्ड देवे ॥ २७२ ॥ 
यश्चापवमसमयात्रच्युता वमजावन | | 
दण्डनव तमप्यापृत खकाद्वमाद्धावच्युतम॥ २७३ ॥ 
ग्रामधाते हिताभगे पार्थमापाभंदशन । त 
शाक्तितानाभिधावन्ता [नवास्याः सपारच्छदा ॥ २७४ 
जो धर्म (पुरोहिताई आदि से) जीविका करनेवाला अपने: काश 
के नियम से फिसलजाए, उसको भी अपने कतन्य से (फेतंळे 
को, दण्ड से ही संतप्त करे ॥ २७३॥ गाओं के लूटन, “जल लका 
बांध टूटने, ओर मार्ग में मोस खोस देखने में जो ( आस पास 
वाळे ) शक्ति अनुसार ( सहायता क लिये ) नह दोड़ते, ह, 
बह अपने माळ असबाब सपत-देश से निकाल दन चाहिये के _ 
+ (शस्त्रादि खरीदने के.लिये.) मूल घने देते ओर स्थान 
देते हैं (नारा० ) विष्णु ५।७४ 77 
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राज्ञः कोषापहतृश्व प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 
घातयेद्विविषेदण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥२७५॥ 
सन्धि ठित्त्वा तु ये चोर्य रात्रो इवेन्ति तस्कराः। ` 
तेषां ित्वा बृपो हस्तो तीक्ष्णश्रलेनिवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 
अगुलीग्रन्थिभेदस्य छेदयत्रथमे प्रहे । 
द्वितीय हस्तचरणो तृतीये वधमहति ॥ २७७ ॥ 
. अग्निदान्‌ भक्तदांरचेव तथा श्रावकाशदान्‌। | 
संनिधातंश्च मोषस्य इन्याच्चोरमिवेश्वरः ॥२७८॥ 
राजा के खज़ाने को चुराने वाळ, ओर (राजा के). 
प्रतिकूल स्थित, ओर शधुओ को भेद बतलाने बालों को 
राजा नाना भकार के दण्डो से मरवाए ॥ २७५ ॥ जो चोर 
'रात को सेन्ध देकर चोरी करते हैं, राजा उनके हाथ काटकर 
तीक्ष्ण सूली पर चढाव % ॥ २७६॥ गांठ कवर ने वाले की पहली . 
पकड़ में अगुलियें । कटवादे, दूसरी में हाथ और पाओं, तीसरी 
में वध के योग्य होता है {॥ २७७ ॥ ( जान कर भी ) जो इन 
को अगि | और अनाज देते हैं, शस्रां के रखने के. लिये स्थान 


देते हँ ओर चोरी के माल को अपने पास रखते हैं, उनको भी 
राजा चोर की तरह मरवाए ॥ २७८ ॥ 


_ # याश० २। २७३ | दो अगुलिये अगूठा और तञ्जनी (कुल्डू० . 
राघ० नारा० ) तजेनी और मध्यमा ( नन्दू० ) 


प याज्ष २२७४ विष्णु ५ । १३६ 


, $ अझि शीतादि हटाने के लिये ( मेघा० ) घर आदे को हु 
छगाने के लिये ( नारा०) 
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तडागभदक हन्यादप्सु शुद्ववधन वा । 

यद्वापि प्रतिसंस्कृयोद दाप्यस्त्‌त्तमसाहसम्‌॥२७९॥ 
( बंडे उपकारक ) तालाब के फाइन बाले को जल में. 

(डुबाने से) वा शुद्ध वध & से मारे, यद्रा ( तालाब को ) 

फिर बनवादे ओर उत्तम साहप ( सहखपण ) दण्ड दे †॥२७९॥ 

काष्ठगाराय॒धागार दवतागार भदकान्‌ । 

हस्यश्वरथहतृश्च इन्यादवावचारयत ॥ २८० ॥ 

यस्तु पूर्वानावष्टस्य तडागस्यादक हरत्‌ । 

आगम वाप्यपा सिन्यात्सदाप्यः पूव्ताहसम्‌॥२८१॥ 

समुत्सृजद्राजमार्ग यस्त्वऽमेष्यमनापादे । 

स दोकाषोपणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥२८२॥ 


हु. 8५ 


 आपदगतो ऽथवा बृद्रो गभिणी बालएव वा । 


पारभाषण महान्त तच्च शाभ्यामात स्थातः ॥२८३॥ 
( राजकीय ) गोदाम घर, शस्त्रघर, ओर मन्दिरा के ताइनवाळां | 
ओर ( राजकीय ) हाथी, घोडे आर रथा क चुरानवाळा का बिन 
बिचारे मार ही दे | ॥ २८० ॥ जो पूव सयम के वने तालाब 
. का जले ही ग्रहण करे, वा जलो के आने के माग का नष्ट कर, 
उस उत्तम साहस दण्ड दवे $ ॥ २८१॥ जा बिना आपत्‌ ( रांग 
आदि) के राजमाग पर मल त्याग, वह दो काषापण दण्ड दे 
और मछ को जल्दी शोध ¶॥ २८२॥ आपत्‌ में पड़ा हुआवा | 
कै शुद्ध वध८सिर काटना ( नारा० राघ० ) 1 याश्च. २।२७८ 
$ याज्ञ २।२७३ $ आर माग को ठोक करे ( नारा० ) 
¶ विष्णु ५।१०६-१०७ वे 
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इद्धा वा गर्भिणी स्त्री दा वाल यह झिडकने योग्य हे, और मल 
शोधदें, यह मर्यादा है ॥ २८३.॥ 

चाकत्सकाना सपधा [पथ्या प्रचरतां दमः । 
अमाचुषषु प्रथमा माचुषषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रातमानां च भेदकः । 

प्रातकुपाच तत्सर्वे पञ्च दद्याच्छतानि च ॥२८५॥ ` 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषण भेदन तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः॥२८६॥ 

_ बिनजान इलाज करन वाळे सभी चिकत्सकों को दण्ड हो, 
मनुष्यों से भिन्न (पशु आदि) के विषय में प्रथमसाहस (अढाइ | 
सो ) ओर मनुष्यों के विषय में मध्यम साहस (पांच सो ) हो. 
# ॥ २८४॥ पुल, ध्वज, लकड़ी † ओर मूर्तियों का तोड़ने . 
वाला उस हर एक वस्तु को नया बनवा दे आर पांच सो 
दण्ड दे 1॥२८५७॥ न निर्दोष वस्तु (केसर आदि) को (मिलावट ही 
पिंलाकर ) दाषत करन, ( न फोड़ने योग्यां माणक आदि को) 


रि है 


फाड़न, आर माणया क॑ खराब छेद करने में प्रथम साहस दण्ड हो? 
सर्माह विषम यस्तु चरद्ध मूस्यतोधपेवा। 
समाप्नुयाइमं पूव नरो मध्यममेववा ॥ २८७ ॥ . 


के यज्ञ २। २४१ बिष्णु ५1 १७५-१७७ पर यह मृत्युन होने पर ` 

द, सत्य हो, तो अधिक दण्ड हो (नारा०) + गाआं आदि की झंडी | 
(नारा०) पाहकर से पार होने की लकडी (कूर्ळू०) | 

| याज्ञ २। २९७ बिष्णु ५। १७४ 

$ याश २। २४५-२४६ विष्णु ५। १२४ ( दण्ड के सिवाय | 

बस्तु का मूल्य स्वामी को देवे ) ५ 


९।२९१ . देशकेकाटे . , ९४३ 
बन्धनानि चः सर्वाणि राजा मांगें निविशयेत्‌ । ... 

दुःखिता यत्र हृस्येगन्विकृताः पापकारिणः॥२८८॥ 
जो सरल पुरुषों के साथ बेईमानी बर्त वा मूल्य में विषमता करे# 
(घट वस्तु का-आधिक मूल्य छ, वा उनकी वस्तु का घट मूल्य दे) 
उसको प्रथमसाहस वा मध्यम साहस दण्ड हो ॥ २८७॥ राजा 


बन्धनग्हा का सड़क के ऊपर बनवाए, जहां पापकारी दुखिया 
आर पवकराल ( लब बालां नखां वाल) दीखते रहें ॥ २८८॥ 


प्राक्षास्पच भत्तार पारखाणा च पूरकम्‌ । | 
द्वाराणां चेव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८९॥ 
कोट ( फक्षीळ ) के तोइने वाले, खाइयो के भरने वाळे और 
द्वारो के तोड़ने वाले को जल्दी ही देस से निकाल दे ॥२८९॥ 
 अभिवारेष्‌ सर्वेषु कत्तव्यो द्विशतो दमः । 
सूळकमाण चानापः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९०॥ 
सार अभिचारो ( मारने के होमा ) में, अप्तम्बन्धियां से किये + 
मूल कम (जड़ से किये जादू) मं, ओर अनेक प्रकार के टोनों 
( मारण, मोहन, उच्चाटनादे ) म दो सो दण्ड देवे ॥२९०॥ 
अबाजावक्रया चव वाजत तथव च | 


मरयादाभदर्कश्चव विकृत प्राप्वयाद्ववष्‌ ॥ २९१ ॥ 
अबीजां (न उगन योग्या) का, आर, ( निङ्गष्टा को) उत्कृष्ट 
बीज करक बचन वाळा, (ग्राम नगर आदि को) सीमा का तोडने 
वाळा विक्राळ वध (नापा छेद आदि ) को प्राप्त हो ॥२९१॥ 


व पक पक नन 0 2100401000:00 0 की 
कै एक जसा मूल्य देने वाला के साथ बषम बत (कुल्ळू० 
1 भता आद्‌ के वश करन म दाप नहा (नारा०) 
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सवकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रवत्तेमानमन्याये छेदयेलवशः घुरैः ॥ २९२ ॥ 
` सीताद्रग्यापहरण श्राणामोषधस्य च । | 
. कालमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकस्पयेत॥२९३॥ | 
' सब कांटों में से अधिक पापी सुनारे को जब्र वह अन्याय (खोट 
मिलाकर देने) में प्रदत्त हो, तो राजा छुरों से टुकड़े २ कटवाए . 
॥२९२॥ खेती करने की वस्तुओं (हछ आदि) के शस्त्रो के | 
और औषध के चुराने में राजा समय और प्रयोजन कोक. 
देखकर दण्ड नियत करे ॥२९३॥ ह 
स्वाम्पमात्यो पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तथा। | 
सप्त प्रकृतयोद्येताः सप्तांगं राज्यमुच्यते ॥ २९४॥ ` 
सपानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌। | 
वै पर्व गुरुतरं जार्नायादव्यसनं महत्‌ ॥ २९५॥ | 
सपाङ्गस्यह राज्यस्य विष्टव्धस्य त्रिदण्डवत्‌। ` 
अन्योन्यगणवेशेष्यान्नकिञ्चदातिरिच्यतh। २९६॥ 
राजा, मन्त्री, पुर, देश, कोश, दण्ड (हाथी, घोड़े, रथ, 
प्यादे) ओर मित्र यह सात प्रकृतियें मिलकर + सात अंगों वाला 
राज्य कहलाता है ॥२९४॥ राज्य की इन सात प्रकृतियों में से 
यथा कम ( परले २ से) पूव २ (के विनाश) को भारी व्यसन 
जाने ॥२९५॥ यह सात अंगोंबाला राज्य जो (यति के) त्रिदण्ड 
की तरह एक दूसरे से जकड़ा हुआ हे, इन में से एक दूभरे से 
% खत बोने के दिनो में अधिक दण्ड दो अन्यदा न्यून 
इत्यादि । इसी प्रकार अधिक काम की वस्तु में अधिक दण्ड हो 
+ नेग्यो चते ७1२९५७ याज्ञ १ ।३५२ | 
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( अपने २) गुण की क्शिषता से कोई भी बढ़कर नहीं देख 
तष तषु तु कृयपु तत्तदड़ वाशष्यत । 

यन यत्साध्यत काय तत्तास्मञ्श्रष्ठमुच्यत ॥ *९७॥ 
_ (क्यों कि अपने२ ) उनर कामों में, वह २ अंग विशेष है 

. जिप्त से जो काम सिद्ध होता है, उसमें वह अ्रष्ठ कहाता है ॥ 

` चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । 

' स्वशाक्त परशाक्ते च निसं विद्यान्महीपातिः ॥२९८॥ 
पीडनान च सवाण व्यसनांन तथव च। | 
आरभतततः'कार्‍यं साचन्त्य गुरुलाधवम ॥ २९९ ॥| 
आरभतव कमाण श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कमाण्यारभमाण हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥ ३००. ॥ 

/ कृत त्रतायुग चव द्वापर कालव च। 
राज्ञो दत्ताने सवाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
गुप्तचरों से, उत्साह के सम्बन्ध से, ओर कमा के 
अनुष्ठान से राजा अपनी्शाक्त आर शत्रुको शक्ति को सदा 
जानतां रहे ॥२९८॥ हारी पीड़ाएं( = अकाल आदि ), व्यसन 

_ (प्रकृतियो में क्षोभ. आदि ) और उनंकी गुरुता ढघुता सोच कर 
राजा कार्या (सन्धि विग्रह आदि) का आरम्भकरे ॥२९९॥ थक. 
'कर फिर २ कामों को आरम्भ करे, काम करने वाले पुरुष को 

क पूव २९५ में जो पुव २ बडा कहा हे, वह एक दूसरे के 


उपयोग की बहुमूल्यता स ह,पर इन में स एक के बिना भी काम नहीं 
सल सक्ता, इस लिये अत्यावश्यक दोने से सब पक जैसे दे । 
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लक्ष्मी सेवन करती हे ॥ ३०० ॥ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कळि यह सब राजा के बर्ताव हैं, राजा ही युग कइळाता है भैः 


कलिः प्रसुप्ती भवाति स जाग्रद द्वापर युगम्‌ । 


कमस्वभ्युद्यत खता विचरस्तु कृत य॒गम्‌ ॥ ३०२॥ 
सोया हुआ ( निरुद्ममीं पड़ा हुआ ) बह काले होता है 

निरा जागता हुआ (जानकर भी न करता हुआ) द्वापर, कमा में 

उद्यत हुआ त्रेता ओर करता हुआ सत्य युग होता दै # ॥ ३०२॥.. 


इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
द्रस्यामेः पाथन्याश्व तेजोबृत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 


NC * 


वार्षकांश्चतुरो मासान्यथे्द्रोऽभिम्रव्षति । 
तथाभिवर्षत्खराष्ट्ट कामेरिन्द्रब्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 

` इन्द्र, सूरय, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, आग्रे, ओर एथिषी 
तेज के योग्य राजा बर्ताव करे ॥ ३०३ ॥ इन्द्र जिस तरह. 
बरसात के चार महीने वरता है, वैसे इन्टर के त्रत का आचरण 
करता हुआ देशपर कामनाओं (के पूरा करन) की वर्षा करे ॥ | 
अष्टो मासान्यथादिसस्तोयं हरति रहिमिभिः। ` 
तथाहरत्कर राशान्नेयकमकत्रत हि तत्‌ ॥ ३०५ ||. ` 

» जैसे सूर्यं आठ महीने रडिपरयो द्वारा जल खींचता है, वेसे 
देशसे सदा † कर लेमे, यह सूर्य का व्रत है ॥ ३०५॥. | 
्राविश्य सर्वभूतानि यथाचराति मारुतः । 

तथा चारे' प्रवेष्टब्य त्रतमतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


क मिलाओ ऐत० ब्रा० ७।१५॥ 
1' नन्द० 'नित्यं' के स्थान सम्यक्‌ मलीभान्ति, पढ़ता है॥ 
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जस वायु सब जन्तुओं के अन्दर प्रवेश करके विचरता है, बसे 
गुसचरा क द्वारा (सघ के अन्दर) प्रवेश कर, यह वायु का व्रत हया 
यथा यमः प्रियंद्रष्यीं प्रासे काले नियच्छाति 1 

_ तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्ताद्धि यमत्रतम्‌ ॥३०७॥ 
` वरुणन यथा पाशेवद्धएवाभिहश्यत। | 
तथा पापान्निगृहीयाद ब्रत मेताद्वि वारुणम्‌ ॥ ३०८॥ ` 
परिपूर्ण यथा चन्द्रं टक्षा हृष्यन्ति मानवाः । | 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चान्दत्नतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ 
` प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नियं स्यात्पापकमेसु । 
दुएसामन्तहिलश्च तदाग्नेयं ब्रतं -स्म्रतम्‌ ॥ ३१० ॥: 
यथा सवाण भूताने धरा धारयत समम्‌। | 
तथा सर्वाणि मृतान बिभ्रतः पाथव ब्रतम्‌ ॥ ३९ 
एतरुपायरन्यश्च युक्तो नियमतन्द्रितत। | 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्‌ स्वरा परएवंच। 

` जसत यम समय आने पर ( निष्पक्ष हो अपराधानुंसार ) दण्ड 
` देता है, वैसे राजा से प्रजा दण्डनीय होनी चाहिये, यह यमका 


त्रत हे ॥ ३०७ ॥ वरुण से जले फा द्वारा बांधा हुआ ही दीखता 

ह ( पहल कुछ पता नहा लगता) इस प्रकार पापया का दण्ड 

दे, यहं वरुणं का त्रत हे ॥ ३०८ ॥ जसे पूर्ण चन्द्र को देखकर 
Ne &< 


` मनुष्य प्रसन्न होते हैं, वैसे जिसपर प्रकृतिये प्रसन्न हैं, वह राजा 
चन्द्र व्रत वाला ई॥ ३०९॥ पाप क्ररने वाला पर सदा. मचण्ड 
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और तेजस्वी हो, ओर दु सामन्तों(इद पर रहने बालों) के मारने 
बाला हो, यह आग्नि का व्रत हे॥११०॥ पृथित्री जेसे सब भूता (उच्च 
नीचों) को तुल्य धारण करती है, वसे (उच्च,नीच,दीन,अनाथ) सब 
भूतो को धारण करे,यह पृथिवरी का व्रत हे॥३११॥ इन उपायों से 
ओर ( अपनी बुद्धि से समझे ) अन्य उपायों से युक्त राजा साव 
धान हो अपने देश में (रहते हुए) ओर दूसरे ( देश) में ( रहते हुए 
अपने देश में आकर चोरी करने वाळे ) चोरों को रोके ॥३१२॥ 
परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 

ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ॥३१३॥ 

येः कृतः सवेमक्ष्यो ऽरिनरपेयरच महोदाधिः । 

क्षयी चाप्यायेतः सोमः को न नश्येख्रकोप्य तान्‌ ॥ 
_ (कोश के क्षयआदि से) बड़ी आपदा में पड़ा हुआ भी 
ब्राह्मणों को ( घतग्रहणादि से ) प्रकृपित न करे, क्योकि बह 
कुपित हुए इसको जल्दी सेना ओर वाहनों समेत मार सक्ते हैं॥ 

जिन्‍्हों ने अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को अपेय ( खारी ). 

बना दिया, चन्द्र को क्षीण होने ओर पूरा होनेवाळा बना दिया, 
उनको कुपित करके कोन नहीं नष्ट होगा # ॥ ३,४॥ | 
लोकानन्यान्सूजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः। | 
देवान्कुयुरदेवांच कः क्षिण्वे स्तान्समृध्लुयात्‌॥३१५॥ 

+ इल नोक में जिन कथाओं की ओर इसारा हे बह मद 
भारत मोक्ष धम १२। ३३४, ५५, ५७-५८, ६०--६१ में दी हें किं 


भयु ने शाप से अभि को सर्वेभक्षी बनाय़ा, वडवामुख ऋषि ने 
समुद्र को खारी बनाया, और दक्ष ने चन्द्र को घटने बढ्ने वाळा । 
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_यानुपाश्रिय तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवदा । 
हावेवधन येषां को हिंस्यात्तार जिजीविषुः॥३१६॥ 
_ अविदांश्ववविद्वांश्च व्राह्मणोदेवतं महत्‌ । | 
प्रणीतरचाप्रणीतरच यथामिदेवत महत्‌ ॥३१७॥ 
३मशानेष्वापि तेजस्वी पावको नेव दुर्ष्यात । 
हूयमानःच यज्ञेषु भूय एवाभि वधते ॥ ३१८॥ 

एवं यद्यप्यनिष्टेष वतन्ते सवकमसु । 


सवथा बाह्मणाः पज्याः परम दवत [हृतत्‌ ॥३१९॥ 
जो कुपित हुए दूसरे छोकों ओर दूसरे छोकपाछों को रच दें,ओर 
देवताओं को अदेवता बना दें, उनको पीड़ा देता हुआ कोन बढ़ 
सक्ता है | ॥ ३१५॥ जिनके आश्रय ढोक ओर देवता सदा 
खड़े हैं, ऑर धन जिनका वेद है, कोन जीना चाहता हुआ उन 
_ कोपीड़ादेक॥ ३१६॥ जमे स्थापन किया, और न स्थापन 

कया आग्न बड़ा देवता है, इसप्रकार आवेद्राच आर विद्वान 
` ब्राह्मण बड़ा देवता है ॥ २९७॥ जेते तेजस्वी अग्नि अ्मश्ानों में 
. भी दूषित नहीं होता हे, किन्तु यज्ञ में बुलाया हुआ फिर भी 
बढ्ता ही है ॥ ३१८ ॥ इसप्रकार यद्यपि तारे ही अनिष्ट कमा मे. 

. बैत्तपान हों, तथापि ब्राह्मण सवथा पूजनीय इ, यह बड़े देवता हैं ॥ 


क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्यात सवशः । | 
ब्रह्मव सानियन्तृ स्यात्षत्र हि त्रह्मसम्मवम्‌ ॥३२०॥ 


गै» दूसरे लोको को विश्वामित्र ने रचा, दूसरे इन्द्र ( लोक 


पाळ ) को बालाजेल्या ने, और माण्डव्य के शाप से यदव ( देवता ) 
विदुर बना ( महाभारत १ । १०८, १६ ) $ देखो पूवे १। ९३-९५ 
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ब्राह्मणा के प्रति सब प्रकार से बहुत ऊंचे आए क्षत्रव का, ब्रह्म- 
बळ ही रोकनेवाळा है, क्योंकि क्षत्रवल् ब्रह्मबल से उत्पन्न हुआ ह 
अञ्योऽमिबह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌ । 

तेषा सवेत्रग तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥३२१॥ 
नाऽब्रह्म क्षत्रमृध्नोति ना&क्षत्रं बह्म वधते । 

बह्मक्षत च सेयुक्तामिहचामुत्र वधते ॥ ३२२ ॥ 
दत्वा धनं ठु विप्रेभ्यः सर्वेदण्डस मुत्थितम्‌ । 

पुत्र राज्य समासृज्य कुवात प्रायणं रण ॥३२३॥ 
एव चरन्सदा युक्ता राजधर्मेषु पाथिवः । 


हितेषु चेव लोकस्य सवोन्भृयान्नियोजयेत्‌॥३२४॥ 

जर्छों से अग्नि, ब्रह्म से क्षत्र, ओर पत्थर से शस्त्र 
प्रकट हुआ हे, उनका सब जगह पहुंचने बाला तेज अपने कारणों 
म ठण्डा हाजाता हे ॥ ५२१ ॥ बिना ब्रह्म के क्षत्र नहीं बढ़ता, 
ओर बिना क्षत्र के ब्रह्म नहीं बढ़ता है, ब्रह्म ओर क्षत्र मिला 
हुआ लोक परछोक में बढ़ता है # ॥ ३२२ ॥ दण्ड से उत्पन्न 
हुआ सारा धन (जो विनियोग से बचा हुआ हो ) ब्राह्मणों को 


देकर, राज्य भारको पुत्र पर डालकर रण में प्राणयागकगा३२॥ 
` इसमकार राजधमा में सदा सावधान होकर विचरता हुआ राजा 
सब भृसा को प्रजा के हित में लगाए रहे ॥ ३२४ ॥ 


एषाशसलः कमावाषरुक्ता राज्ञः सनातनः । 


इम कमावाष विद्या्रमशो वेस्यशूद्रयोः ॥३२५॥ 


# वास० १९ । ४ गात० ११। १४ ॥ 


द 
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'वेश्यस्तु कृतंसस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 

वात्ताया 1निययुक्तः स्यात्पशना चव रक्षण ॥३२६॥ . 
__ यह राजा का सारा सनातन कमानुष्ठान कद दिया, अब 
कपरः वश्य आर शूद्र का यह कम [वाघ जान ॥ ३२५ ॥ वश्य 


जिमका सस्कार (उपनयन) होचुका हॅ, बिवाह करके व्यापार 

म आर पद्युआ क पालन म सदा सावधान हा ॐ ॥ ३२६ ॥ 
प्रजापतिर्हि वेश्याय सृष्टा परिददे पशून्‌ । 
बाह्मणाय च राज्ञ च सवाःपरिदद प्रजाः ॥३२७॥ 
न च वेश्यस्य कामःस्यान्न रक्षेयं पशूनिति । 
वैश्ये चेच्छति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥३२५॥ 

णिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । 

` गन्धानां च रसानां च विद्यादधबलाबलम्‌ ॥३२९॥ 

. बीजानाप्वाषेविच्चस्याक्षेत्रदाषएणस्य च । 

मानयोगं च जानीयाचुळायोगांश्च सवेशः।३३०॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 

लामालामं च पण्यानां पशूनां परिवधनम्‌ ॥ ३३१ | 

` भृ्यानां च मृतिं विद्याद्गाषाश्च विविधा वृणाम्‌। 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च ऋयविक्कयमेव च ॥३३२॥ 
ब्रह्मा ने पशु रवकर वेश्य को सोपे दें, ओर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
को सारी जाएं सोपी हैं ॥३२७॥ वेश्य की ऐसी इच्छा कभी”. 


क देखो आगे १०। ७७-७८ 
- ॐ 
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हो, कि में पशुओं की रक्षा न करूं, और जब वैश्य चाहता है 
तो फिर दूसरे से कभी रक्षा न कराए ॥ १२८ ॥ माणि, मोती 
गुळिये, घात, बल्ल, गन्य ओर रसो के माओ के बळ अबल को 
जाने रहे॥ ३२९॥ ( सञ्ज मकार के ) बी्जो के बोने को और 
क्षेत्र के गुण दोष को जाननेत्राला हो, सत्र मकार के माप और 
ताळ का जाने ॥ ३३० ॥ तरस्तुओं के सार अपार, देशों के गुण 
. अआगगुग ओर व्यत्रहाये वस्तुओं के लाभ भाम ओर पशुओं का 
बढ़ाना जाने ॥ ३३१ ॥ ( भिन्न ३ योग्यता के ) नोकरो की 
भाते ( तनख्वाह) जाने, मनुष्यों की नाना भाषाएं जाने, वस्तुओ 
के रखने की युक्ति ओर क्रय विकप को जाने ॥ ३३२ ॥ 
` धमण च द्व्यवृद्धावातिष्ठे्यत्नम त्तम मं । 
दयाच्च सवभ्तानामन्नमव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥ 
विप्राणा वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्तिनाम्‌ । 
शुश्रूषैव तु शूद्र९स्य धमो नेश्रयसः पर; ॥ ३३४ ॥ 
धर्मे से धन के बढ़ाने में पूरा प्रयत्न करे, ओर सब भूतां को अन्न . 
हा प्रयत्र स दे ॥ ३३३॥ वेद के जाननेत्राले यासी गृहस्थ ब्रा 
ह्णा की सेवा ही शूद्र का परम कल्याणकारी धर्म है । ॥ ३३४ी 
शुचिरुकृष्टशु श्रपुमदुवागनहइकृत; । | 
बाह्मणाद्याश्रयो नियमु्ृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५ 
एषाऽनापादे वणानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
आपाप ह यस्तेषां क्रमशस्तं निबोधत ॥३३६॥ 
* ३३४-२३६ देखो आगे १० । १२१--१६९ 


१०४ 


| ५५३ 
स्वच्छ रहनेवाढा, ऊंचे ( वर्णों को सेवा करनेवाळा, मदु बोलन 


"वाढा, नरहकार, ब्राह्मणाद्‌ का आश्रय लिए, # ( शूट) उत्कृष्ट 
"जाति को प्राप्त होता हे ॥ ३३५॥ यह वर्णो का बिना आपत्काल 


~ 


के कमानुष्ठान कहा, अब आपत्ति में जो उनका घर्म है उसको 
( मिश्रित वरणो के वर्णन के पीछे ) जानो ॥ ३३६॥ . 
DO 


अथ दशमोऽध्यायः 
NS 2g 2 Ns 2 RR 
अधायारस्त्रयावणाः स्वकमस्था [दजातयः । 
प्रत्रयाद ब्राह्मणस्त्वषा नतरावातं [चश्चयः॥ १ ॥ 
सवषा ब्राह्मणा वियाद वृत्त्युपायान्यथावाथः । 
प्र्रयादातरभ्यश्च स्वय चव तथा भवेत्‌ ॥ २ pL 
वशष्यासक्रातश्रेष्ठ्यान्नयमस्य च धारणात्‌ । 
सस्कारस्य विशषाच्च वणाना ब्राह्मणः प्रभः ॥३॥ 
ब्राह्मणः क्षात्रयावश्यस्त्रयो वणा !दजातयः । 


 चतुथएकजातिस्ठु शद्रा नास्त तु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
+ अपने कमा म॑ स्थित [द्विजाति तीनां वण (बेद को) पढ़ें, 


ब्राह्मण इनको पढ़ाए,न कि दूसरे दोनों (क्षत्रिय वेश्‍प पढाएँ) यह 
निश्चय हे $ ॥१॥ ब्राह्मण सब (वर्णो) की जीविका के उपायां 


का शास्त्रातुतार जान, आर दूरा का उपद्श कर, आर आप 


ॐ “ ब्राद्मणोपोश्रयः ” पाठ, ( मेथा० गोवि० नारा० ) 1 
† चारों वणो के कत्तव्य कहकर अब वर्णो की ओर वर्णलकरां 
की उत्पात्ति और उनकी दृत्तियें बतलाते हैं $ अब्राह्मण से अध्ययन . 
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वैसा हो ( शास्त्रानुमार जीविका करे )# ॥ २ ॥ ( अपने गुणे 
की ) विज्षेषता से, अपने कारण की श्रेष्ठता से, ओर (विशेष ) 
नियम 1 के धारने से, आर संस्कार ( उपनयन ) की बिशेषता से 
. ब्राह्मण सारे वर्णो का स्पामी हे! ॥३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, और दवय 
यह तीनों वणे द्विजाति ( द्विजन्मः ) हे, चोथा एक जाति (एक 
जन्मा) है शूद, चांचवां (कोई वर्ण ) नहीं है $ ॥४॥ 
सर्ववर्णेष तुल्यास पत्नीष्वक्षतयोनिषु । .. 
`. आबुलोम्पैन संभ्रूता जाया ज्ञेयास्तएव ते ॥५॥ - 
स्त्राष्वनन्तरजातासु दिजरुत्पादितान्सुताय | | 
सदृशानेव तानाइुमातृदोषविगहितान ॥ ६॥ ` 
अनन्तरासु जातानां दिधिरेष सनातनः। ` 
व्थकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमंविविम्‌॥७॥ 
नाह्मणादेरयकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते। | । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८॥ ` 
क्षात्रेयाच्छुद्रकन्यायां क्रराचारविहारबान। ` 
 क्षत्रशद्रवपुजन्तु रुग्रोनाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 

` विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेवर्णयोद्वयोः । 

वैश्यस्य वर्ण चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १०॥ 


आपत्काळ में विहित हे, देखो पूय २ । २४१-२४२ % घासि०१। ३९- 
४१ गौतं० ११। २५ | स्नातक के नियम जो चौथे में कहे हैं ( मेघा० 
: गोवि०, नारा०, राघ० ) नियम= वेद्‌ ( कुदळू° ) ¦ देखो पूर्वं १। 
९३ $ वास० २ । १-२ आप० १।१ ।३ याक्ष० १। १० 
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छ 


_ सारेवरणो में अपने तुल्य वर्ण की अक्षतयोनि(कवारी,विवाही)पत्रिया 
मंसे अनुलामता से जा उत्पन्न हुए हाँ, वह जाति से वही जानन 


न 


चाहिए # ॥८॥. बिना व्यवधान ( निचले वण में ) उत्पन्न हुई 
स्त्रियां में से जो पुत्र द्विजों ने उत्पन्न किये हैँ, उनको माता की . 
» निचाई से नीच होने के हेतु सहश ही कहते है । ॥ ६॥ व्यवधान . 

रहित स्त्रियों में से उत्पन्न हुओं की यह सनातन विधि है, दो वा एक 


इ. रक ७ क च [a 


(वर्ण) के व्यवधान वालिया में से उत्पन्न हुओं की यह धर्मयुक्त 
विधि जाने $ ॥ 9 ॥ ब्राह्मण से वेश्य की कन्या में से अबष्ठ - 
उत्पन्न होता हे, शूद्र को कन्या में से निषाद जो पारशव कहलाता 
है $ ॥ ८ ॥ क्षत्रिय का शूद्र की कन्या में मे कूर आचार विहार 
वाडा, क्षिय शुर के पावर उप्रनमी उत्पन्न होता हे ॥९॥ _ 
ब्राह्मण का तीनों वणो (की खिया ) में से, क्षत्रिय का दोनों में 
से, और वैश्य का एक में से यह छः ' अपसद ? कहे हैं ॥१० ॥. 
. १६। के आप» २:१३ । १ याश० १। ९० विष्णु ९६ १ इसम अक्षः 
तयोनि ओर अनुडोमता यह दो शब्द विचारणीय हे ! यदि अक्षत 
योनि के ही पुत्र डस वगे के होते हे, तो सहोढ भोर कानीन, तथा: 
कुण्ड आर गोलक किस वण के होंगे ? राघ० ने यह उत्तर दिया हं, 
कि उनका द्विज होना गोण हे । अनुलोमता से अभिप्राय सांघे 
क्रम से हे अशोत ब्राह्मण का ब्राह्मणी में से, क्षत्रिय का क्षत्रिया स 
से, ( मेधा०, गोबि०, कुटळू० ) बडी आयु- के वर द्वारा छोटा आ“ 
की स्त्री में ( नारा०, राघ०) 1६-३६ बाखि० १८ गॉोत०४।१६ 
-२८ बाचा० १। १६ । ६-१७ याह" १। ९१-९५ विष्णु १६। < 
१५ सहश हा पिता के सहश न कि पिता के सजातीय ( कुळ्ळू०) 
माता के समान वण ही ( नन्द्‌ ०) मिलामो आगे १४८५. द का व्यचू- 
. धान जेसे ब्राह्मण का शद्रा में से, एक का व्यवधान जेस ब्राह्मणका . 
बैद्या में से $ देखो पूवे ९। १७८ यहां पारशव अलग सज्ञा का 
प्रयोजन यह हे, कि यह निषाइ उस निषाद से. अलग हे, जो प्राति: - 
` लोमज़ है ओर मछलियें पकड़ना जिसकी जीविका हे ॥ | 
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क्षात्रेयादविप्रकन्यायां सूतो भवाति जातितः। | 
वेश्यान्मगधवेदेहो राजविप्रांगनासुतो ॥ ११॥ . 
शूद्रादायोगवःक्षत्ता चण्डाळश्चाऽवमाद्णास्‌। . . 
वैश्यराजन्य विप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥ 
( अनुलोम कहकर म्रतिछोम कहते है ) क्षत्रिय से ब्राह्मण . 
की कन्या में से जाति से सूत उत्पन्न होता है, वशय से श्षात्रिया . 
और ब्राह्मणी के पुत्र मागथ और वेदेह होते हैं ॥ ११॥ शाद्र से . 
वेश्या, क्षत्रिया ओर ब्राह्मणी में से आयोगव, क्षता ओर चण्डाळ . 
जो मनुष्यों में नीच हे, यह वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 
एकान्तरे खानुलोम्यादम्बश्टेग्रो यथा स्म्तो । 
क्षत्तवेदेहको तद्वप्रातिलोम्येपि जन्मनि ॥ १३॥ ` 
पुत्रा येऽनन्तरख्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । | 
ताननन्तरनान्नस्तु मातृदाषा्चक्षत ॥ १४ ॥ 


` अनुलोमता में एक के व्यत्रधान में जेते अबष्ठ ओर उग्र माने 
हे, प्रतिछोम उत्पत्ति में वैसे क्षत्ता ओर वेदेह दे # ॥१३॥ द्विजो . 
के पुत्र जो क्रम से एक ही वणे नीचे की स्त्रियों में से उत्पन्न हुए 
हैं, उनको माता की निचाई से माता के वर्ण से बुलात हैं ¶॥१४॥ . 
ब्राह्मणादुग्रकन्यायामारतानाम जायत । 


आमाराऽम्बएकन्यामायागव्याताधग्वणः ॥ १५ ॥ | 


¬ ऋ बिन व्यवधान के प्रतिलोम की अपेक्षा एक का ब्यवधान. 
देने सें निचित हें ॥ | माता की जाति के अनुसार उनके संस्कार: 
; हो ( मेघा० गोवि० कुल्ळू० नारा० नन्द०) देखो आगे ४१।  ... 


१०३१ पर्णसकक दर 


संकीणयोनयो ये तु प्रतिलोमाऽबुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यातिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥२५॥ 
सूतोवेदेहकश्रेव चण्डालश्च नराधमः। | 

_ मगधक्षत्तजातिश्र तथाऽऽयोगव एव च ॥ २६॥ 


hoe क 


अब जा सकरजातया प्रावळाम आर अतुलामा क परस्पर 
मिळाप स्‌ होती ह, उनको पूणतया कहूँगा ॥२५॥ सूत, बदेहक, 
आर मनुष्या म नाच चण्डाळ,मागध, क्षत्ता, आर आयागद ॥२६॥ 
एते षट्‌ सहृशान्वर्णाञ्जनयान्ति स्वयोनिषु । 
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवराखु च योनिषु ॥ २७॥ 
यथां त्रयाणां वर्णानां दयोरात्माऽस्यजायते । 
आनन्तर्यात्सवयोन्यांठु तथा वाह्ेष्वपिक्रम:॥२८॥ 
ते चापि बाद्यान्सुबहस्ततो प्यधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहिताच्‌ ॥ २९ ॥ 
` यथेव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तु प्रसूयत । 
तथा बाह्यतरं वाह्यश्चाठुवण्य प्रसूयते ॥ ३० ॥ ` 
` प्रतिकूलं वत्तमाना वाह्या बाह्यातरान्पुनः । 
` हीना हीनान्प्रसूयन्ते वणोन्पञ्चदशैव ठु ॥३१॥ 
यह छा अपना जाति में, माता का जात म आर उत्कृष्ट 
ज्ञाति में अपने सद्दा वर्णों को उत्पन्न करते हे ॥ २७.॥ जस 
तीनों वर्णो में से दो में (क्षत्रिय वेश्य में) ब्राह्मण का पुत्र द्विज 
गता है, और अपनी जाति में भी द्विज होता हे+वेसे बाह्या में 


५५८ मनुस्पात ` १०।२४ 


दविजातयः सवणासु जनयन्त्यत्रतांस्त॒यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिभरष्टान्‌ ब्रायानितिविनिर्दिशित्‌ ॥२०। 
` बात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भूजकण्टकः । 
आवन्त्यवाटधानांच पुष्पघःशखएवच ॥ २१ ॥ 


oN 


झलो मछश्चराजन्याद ब्रात्या न्निच्छिविरव च । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविडएवच ॥ २२ ॥ 
~ ज़ म कशी € 
वर्याचुजायतप्रात्यात्युषन्वाचायएवच । 
कारूषश्चविजन्माच मैत्रः सात्वतएव च ॥२३॥ 
द्विज अपने वणे की स्त्रियों में से जिन पुत्रों को उत्पन्न 
करते हैं, वह यदि ( उपनयन ) व्रत से हीन हों, तो उन, सावित्री 
से भ्रष्ट हुओं को त्रास बताळएं # ॥ २० ॥ ब्रास्य ब्राह्मण से 
दृष्टात्मा भूर्भकण्टक, आवन्त्य, बाटधान, पुष्पथ बा शेख 
उत्पन्न होता है १ ॥२१॥ क्षत्रिय ब्रात्य से झल, मछ, निच्छिवि 
नट, करण, खस वा द्रविड होता हे ॥२२॥ वेइयत्रात्य से 
सुधन्ताचार्य,कारूष,वि जन्मा मेत्र वा सात्वत उत्पन्न होता दे॥२३॥ 


व्यांभचारण वणानामपद्यावदनन च । 


स्वकगणा च त्यागन जायन्त वणसङ्कराः ॥ २४ ॥ 
वणो के परस्पर व्यभिचार से, न विवाइने योग्य (सगोत्रा 


आदि ) को विवाइने से, ओर अपने कर्मों के त्याग से बर्ण 
सकर होते हैं (इस लिये इस प्रकरणमें व्रात्यो का कथन हे) ॥२४॥ 


क देखी पूव २।३९ | यह एक के ही देश भेद से भिन्न नाम 


हे ( इसी तरह अगले दोनो शछोकों में भी ) ( कुल्ळू० ) यहां भूजे 
कण्टक के स्थान, (मेधा०) भ्रृज्ञकण्टक कहता हे ॥ Fh 
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संकीणयोनयो ये तु प्रतिलोमाऽनुलोमजाः । 
 अन्योन्यन्यातिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥२५॥ | 
` सूतोवेदेहकश्रेव चण्डालश्च नराधमः। | E 
मागधःक्षत्जातिश्च तथाऽऽयोगव एव च ॥ २६॥ 
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अब जा सकरजातया प्रावळाम आर अनु लामा क परस्पर 
मिळाप से होती हँ, उनका पूणतया कहुँगा ॥२५॥ सूत, वदेहक, 
आर मनुष्या मं नाच चण्डाळ,माराध, क्षत्ता, आर आयागव ॥२६॥ 
एत पट सहृशान्वणाञ्जनयान्त स्वयोनिषु । 
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवराखु च योनिषु ॥ २७॥ 
' यथा त्रयाणां वणोनां दयारात्माऽस्यजायते । 
आनन्तर्यात्स्वयोन्यांतु तथा बाद्येपिक्रम॥२८॥ 
ते चापि बाह्यान्सुबहुस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । 


~ OC 


परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ २९ ॥ 

` ययैव श्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तु प्रसूयते ! 

तथा बाह्यतरं बाह्यश्चाठुवण्यं प्रसूयते ॥ ३० ॥ 

` प्रतिकूलं वत्तमाना वाह्या बाह्यातरान्पुनः । 

. हीना हीनाग्प्रसूयन्ते वणान्पञ्चदशेव तु ॥३१॥ 
यह छ अपना जावे म, माता का जात प आर उत्कृष्ट 

जात मं अपन सच्या वणा को उत्पन्न करते हैं ॥ २७ ॥ जस: 

तीनों वणो में से दो में (क्षत्रिय वेश्य भे) ब्राह्मण का पुत्र द्विज 

होता है, और अपनी जाति में भी द्विज होता है, वैसे बाह्या मे 


५६० मलुस्थ्ाते ९९३२ 


भी क्रम हे #॥२८॥ वह (बाह्य छः ) भी एक दूसरे की स्लियों 
` में अधिक दोष वाले निन्दित अनेकप्रकार के बाहां को उत्पन्न 

करते हैं ॥ २९ ॥ जेसे शुद्र ब्राह्मणी में से बाह्य जन्तु ( चण्डाल) 
“को उत्पन्न करता हे, वसे वह बाह्य चारों वणो में बाह्तर को 
उत्पन्न करता है॥३०॥ प्रतिकूल बते हुए बाह्य फिर पन्द्रह बाहातरो 
को उत्पन्न करते हैं ओर हीन पन्द्रह हीनांको उत्पन्न करते हैं।॥२९॥ 
प्रसाधनोपचारक्षपदासं दासजीवनम्‌ । 
| से # १५ कै CO सूते ha 

सैरिन्ध्रं वागरावृति सूते दस्युर्योगवे ॥ ३२ ॥ 


% छपे पुस्तकों में “क्रमात्‌? पाठ मिळता हे। टीकाकारो फे 
अनुसार क्रमः ' होना चाहिये, सो कर दिया हे | स्छोक का आशाय 
यह हे, कि प्रतिलोम जातियां बाह्य जातियां हैं, अथोत्‌ बिद्या सम्बन्ध 
और योनि सम्बन्ध से अलग कीहुई है । कि जैसे ब्राह्मण का पुत्र 
द्विजों में (क्षत्रिया वा वेश्या में स वा अपनी योनि में से) द्विज ही 
होता हे । वेस प्रतिलोम में भी द्विजो की सन्तान दिज ही होती हे, 
अथात क्षत्रिय का ब्राह्मणी में से ओर वेश्य का क्षणत्रिया या ब्राह्मणी 
मंसे डिज ही होता है । द्विज होने का फल यह है, कि इन छः 
(ब्राह्मण के २ पुत्र क्षत्रिया वेश्या में से, + क्षात्रिय का 
१ वेद्या में स+ १ क्षत्रियं का ब्राह्मणी स+ २ वैश्य के “क्षत्रिया 
ब्राह्मणी में से) उपनयन के योग्य हैं ( मेघा० ) ॥ 

† शूद्र खे प्रतिहोम आयोगष, क्षत्ता और चाण्डाल यह तीन 
'होते हैं । इनमें से आयोगव, आयोगवी में और चारो वर्णो में इन 
पांच में पांच सन्तान उत्पन्न करता हे, वह पांच आयोगव से निकृष्ट 
होते हे, इसलिये बाह्यतर हैं । इसी तरह क्षत्ता, ओर चण्डाल भी 
अपनी २ जाति और चारो वर्णो मं पांच २ सन्तान .मिळाकर तीनों 
_ बाह्या की १५ बाह्यतर जातियां बनजाती है । इसी प्रकार तीन जो 
शिनहें (बाह्य नहीं ) सूत, मागध, वैदेह (देखो ११) यह भी 
अपनी ज्ञाते और चारों वणा में १५ हीनो को उत्पन्न करते हैं ॥ . 


१०३७ वर्ण सकर ' ९६१ 
मेत्रेयकं तु वेदेहो माधक संप्रसूयते । 
नन्परशतत्यजस या घण्टाताडाऽरुणादय ॥ ३३ ॥ 
निषादो मागव सूते दासं नोकमंजीविनम्‌ । 


केवतेमितियं प्राहृरायावतनिवासिनः ॥३४॥ 
मृतवस्त्र मृत्सनायासु गर्हितान्नाशनासु च । 


भवन्त्यायागवष्वित जातहानाः पृथक त्रयः ॥३५॥ 
कारावरो [नषादाचु चमकारः प्रसूयत । 
वदाहकादन्ध्रमदा वाहभ्रामप्रातश्रया ॥ ३६॥ 


चाण्डाळात्पाण्डुसापाकरतकप्तारव्यवहारवाच्‌। 
 आाहाण्डका नषादून वदह्यामव जायते ॥ ३७ ॥ 
दस्यु # आयागवी ( =शूट्र से वंश्या को कन्या) में से 
सेरिन्ध को उत्पन्न करता है, जो (बालों को ) सजाने और 
( अगो को मळने आदि ) सेवा को जानता है, दास न होकर, 
दासों की जीविका करता है, वा फांतो से (हिरण आदि पकड़ | 
कर ) जीविका करता दे ॥ ३२॥ ( वेश्य स ब्राह्मणी में 
उत्पन्न हुआ ) वेदेह मीठा बोलने वाले 'मेत्रेयक ? को उत्पन्न 
करता हैं, जो भातःकाळ घण्टा बजाकर राजाओं की र्तुः 
पढ़ता ह॥१ २॥(त्राझण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ) निषाद आयोगवी 
मस)नाका चलाने से जीविका करने बाल मागव” दास'को उत्पन्न 
करता है,जिसका आयोवत निवासी केवत कहते हैँ॥३४॥ मृतकों के 
बस्न पहनने वाली, निन्दित अन्न (हहसन आदि वा जूठा आदि) 
के दस्यु ' देखो आगे ४१। “ शिड्या 


५६२ पनुस्माते १०४० 


खाने वाली अनार्या # आयोगबी में से अळग यह तीनों हीनजाति 
के (सेरिन्ध्र, मैत्रेयक, मागेब) उत्पन्न होते हैं॥३५॥बेदेदी में से निषाद 
सेकारावर' 'चमार'। वेदे हिक से अन्ध ओर मेद,जो गाओं से बाहर 
रहते हैं, चण्डाल से 'पाण्डुसोपाक' जो बांस के व्यवहार वाला है, 
और निषाद से वैदेही में ही आहिण्डिक उत्पन्न होता हे0२६-३७॥ 
चण्डालेन ठु सोपाको मुलव्यसनवृत्तिमान्‌ । 
पुकस्यां जायते पापः सदासजनगाहितः ॥ ३८ ॥ 
निषादस्री तु चण्डालातुत्रमन्त्यावसायेनम्‌ । 
३मशानगाचर सूत वाह्यानामापगाहत प्‌ ॥ ३९॥ 
सङ्कर जातयस्थताः [पतूमातूमदाशता: । 


प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वादतव्याः स्वकमाभः।३०॥ 
चण्डाल से पुक्कसी (निपाद सं शूद्रा की कन्या) में से सज्जनों 
से सदा निन्दित पापात्मा ' सोपाक ? उत्पन्न होता है, जिसकी 
त्ति मारने योग्यो को ( राजा की आज्ञा से) मारना इ॥३८॥ 
` निषाद की खरी चण्डाळ से इमान में रहने वाळे 'अन्सावसायी' 
पुत्र को जनती हे, जो बाहों का भी निन्दित हे ॥ ३९ ॥ बर्ण- 
संकर में जो यह जातियें पिता माता के द्वारा दिखलाई हैं, यह 
गुप्त वा प्रकट अपने २ कमो से जाननी चाहिय ॥ ४० ॥ 
सञजातजानन्तरजाः घट सुता Iळजवीमणः । | 
शृद्राणा तु सथमाणः सव£पध्वसजाःस्मृताः ॥४१॥ 


*मेघा०्गोबेल्कुल्ळूग्नन्द० के अनुसार 'मसतवस्त्रभूत्स्वनायांसु' 
पाठ पढ़ा हे १' मूल खोदकर उनके बेचने से जीविका करने वाला 
(नारा० नन्द० राम०)॥ ` 
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तपोबीजप्रजावेस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । 

१७ ७ कस _ ; | दि | 
उत्कर्षचापकषे च मनुष्येष्विहजन्मतः ॥ ४२॥ 

( आयों के) सजाति में से उत्पन्न हुए (ब्राह्मण के ब्राह्मणी 
में से, क्षत्रिय के क्षत्रिया में से, वैश्य के वेश्या में से) और 
अनन्तर जाति में से उत्पन्न ट” “7 का क्षत्रिया, बेश्या में से, 
क्षत्रिय का वेश्या में से) यह छः पुत्र द्विजों के धर्म वाले हैं 
( उपनयन के योग्य हैं) और प्रतिलोम से उत्पन्न हुए सभी शूद्रों 
के समान धर्मी कहे हें ॥४९॥ यह मब तप के प्रताप से ( विश्वामित्र 
की तरह) ओर बीज के प्रताप से ( ऋष्यश्रुग की तरह ) समय २ 
पर मनुष्यों में से यहां ऊंची नीची जाति को माप्त होते हैं॥।४२। 

000, ~ hs ~ ~ ज 
शनकस्तुक्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

+ क. '७ र) 
वृषलत्व गता लाक त्राह्षणादशनत च ॥ ४३ ॥ 
ha : कळ ~ र ज्‌ 
पोण्ड्काश्चोड््राविडाः काम्बोज! यवनाःशकाः। 
पारदा परहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥४३४॥ 
मुखवाहृरुपजानां या लोके जातयो बहिः। 
आप © ~ न 
म्लेच्छवाचश्रायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मताः ॥९५॥ 
. (जेसाकि ) यह क्षत्रिय जातिय (उपनयन आदि) क्रियाके 
छोप से, ओर ब्राह्मणों के (कम कराने के अर्थ ) न मिंछने से | 
लोक में धीरे २ शूद्रता को प्राप्त हुई हैं ॥ ४३ ॥ पोण्डक, ओड, 
द्राविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पढ्डव, चीन, किरात, दरद 
ओर खश ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रों की जो . 
देखो आगे ६४ 1 मेघा० गावि० ने ' ब्राह्मणातिक्रमेणङब्राह्मणों | 
को उलांघने से' पाठ माना हे । 


५६% मनुस्मृति | _ १९०१५७० 


जातिय ( घम से ) बाहर होगई हैं, वह चाहे म्डेच्छ भाषा बोळती 
हैं, चाहे आर्य भाषा बोलती हैं, वह सब दस्यु कहे गए हैं॥ ४५॥ 
ये द्विजानामपसदा येचापध्वेसजाःस्मृताः । 

ते निन्दितेवतयेयु्विजानामेव कर्मभिः॥ ४६ ॥ 
सूतानामश्वप्तारथ्यमम्बष्ठानांचिकित्सनम्‌ । 
वेदेइकानांख्रीका्ये मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
मत्स्घातोनिषादानां लष्टिस्त्वायोगवस्य च । 
मेदान्भ्रचुञ्चुमुदमूनामारण्यपशुहिसनम्‌ ॥ ४८॥ 
क्षत्रगपुकसानां तु बिलोकोववबन्वनम्‌ । 

` विग्वणानां चमेकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥९९॥ | 
चेत्यद्वुभरमशानेषु शेलेष्ूपवनेषु च । 

वसेयुरेते विज्ञाता वतयन्तः स्वकर्ममिः॥ ५०॥ 
जो द्रिजों के अपसद हैं, ओर जो अपश्त्रेसज कहे हैं, वह द्विजों के 
ही निन्दित कर्मा से जीविका करें ॥ ४६ ॥ सूतों का ( कर्म ) 
घोड़ों का मिघाना च हाना, अम्तष्ठों का चिकित्सा करना, वेदे हिकों 
का अन्तःपुर की रक्षा, मागर्धो का वणिज ॥ ४७॥ निषादों का 
मछलियें मारना, आयोगव का तरखःना काम, मेद, अन्ध्र, 
चुञ्चु ओर मुह्ठ का जंगली पशुओं का मारना ॥ ४८ ॥ क्षत्ता उग्र 
और पुक्कत्तो का बिछ में रहने वाळा (गोह आदि ) का बांधना, 
मारना, धिग्त्रण का चमड़ा बनाना बेचना, वेणों का बर्तन 
(केसी आदि) बजाना ॥३९॥पह (गा ओ आदि के पास के) प्रसिद्ध 


त त त र कनत ती तत ती त मत मि ५७५६पूरा 
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रक्षो के नीचे, इमशानों में, पतों ओर उपबनों में अपने कर्मों से 
प्रकट जीविका करते हुए बसे ॥ ५० ॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रामात्मति श्रयः । 
अपपात्राश्च कतेव्या घनमेषां शरगदेभम्‌ ॥ ५१॥ 
वासांसि शतचेलानि मिन्नभाण्डपु भोजनम्‌ । 
काष्णायसमलङ्कारः पखिज्या च नित्यशः ॥५२॥ 
 नतेःसमयमन्विच्छेसपुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहःसहृशेः सह ॥ ५३॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद भिन्नभाजने । 
रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेष च ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कायार्थ चिन्हिता राजशासनेः । 
अबान्धवं शवं चेव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशाख्रं नृपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृहीयुः शय्याश्चामरणानि च ॥५६॥ 
चण्डाल और श्वपचों का ग्राम से बाहर निवास हो ओर यह 


` पात्र से अलग करदेन चाइईय,घन इनका कुच आर गध इ «२॥ 


वस्न, मुरदों कें कपड़े ह।,भाजन टूट वेतना (टीकर) म॑ हो,भूषण 
छोटे के हो, और नित २ घूमते फिरे ॥५२॥ धर्मानुष्ठान करता 
हुआ पुरुष इनके साथ संगत( बठना)बाछना आदि) न चाहे,उनका 
( लेनदेन का ) व्यवहार ओर विवाह आपस में तुल्या के साथ . 
हों ॥ ५३ ॥ अन्न इनको टूटे बतन में दुसर के आर्थान करक 


५६६ मनुस्मराते १०।६१ 
=दास द्वारा ) दना चाहिये, रातको वह गाओं में वा नगरों 
में न विचर ॥ ५४ ॥ दिन को कार्य के छिपे राजा को आज्ञा 
से ( अपना ) चिन्ह # लगाए हुए फिर, और अनाथ मुरदे को 
ग्राम से बाहर लजाएं, यह मर्यादा ह ॥ ५५ ॥ राजा को आज्ञा 
स शाख्रानुमार सदा बघ क योग्य के वस्र,शय्या आर भूषण ळव ५६) 
वणापतमावक्षात नर कलुषयानजम । 
आयरूपामवानाय कममिः स्वविभावयत्‌ ॥ ५७॥ 
अनायता नष्ठुरता ऋरता नाष्कयात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८॥ 
बण से अलग हुआ,जा संकर योनि पुरुष, वे मालूम हो, उत. 
अनायको जो आयो के रूप में हो, अपने कर्मों से जाने 


॥५७॥ अनायपन, कठोर वालना, कूर होना, कर्म से हीन होना 
यह ( धम ) इस छोक में संकरयोनि को प्रकट करते हैं ॥ ५८॥ 


पिञ्यं वा भजते शीलं मातुवोभयमेव वा । 

न कर्थचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥५९॥ 
` कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः । 
संश्रयत्येव तच्छाल नरोऽस्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
यत्र खते परिध्वसाजायन्ते वर्णदूषकाः । 

राट्रकः सह तद्रा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥ 


राणा tn ३, अन्नाचा 


सा मि मल ल न ती री 
लोहे के भूषण वा मोर के पिच्छ आदि (नारा०) । ग ५७-५९ 
घासि० १८७ विष्णु १६। १७। | | 


१०६५ वर्णपरितन | ५६७ 


आह्मणार्थ गवार्थे वा देहत्यागो ऽनुपस्कृतः । 
खीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥६२॥ 


Ln की ~ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिक धर्मे चातुवेण्येंधब्रवीन्मनुः ॥६३॥ 

( क्योंकि बह ) पिता के स्वभाव को, वा माता के स्वभाव 
को वा दोनों के स्वभाव को सेवन करता है, दुष्ट्योनिवाला 
अपने कारण को किसी तरह छिपा नहीं सक्ता ह ॥ ५९ ॥ शुद्ध 
कुल म॑ उत्पन्न हुए का मी जिउका (गुप्त ) जाति संकर हो, वह 
मनुष्य उत्तके स्वभाव को थोड़ा बहुत लेताही हे ॥६०॥ जहां यह 
` वर्णो के बिगाडने वाळे वणसेकर उतपन्न होते हैं, वह देश देशवा- 
सिया समेत जल्दी नष्ट होता हे (इसलिये राजा को वर्णसंकर 
रोकना चाहिये ) ॥ ६१ ॥ ब्राह्मण के लिये, गो के छियि, खरी. 
वा वाळ की सहायता के लिये शुद्ध भावना से देह का त्याग 
प्रतिछोमजों को [सिद्धि ( स्वर्ग ) देने वाला है #॥ ६२ ॥ किसी 
को न सताना, सत्य बोलना, किसी का हक न दवाना वा छीनना ._ 
(मट्टी जल आदि से) शुद्धि, इन्द्रियों का संयम यह संक्षेप से 
चारों वर्णो में मनु ने धर्म कहा है 1 ॥ ६३॥ 
शुद्रायांबाह्मणाजातः श्रेयसाचे्रजायते । 
अश्रेयाञश्रयसींजाति गच्छत्यास्षमादुगात्‌॥६४॥ 
शद्रोत्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । 

¢ ~ ७ ~ _ कश; चर 
क्षात्रयाजातमव तु वद्यादरयात्तथव च ॥ ६५ ॥ 

%बिष्णु०१६।१८ | गोत०८।२३ याश १।१२२ इस प्रकरण में कहने 
से संकर आतियों का भी यही धम जानना चाहिये ( कुल्लू० )। 


५६८ भनुस्माति १०।६६ 


शुद्र में से ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ यदि श्रेष्ठ से सन्तान 
उत्पन्न करे, तो न श्रेष्ठ भी सातवें जन्म में श्रेष्ठ जाति को प्राप 
होता हे % ॥ ६४ ॥ शुद्र ब्रा्मणख को प्राप्त हाता हे आर 
ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता हे । इसी प्रकार क्षत्रिय से उत्पन्न 
हुए को ओर वैमे ही वैश्य से उत्पन्न हुए को जान | ॥ ६५॥ 


nt 


ऋ शोत० ४1 २२ आप० २। १०-११ याश० १९६ मेघा? गोवि० 
कुठळूण्राघ? यह अभिप्राय लेते हक ब्राह्मण की शद्रा में से उत्पन्न 
हुई कन्या ,यदि ब्राह्मण को विवाहा जाए और उसका फिर ब्राह्मणको, 
इसप्रकार छटी पीढ़ी में जाकर जो आगे सन्तान होगी, अथात्‌ सातवीं 
पीढ़ी,बह शुद्ध ब्राह्मण समझे जाएंग(इस अभिप्राय में त्राह्मण से उत्पन्न 
हुआ ' यह पुँछिंग जाति के अभिप्राय से हे तात्पये कन्या से हे, पुत्र 
स नहीं, जैसे पूर्व शोक ३२ में ' आयोगव ' पुलिंग खी के अभिप्राय 
से दे-सम्पादक ) नारा० नन्द> के अनुसार ब्राह्मण से झूद्रा में 
उत्पन्न हुआ पारशव, यदि आप भी सदाचारी हो,और सदाचारिणी _ 
ही पारशावी को विवाहे, तो इस तरह उसकी सन्तान सातवी 
पीढी में शुद्ध ब्राह्मण बनजाती हे । १ कुट्ळू० राघ० के अनुसार 
पूर्वोक्त रीति से शूद्र अथात्‌ घ्राह्मग का झादा में से उत्पन्न हुआ 
पुत्र सातवीं पीढी में शुद्ध ब्राह्मण होजाता हे, और ब्राह्मण अथोत्‌ 
ब्राह्मण से झूदा मे से उत्पन्न हुआ आगे यदि शाद्रा स्त्री को ही 
बिचाहता जाए, तो सातवी पीढी में शुद्ध दादर होजाता है। इसी 
प्रकार क्षत्रिय और वैद्य से उत्पन्न हुए में जाति का बद्‌ळन। जानना 
चाहिये । किन्तु ५ याञ्चवल्क्य १९६ में पांचवी पीढी मं भी जाति 
का बदलना कहने से क्षत्रिय द्वारा शूद्रा भे से उत्पन्न हुई सन्तान 
'पांचर्धी पीढी में शुद्ध यद्र बनजाती है, ओर इसी नियम से वैश्य 
की शूद्रा में से उत्पन्न हुदै सन्तान तीसरी ही पीढी में शुद्ध वैश्य 
चा शुद्ध शूदर होजाती हे । इसी न्याय से ब्राह्मण की वेश्या में से 
सन्तान पांचवें हा जन्म में, क्षत्रिया में से हुई तीसरे ही जन्म में, 
और क्षत्रिय की वेच्या में से हुई भी तीसरी पीढी में जाननी चाहिये 


१९६९ | बर्णसेॅकर - ५६९ 


` अनायायाँ संमुतन्नो ब्राह्मणात भहच्छया । 
_ ब्रह्मण्यामप्यनायात्त श्रयस्तं कति चेद्धवत्‌ ॥९६॥ ` 
जातो नायामनायायामायादार्यो मंद गुणः। . 


जाताश्यनायदायायामनायहातानश्चयः ॥ ६७ ॥ 

_ एक पुरुष अनाया मस यहृच्छासे (काम चार से, न कि विवाह 
सम्बन्ध से, ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है, दूसरा ब्राह्मणा म॑स 
अनाय स उत्पन्न हुआ हैं, इन दाना मे से भ्रष्ठता किस मह्‌? 
यदि यह ( संशय ) हो ४ ॥६६॥ तो निर्णय यह है, कि अनार्या 
नारी में से उत्पन्न हुआ आये गुणों से आर्य होता है, पर अनार्य 
से आया में से भी उत्पन्न हुआ (गुण से) अनाय ही हता ई ॥६७॥ 


तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मोग्यवस्थितः॥ ` 
बेशुण्याजन्मनःपूवे उत्तरःप्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 
सुबीजंचेवसुकषेत्रे जातं संपद्यतेयथा। || 
_तथायाजातआयायां सर्व संस्कारमहति ॥ ६९॥ 


(कुदछू० राघ>) नारा० यहां भी क्षत्रिय की शूद्रा में से सन्तान वा 
वेदय की शूद्रा में से सन्तान अपने जेसों म॑ हो विवाह करके भी 
उत्तम आचरण करते हुए सातवी वा पांची पीढी में शुद्ध क्षत्रिय 
ओर शुद्ध वेश्य बनजाते हैं, ओर शूद्रो कसे कमे करते हुए शुद्ध 
शूद बनजाते हैं। नंदू अनुलोमजों की तरह घतिलोंमजों की भी 
यही व्यवस्था इस स्छोक से ठद्दराता हे, अथात्‌ शुद से उत्पन्न हुई 
प्रतिलोमज संतान भी याद्‌ ब्राह्मणां ही में घंघती जाए, तो सातवी 
पाढो में शुद्ध ब्राह्मण बतजाती है #यहां'अनायो' ओरअनायेसे शुद्र 
स्री आर शूद्र पुरुष स अभिप्राय हैं (मेघा०ण्गोवि०कुब्लू०राघ०नन्दू०) 


ब्रा आद की कन्या आर बात्य आदे से अभिप्राय ह (नारा०) । 


५७० पनुस्पाति - १०।७३ 


बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः1 - 
बीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः-॥ ७०॥ | 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृश्मन्तरेव विनश्यति। | 
अबीजकमपि क्षत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१॥ ` 
यस्माद्बीजप्रभावेण तियग्जाकषयोऽभवन्‌। | 
` पूजिताश्प्रशस्ताश्च तस्मादबीजप्रशस्यते॥ ७२॥ 
अनायमायकमाणमाय चानायकाभणस्‌ । 
संप्रधायाऽत्रवीद्धाता न समो नासमाविति ॥७३॥ . 
बह दोनों ही संस्कार के योग्य नहीं, यह धम मर्यादा हे, 
पहिळा जन्म की विगुणता से, दभरा प्रतिछोम होने से ॥६८॥ 
जसे उत्तम वीज उत्तम क्षेत्र में उत्पन्न हुआ पूण उत्तम होता है, 
बैसे आये से आयो में से उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण संस्कार के योग्य 
होता है #॥ ६९ ॥ कई बुद्धिमान बीज की स्तुति करते हैं, 
दूसरे क्षेत्र की, तीसरे बीज ओर क्षेत्र दोनों की, किन्तु इसमें 
यह व्यवस्था है ॥७०॥ अक्षेत्र ( काळरी आदि ) में बीज बोया 
मध्य में ही नष्ट होज!ता है, बिना वीज के क्षेत्र भी निरा चोंतरा 
ही होता हे ॥ ७१ ॥ जिम लिये बीन के प्रताप से तियर्गयोनि 
म उत्पन्न हुए ऋषि पूजनीय आर प्रशंसनीय हुए हा, इससे बीज 
की प्रशंसा हे ॥ 9२ ॥ अनार्य जो आये कर्मा बाळा है, ओर 
आय जा अनाथे कमा वाला ह, इन दोनों का विचार करके 
४ ६९-७२ मिळाओ पूर्य ९६३३-७४ १ यहां : पूव ९।३३-४१ १ यद्वां टीकाकार च्युष्य्टंग 
की हरिणी से उत्पत्ति उदाहरणतया बतलाते हैं देखो पर्वे ९ । २३ 


१०५८ वर्णों के कत्तव्य ५७१ 
ब्रह्मा ने कहा न सम हैं, न असम हैं#॥ जहा | 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमेण्यवस्थिताः । 
ते सम्यगुपजीवेयुः षट्‌ कर्माणि यथाक्रमघ्‌ ॥७४॥ ` 
_ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। | 
” दानं प्रतिग्रहश्चैव पट कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ ७५॥ 
षण्णां ठु कमाणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविक्रा। _ 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६॥ ` 
त्रयो धमा निवतन्ते ब्राह्मणातक्षत्रियं प्रति । 
अध्यापन याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७॥ ` 
वेश्यं प्रति तथैवैते निवतेंरज्निति स्थितः। | 
न तो प्रति हि तान्धमान्मबुराह प्रजापतिः ॥७८॥ 
ब्राह्मण जा ब्राह्मण माता ।पता स उत्पन्न हुए अपन कमा 
प्र स्थत ह, वह यथाक्रम इन छः कमा का आश्रय ले १॥ ०४॥. | 


# सम इसलिये नहीं, कि निरे द्विजां के कमे करने से शद्र द्विज 
बन नही गया! असम इसलिये नही,क निषिद्ध के आचरण में दोनों 
तुल्य ह (कुल्लू ०)नारा० यह भाव लेता है, कि अनार्य=वात्य का पुत्र 
ब्राह्मण का कमे करे, ओर आयेन्-अत्राद्य का पुत्र, खती आदि करे, 
यह दोनों ब्राह्मण के सम नहीं, दोष वाले होने स, अत्यन्त नीचे 
भी नहीं, क्‍योंकि ब्राह्मण ही हैं। +' ७४-८० वासि? २।१३-१९ गोत 
१०।१-७, ४९ आप २।१०।४-७ बाघा० १।१८।१-३ याश १११८-११९ 
विष्णु २१-३७ आर पूव १।८८-९० यथा क्रम कहने का यद्द अभिप्राय 
हे, के आप वेद्‌ पढे ओर दूसरों को पढाए, आप॑ यज्ञ करे ओर 


छ ७ क्क. 


दूसरों खे,करोप, झाप दान दे और दूसरों से ले ( नन्दृ०)| 


५७२ मनुस्मृति ५५।८२. 
पहाना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना ओर दान 
लेना यह छ; कर्म ब्राह्मण के हैं ॥ ७५ ॥ छ; कर्मा में से तीन 
कमै इसके जीविका हैं, यज्ञ कराना ओर पढ़ाना, ओर शुद्ध से 
( अपने कम में रते ) से दान लेना ॥ ७६ ॥ तीन धप ब्राह्मण 
(के धर्म) से क्षत्रिय के लिये इट जाते हें । पढ़ाना, यज्ञ कराना 
और तीसरा दान लेना ॥ 99 ॥ बैसे ही यह षेइय के लिये भी 
इट जाते हैं, यह मर्यादा है, मजा का स्वाभी मनु उन दोनों 
( क्षत्रिय; वैश्य ) के लिये यद धर्म नहीं बतलाता है ॥ ७८॥ 


शख्रा्रमृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकूर्षावराः । | 
आजीवनार्थ धमस्तु दानमध्ययनं याजः ॥ ७९॥ 
वेदाभ्यासोत्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणस । ` 


 बातोकर्मेव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकमेसु ॥ ८० 
किन्तु भजा की रक्षा के लिये ) शस्र अख्र का धारना 
यह क्षत्रिय का, और वणिज, पशु पालन, और खेती यह वेश्य का 
जीविका के लिये है, और धर्मर्थ-दान, पढ़ना ओर यज्ञ हैं॥9९%॥ 
( जीविका के लिये भी) वेदाभ्यास ब्राह्मण का, प्रजा को रक्षा 
क्षत्रिय का, व्यापार बेइय का यह अपने कर्मा म विशेष ६ ॥८०॥ 
अजावस्ठुयथाक्तन ब्राह्मणः खन कमणा 
जावतक्षात्रयचमण सह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ <१॥ 
उभाम्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवद्वेशेयस्य जीविकाम्‌ ॥८२॥ 


क, हुन 


वेश्यदृत्त्याप्पजीवंस्तु ज्राह्मणः क्षत्रियोऽपिवा । 


SS | | अहे ७ क | ः ही जत य 
१:०।८६  वर्णोककत्तेव्य ५७३ 


॥ हिसाप्राया परावींना कृषि यत्रव वर्जय ॥ ८३॥ 
कृषि साधिति मन्यन्ते सा गत्तः सांदगाहता। 
भमि भमिशयांश्रेव हान्त काष्ठमयासुखम्‌ ॥ ०४ ॥ 
ब्राह्मण अपने निज के कप से निवाह न कर सक्ता हुआ 
क्षत्रिय के घम से जावेका कर, व्याक वह (घम) इसका समीपा 
हाट शादोनों से निर्वाह न करसके, तो फिर केस हा, याद यह 
संशय हो, तो खती ओर पशुपालन का आश्रय छूकर वश्य क! 
जीविका घे जीवे ॥८२॥ वेश्य हृत्त सं भाजीवका न करसक, तो 

ब्राह्मण वा क्षत्रिय अधिक हिसा वाळी ओर (दृष्टि आदि के ) 
पराधीन खेती को यत्न से छोड़ देवे ॥ ८३॥ खेती को. 
कई अच्छा समझते हैं, पर यह जीविका श्रेष्ठां से निन्दित है, 
क्योंकि (इममे) छोहे का सुखत्राळा काठ (इल वा कुदाल) 
भूमि, ओर भूमि में रहते वाल अन्तुआ का दसा करता ६ $॥८४॥ 


इद्‌ तुवृत्तिवेकल्यात्त्यजतो धमेनेपुणभ । 
विय्पण्यमुद्ध तोद्धार विक्रय विचवधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
_ सवानरसानपोहत कृतान्नच तिरः सह । 


अश्मनो लवणचव पशवा थ चमानुषाः ॥ <६॥ 
जीविका की चुटि से धम को निपुणता ( अपना सच्च 


ह 


बिका ) त्वागते हुए (ब्राह्मण ओर क्षत्रिय) को वश्य क! 

#८१-९,८ बाखि० २।२२।३९ गोत० ७।१-२३ आप० १।२०।१०-२१,४ 
बोघा० २! ३। १६०२१ याश० ३।३५-४० विष्णु? २।१५; ५४।१८-२१ † 
पूव? #१५९-१६० में खातक के ब्रत मं पराधीन कम का निषेध हे 
$ यह खेती की निन्दावासि> २३२०३६ के विरुद्ध दै आर यज्भु० 
१२७१ भें की खेती की प्रशंसा के विरुद्ध दे । 


५७४ मनुस्पृति १०।९१ 
बेचने योग्य वस्तुएं धन के बढ़ाने के लिये बेचनी चाहिये, पर 
यह वस्तुएं त्याग के योग्य जान त्यागदे ॥ ८५ ॥ सारे रस, 
पक अन्न, तिल, पत्थर, लवण आर पशु, ओर मनुष्य छोड्दे॥८६॥ 
सवच तान्तव रक्तं शाणक्षोमाविकानि च । 
अपिचेत्स्युररक्तानि फलमूले तथोषधीः ॥ ८७ ॥ 
अपःशस्नं विषंमांसं सोमंगन्धांश्च सर्वज्ञः । 
क्षारक्षोद्रंदधिध्रतं तेलंमधुणुडंकुशान्‌ ॥ ८८ ॥ 
आरण्याश्चपशून्सव।न्दष्टिणश्चवयांसि च । 
मर्यनीलिंच लाक्षांच सर्वश्चेकशफास्तथा ॥ ८९॥ 


रगा दुआ हरएक मकार का सूती कपड़ा, सन, अळसी 
आर ऊन क॑ बस्न चाहे न भी रंगे हुए हों, फल, मूल और 
आषाधप (छाड दे )॥ ८७॥ जल, शस्त्र, वष, मांत, सोम, 
सव प्रकार के गन्न ( चन्दन इतर आदि ) खार, शहद, दही, घी, | 
वेळ, मॉम, गुड़ ऑर कुशा ॥ ८८ ॥ सारे जंगली पथु (हाथी 
आदि ) दाहा वाले (शर आदि) ओर पक्षी ( चकोर आदि) 
मद्य, नील, लाख ओर एकखुर बाळे सभी (घोड़ा आदि) ॥८९॥ । 


फामसुत्पायकृष्यां तु स्वयमेव कषीवलः । पु 
विक्रोणीत तिलाञ्शुद्धान्धर्माथमचिरस्थितान ॥९०॥ ` 
भाजनाभ्यज्ञनाहानायदन्यतुरुतेतिळेः । 


कामश्तः श्वाविशयां पितृभिःसहमजति ॥ ९१॥ 
खती करने वाळा स्वयमेव खती में उत्पन्न करके बेशक 


१०९४ - बर्णा के कर्तव्य ५७५ 


धर्म के अथे तिलों को बेच दे, पर वह शुद्ध # हों, और (अधिक 
छाम के लिये) देर तक रखे न हों ॥ ९० ॥ खाने और मलने 
और दान करने के सिवाय तिलों से यदि कुछ और करता है, 
तो कृमि बनकर कुत्ते के विष्टा में पितरो समेत डूवता हे ॥९२॥ 
सद्यःपतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 
त्यहेणशूद्वी भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२॥ | 
इतरेषां ठु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । 
ब्राह्मणः सपरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
रसा रसेनिमातव्या नेव लवणं रसेः। 
कृतान्नचाङृतान्नेन तिला बान्येन तत्समाः ॥९४॥ 
मांग के, लाख के ओर लवण (के बेचने ) से ब्राह्मण 
जल्दी पतित होता है, ओर दूध के बेचने से तीन दिन में शूट 
होजाता हे ॥ ९२ ॥ दूसरे ( निषिद्ध ) व्यवहार्य द्रव्य के इच्छा 
पूर्वक छ; बेचने से ब्राह्मण सातदिन में वेश्य भाव को प्राप्त 
होता है ॥ ९३ ॥ रस (गुड़ आदि) दूसरे रमों (घृत आदि) से 
बदल छेने चाहिये, पर लवण दूसरे रसों के साथ नहीं, पका 
अन्न, कच्चे अन्न से § ओर तिल धान से उनके बराबर 
बदले जाएं (न (क भाओ करके न्यून अधिक) ॥ ९४ ॥ 


# किसी दूसरे द्रव्य से मिले न हो (कुठळू० राघ०) विशुदध= 
श्वेत हो, पेसा कहने से काले तिलों का सवथा निषेध है ( नन्दू० ) 
| मेधा० के अनुसार “श्व>कुत्ता ' के स्थान ' सः=्वह ' पाठ हे। | 
ध नकि आपत्काल में लाचारी से $ “कृतान्नेन? तय्यार अन्न से, 
पाठ ( मेधा० नम्दू ) । 


५७६ पनुस्शनि १०१०९ 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गंतः। | 
न त्वव ज्यायंसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥९५॥ 
यालोभादधमा जात्या जीवेदुत्कुशकमभिः । | 
ते राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
` आपदा को प्राप्त हुआ क्षत्रिय इस सत्र से जीविका करे, 
किन्तु ऊंची जीविका (ब्राह्मण की इत्ति) कभी न स्वीकार | 
कर ॥ ९५ ॥ जो निचली आभाति कालामसऊ्चर्क कपास 
जीविका करे,उसको राजा निर्धन करके जल्दी ही निडाळ दे॥९६॥ 
वर स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः। | 
परवमंण जोवान्ह सद्यः पतति जातितः ॥ ९७॥ 
श्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रस्यापि वर्त्तयेत्‌ । 
अनाचरन्नकायोणि निवत्त च शक्तिमान्‌ ॥९८॥ 
अशक्नुवस्तुशुश्रृषा शूद्रःकत्त दिजन्मनास्‌। | 
पुत्रदारात्यय प्राप्ती जीवत्कारुकृकमभिः॥ ९९ ॥ 
येः कमभिः प्रचरितः शुश्रूष्यन्ते दिजावयः । 


ताच कारुककमाण शिल्पांने विविधानि च। १००॥| 
अपना कप विगुण हुआ भी अच्छा हे, न कि वेगाना चाहे 

बहुत अच्छा होसक, क्‍योंकि वगाने कम से जीविका करता हुआ. 

जरर जात स पतेत हामाता हे अ ॥ ९७ ॥ बेइय अपनी 


ॅऑऑशशऑऑऑ्ऑऑऑऑऑंऑऑऑश्ाज॒ग्ब eR 
आहण का दान, मान के साथ निन्दित व्यवहार वाळे से भी मिल 
जाए,ता बह उस+ लिये अच्छे वणिज्ञ की अपेक्षा अच्छा है, मारा०) 


१०१०४ वणो के कत्तेव्य . ५७७ 


` हृत्ति से जीविका न करसके, तो अकायाँ ( जूठा खाना आदि ) 
की न करता हुआ शूद्र की हत्ति से भी जीविका कर सक्ता है 
पर सामथ्य वाळा होकर उत त्याग दे ॥ ९८ ॥ जब (भूख से) 
पुत्र स्री तग हों,तो(द्विजों स पूरी जीविका न मिलने पर उनकी) 
सेवा करने को अशक्त हुआ शूद्र कारक (दस्तकार-ादिक- 
खागर आद्‌) के कमा से जीविका करर ॥ ९९ ॥ जिन कर्मों 
के करने से द्विजों की सेवा होती हो, उन कारुक कर्मों और 
अनेक प्रकार के शिल्पों (चित्र खैंचना आदि) को करे ॥१००॥ 
वैश्यवृत्तिमनातिष्ठनत्ाह्मणः स्वे पथि स्थितः । 

अवृत्तिकर्षितः सीदान्निमं धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्तः प्रतिगृह्णीयाद्‌ आह्मणस्त्तनयं गतः । 

क च र ०, ७. र 
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्‌ धमतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 

` _ अपने मार्ग में स्थित ब्राह्मण, वैश्य की जीविका न करता. 
हुआ, यदि जीविका के अभाव से तंग होकर दुःख उठा 
रहा हो, तो इस धर्मे का आचरण करे 1॥ १०१ ॥ विपदा 
को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सब से ( निन्दिततम से भी ) दान छेछेवे, 
क्योंकि पवित्र वस्तु दूषित हो,यह शा मर्यादा से युक्त नहीं है? १०२ 
नाव्यापनायाजनादा गाहताद्ाप्रातग्रहात्‌ । 

दाषा भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हिते ॥१०३॥ 


जावितात्ययमापन्ना याऽन्नमात्त यतस्ततः । 
आकाशामवपङ्कन नसपापन [प्यते ॥ १०४ ॥ 


कँ ९९-१०० गोत० १०६० विष्णु ३। १४ 1 १०१-११४ गौत० 
७1४-५, २३ आप० १।१८।५-८,१४-१५ देखो उदाहरण १०३ में † 


५७८ मनुस्मृति १०९०८ 


अजीगतेः सुतं हन्तुमुपासपद्‌ बुसुक्षिः |. 
न चालिप्यत पापेन शुत्रतीकारमाचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 
कलर | | तो + दूर Ce | | 
श्रमांसमिच्छन्नातो तुं घमाऽघमविचक्षणः। | 
प्राणानां. परिरक्षार्थ वामदेवो न न लिप्तवान्‌ ॥ १०६॥ 
. (आपद्‌ में) ब्राह्मणों को निन्दत, पढ़ाने, यज्ञ कराने और 
दान लेने से दोष नहीं होता है, क्योंकि वह अग्नि ओर जछ के 
तुल्य हैं  ॥ १०३ ॥ प्राण संकट में पडा जो ( ब्राह्मण ) जहां 
तहां से अन्न खाता हे, वह कीचड़ से आकाशवत, पाप से लिप 
नहीं होता ॥ १०४ ॥ अजीगते भूख का मारा हुआ पुत्र के 
मारने को तय्यार हुआ, वह भूख के दूर करने को ऐसा करने 
पर भी पाप से लिप्त नहीं हुआ 1 ॥१०५॥ घर्म अधर्म के जानने 
वाळा वामदेव ( भूख से) पीडित हो प्राणों की रक्षा के लिये 
कुत्त के मांस'को चाहता हुआ (पाप से) लिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥ 
र Ne ~ 
भरद्वाजः क्षुधातस्तु सपुत्रो विजने वने । 
बह्ीगाः प्रतिजग्राह व्रथोस्तक्ष्णो महातपाः ॥१०७॥ 
शुधातश्रात्तुमम्यागा दिया मित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
| OC ९ ९ 
चण्डालहस्तादादाय घमोधमविचक्षणः ॥ १०८ ॥| 
महातपस्वी भरद्वाज पुत्र समेत भूख से पीडित हुआ निर्जन. 
बन में हधु तरखान से बहुतसी गोएं दान लेता भया॥१०७॥धर्म 
* चाखि० वासि’ २७९ जैसे अञ्चि अपाव अपावित्र घस्तुओं को भी भक्षण 
करता हुआ, दूषित नहीं होता, और गंगाजल में मैला भी पड़ता 
हुआ दूषितनही करता हे/अजीगत की कथा देखो ऐते०त्रा०७1१३-१६ 
।गोषि०ने बूबु'ःलिखा हे । जा सायण ने ऋग्घेद्‌६।४५।३ १पर लिखा है। 


५९।११२ वणा के कत्तव्य ५७१, 


अधर्म का जानने वाळा विश्वामित्र भूख से पीडित हुआ चाण्डाल 
के हाथ से कुत्ते की टांग लेकर खाने को तय्यार हुआङ्क॥१०८॥ : 
प्रतिग्रहाद्याजनादा तथेवाध्यापनादपि । 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९॥ ` 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शुद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥ ११०॥ 
जपहोमेरपेत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्र्‌ । 
्रतिग्रहनिमित्तं ठु त्यागेन तपसेव च ॥ १११॥ 
रिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः। | 
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽपयुञ्ः प्रस्यते॥११२॥ 
प्रतिग्रह, याजन ओर अध्यापन में से प्रतिग्रह निकृष्ट है, जो. 
परलोक में ब्राह्मण के लिये बुरा हे ( अर्थात्‌ आपत्काल में भी 
निन्दित याजन अध्यापन से काम चलप्षके, तो निन्दित प्रतिभ्रह 
न ले) ॥१०९॥ क्योंकि याजन अध्यापन तो (उपनयन) सस्कार 
वालों के ही किये जाते हें,पर प्रतिग्रह तो नीच जन्म वाले शूद्र से 
भी | किया जाता हे ॥११०॥ (दुष्टों के) याजन ओर अध्यापन 
से किया पाप जप होमों से दूर होता दै, (दुष्ट ) मातग्रह से हुआ. 
पाप (लिये दान के) सागसे ओर तप से (दूर होता है) ॥१११॥ 
ब्राह्मण अपनी इत्ति से न निर्वाह करसक्ता हुआ, शिल और 


#देखो महाभा० १२।१४१।२८ आदि 1 शूद्र ओर चण्डाळ स भो 
(नारा०) † वासि० २०४५ आप० १।२८।११ बिष्णु» ५४।२८ तप 
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उञ्छ भी जहां तहां से ढेलेबे, दान से शिला अच्छा हे ओर 
उससे भी उञ्छ उत्तम है ॥ ११२ ॥ 

_ सीददिः कुप्पमिच्छद्धिधनं वा एथिवीपतिः । 

याच्यः स्यात्सातकेर्विग्रैरदित्संस्थागमहति ॥११३॥ 
अङ्गतं च कृताक्षेत्राद गोरजाविकमेव च । 
हिरण्येधान्यमन्नं च एवपरवमदोषवत्‌ ॥ ११४ ॥ 


हक Nf 


` स्नातक बराह्मण भूख से पीडित हा, ता राजा से कुप्य % 
और धन मांगे,बह न देना चाहे, तो त्याग के योग्य! है॥११३॥ 
जोते हुए खेत से बेनर; तथा गो, बकरी, भेड़, सोना, अनाज 
और अन्न इनमें से पहला २, थोड़े दोष बाला हे ४ ॥ ११४॥ 

~ ९ क | ल 

सप्त वित्तागमा धम्या दायो लाभः क्यो जयः । 

= C ७ £ 
प्रयागः कमयागश्च सत्ातग्रह एव च्‌ ॥ ११५ ॥ 
विद्या शिं भ्रुतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कृषिः । 
धृतिरभेक्ष्यं कुसीदै च दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ 
बरह्मणः क्षत्रियो वापि बृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं ठु खलु धर्मोर्थ दद्यात्पापीयसेऽस्पिकाम्‌॥११७॥ 

% कुप्यऱ्स्सान चांदी से भिन्न घातें अथात + इुप्यन्लेनि चांदी से भिन्न घाते अथोत कांसी : तांबे आदि | 

के बतेन इसी तरह अनाज वस्मादि भी । राजा यहां शास्त्र को 
उलांघ कर बतेने वाला क्षत्रिय राजा, वा शूद्र राजा अमिप्रेत है। _ 
मिछाओ पूर्व० ४1३३ ; ४८४ आदि १' अथोत जो नहीं देना चाहता, 


डससे न मांगे ( कुरलू० ) डस राजा को त्यागे, उसके देश में 
न रहे, ( मेधा० गोवि० राघ० ) | घासि० ११३ 2 


१०१९९ बणों के कर्तव्य ५८१ 


धन के यह सात आगम धर्षयुक्त हैं, दाय, लाभ, खरीद, 
जप, प्रयोग, कमयोग, ओर सत्मतिग्रह  ॥ ११५ ॥ विद्या 
(चिकित्सा आदि), शिल्प, (हुनर, चित्र बनाना आदि), मज़दूरी 
सेवा, पशु रक्षा, व्यापार, खेती, सन्तोष (थोड़े में), भीख और 
ब्याज यह दस जीवन के हेतु हैं | ॥११६॥ ब्राह्मण वा क्षत्रिय 
ब्याज न लेवे, हां ( असन्त आपटू में बहुत निचले पुरुष 
(सूत आदि) को देवे, वह भी ध्म (पञ्चमद्दायज्ञादि के पूरा 
करने) के लिये, ओर वह भी बहुत थोड़ी ब्याज पर देवे! ११७ 


चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 


प्रजा रक्षन्परंशक्तया किल्बिषा्तिमुच्यते ॥११८॥ 

स्वधर्मो विजयस्तस्य नभये स्यात्पराझ्मुखः । 
शस्रेण वेश्यान्‌ रक्षित्वा धम्पमाहारयेदबलिम्‌ ॥११९॥ 

Ch i क 


ऊँ गौत० १०३९-३२, दायऱ्य्बर्डा की जायदाद । लाम=दबे हुप 
घन का मिलना, वा मित्र वा श्वसुर से घन का मिलना । खरीद्‌= 
जो वस्तु आप खरीदी हो | जय"-जीत में मिला घन । प्रयोगस्ब्याज 
पर लगाना | कर्मयोग=खेती वा बणिज । सत्पतिश्रह = नेक से दान 
लेना | सभी टीकाकारो के अनुसार इन सात में से पहिले तीन 
चारों वर्णो के लिये घमेयुक्त हैं, जय क्षत्रिय के लिय, प्रयोग और 
कमेयोग घेइय क लिये ओर सत्प्रतिग्रह ब्राह्मण क लिये । पर नारा० 
के अनुसार फकमयोग=शिट्पादि कम से घन की प्राप्ति शुद्र का 
चमे है। और नन्द्‌० के अनुसार जय--मुकद्े का जीतना, प्रयोग= 
पढ़ाना; फर्मेयोग>यज्ञ कराना है १ अथोत्‌ आपत्काल में इन दस 
में स किसी से कोई जीविका करे। | वासि० २॥४०-४३ गोवि० 
नारा० ' अल्पिकां ' फे स्थान ' अल्पक ' पाठ पढ़ते हैं अर्थात थोड़ा 
घन लगाएँ । कडी जि, | 


A मनुस्म्षनि १०१२९ 


धान्येऽष्टमं विशां शुल्क विंशंकार्षापणावरम्‌ । 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२०॥ 
शूदरस्तुवृत्तिमाकाइक्षन्क्षत्रमाराधयेखदि । 
धनिनं वाप्युपाराभ्य वेश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌॥१२१॥ 
क्षत्रिय (राजा) आपदा में (पैदावार का) चोथा भाग 
छता हुआ भी, प्रजा की पूरी शक्तिभर रक्षा करता हुआ (अधिक 
लगान के) पाप से छूट जाता है ॥ ११८ ॥ उसका अपना 
धम विजय पाना हे, अतः भय में#पीठ न दे,शत्र के साथ वेइयों 
की रक्षा करता हुआ उनसे धर्मयुक्त बलि लेव ॥ १९९ ॥ अर्थात 
अनाज में वैश्य से आठवां भाग, (सोने चांदी के लाम में) बीधर्वा 
भाग जो कि घट से घट एक कार्षापण हो, लेखे, शूद्र, शिकलीगर 
शिल्पी ( बद आदि ) अपने फर्म से (राजा का ) उपकार करें 
(उनसे कर नले) 1॥ १२० ॥ शूद्र टत्ति चाहता हुआ चाहे 
क्षत्रिय की सेवा करे, वा धनाढ्य वेश्य की सेवा करक जीना चाह! 


i चकाचक: 


क्र छरे 'नाहवे' के स्थान गोवि” 'न भय पढ़ता हे अर्थात्‌ भय 
में पीठ न दे “रण में पीठ न दे' से भी अभिप्राय यही हे, कि भय 
उपस्थित होने पर युद्ध में पीठ न दे। ऐसा ही मघा० कुल्ळूण्ळिखते 
हें, इसलिये 'न भये' पाठ ही रखा दे१' मघा” के अनुसार अनाज में 
आठवां अर्थात अनाज के व्यवहारी वैद्या स लाभ में से आउवां,मौर 
गोषि० के अनुसार किसानों से अनाज का आठवां अभिप्रेत दै । पूर्व० 
७१३० में अनाज में बारहवां कहा हे,सो यद आपदू में आठवां है और 
अत्यन्त आपद्‌ में ११८में फद्दा चोथा भाग लेवे। और वहां सोने चांदी 
का पचासवां कहा दे, यह आपद्‌ में बीसवां दे। और ७१३८ में. 
शद्रादि से महीने २ कमे कराना लिखा है, यहां, आपदू में अधिक 
भी कराळे यदद अंभिप्राय है । | १२१-१२९ गोत> १० । "१०-६१ 
याश० १११२०-१२१ NEN 


१०१२६ वर्णों के कत्तव्य ५८३ 
स्वगोथेसुभयांथ वा विप्रानाराधयेत्तु सः । 
जांतत्राह्मणशब्दस्य साह्यस्य कृतकृत्यता ॥१२२॥ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्यते। | 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तडवयस्यनिष्फलम्‌ ॥१२३॥ 
` प्रकल्प्या तस्य वेदत्तिः स्वकुइम्बाद्ययाहतः। | 
` शक्तिचावेक्ष्य दाक्ष्यं च भयानां च परिग्रहम्‌॥१२४॥ 

~ | ० * १ Oe ँ 

उाच्छटमनन दातव्य जाणान वसनान च । 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीणांश्चेव परिच्छदः॥१२५॥ 

e CON ७ Cr 
न शू पातक कान्न च सस्कारमहांत । 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मालतिषेधनम्‌ ॥१२६॥ 
अथवा स्वगे (की प्राप्ति ) के लिये, वा दोनों (स्वर्ग और 

जीविका ) के लिये के लिये ब्राह्मणों की ही सेवा करे, क्योंकि 
ब्राह्मण: का दास कइळलाना इसकी कृतकृसता है ॥१२२॥ ब्राह्मण 
की सेवा ही शूद्र का उत्तम कर्म कहा है, इसमे भिन्न जो करता 
है, वह इसका निष्फल होता ह ॥ १२३ ॥ उस (सेवक) की 
(सेवा की) शक्ति, (काम करने का ) उत्ताइ और उसके पाल्ने 
योग्यां का खचे देखकर अपने कुटुम्ब से उसकी जीविका नियत 
करें ॥ १२४ ॥ झूठा अन्न, पुराने कपड़े, अनाज का तिलछट 
(वा चावछों की पिच्छ) और पुराने सामान (बतेन आदि ) 
देने चाहिये ॥ १२५ ॥ शूद्र भें कोई _देने चाहिये ॥ १२५ ॥ शूद म॑ कोई पातक% (जाति से गिराने 
| # छहसन खाना आदि ( गोवि० कुल्ळू० ) सूना आदि का पाप. 
नहीं होता ब्रह्महत्या आदि का पाप उसको भी होता ही है (राघ०) 


५८४ पनुस्माति १०१३१ 
बाळा कर्म) नहीं होता है, न वह संस्कार (उपनयनादि) के योग्य 
है,न इसका (द्विनों के)धर्म में अधिकार हैं,न धम से प्रतिषेध दै॥१ २६॥ 
मेंप्सवस्तु धमज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मन्त्रवज न दुष्यान्त प्रशसा प्राजुवान्त च॥१२७॥ 
यथा यथा हि सदबृत्तमातिठनसूयकः। | 
तथा तथेमं चामुं च लोक प्राम्नोसनिन्दितः ॥१२८॥ 
(शूद्र) जो धर्म प्राप्ति की कामना वाले हैं, अपने ध्म को 
जानते हैं, वह यदि मन्त्र को छोड़कर ( ओर कामों में ) नेकों 
( आयो ) के आचार में स्थित होते दे, तो बह पापी नहीं होते, 
अपितु प्रशंसा पाते हैं ॥ १२७ ॥ ( आयो का ) निन्दक न होकर 
जैसे २ भळों के आचरण का अनुष्ठान करता है, तेते २ अनिन्दित 
हुआ इस लोक ओर परलोक को पाक्त होता है॥ १२८॥ 
शक्तेनापि हि झद्रेण न कार्यो धनसंचयः । 
शृष्रो हि घनमासाय ब्राह्मणानेव बाधत ॥ १२९ ॥ 
एत चतुर्णा वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः । 
यान्सम्यगडुतिष्न्त ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥१३०॥ 
एषधमविधिः कृत्खश्रातुवण्येस्य कीर्तितः । | 
अतः पर मवश्याम मायाश्वत्तावाव शुभस्‌ ॥१११॥ 
( धन कमाने में ) समर्थ भी शूद्र को धन का सञ्चय नही 
करना चाहिये, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को ही तंग 
करता है #॥ १२९ ॥ यह चारों वणो के आपदू-धर्म कहे हैं, 


. #घन के मद से और सेवा न करने से ( मेघा०गोवि०कुल्लू०राघ०) 


१११ दान के पात्र ५८५ 


जिनका पूरा २ अनुष्ठान करते हुए ( चारों वर्ण ) परमगति को 
प्राप्त होते हैं ॥ १३० ॥ यह चारों वर्णों के धर्म की विधि पूर्ण 
कह दी हैं, इससे आगे मायश्चित्त की शुभविषि कहुँगा ॥ १३११॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 


a गै 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सवेवेदसम्‌ । 

गुवर्थ पितृमात्र्थ स्वाध्यायार्थ्युपतापिनो ॥ १ ॥ 
नवेतान्स्नातकान्विद्यादब्राह्मणान्‌ धर्मभिक्षुकान्‌ । 
निःखभ्यादयमतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्रयभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो बहिवेंदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३॥ 

# वह जो सन्तान (के लिये विवाह ) चाहता है, जिसने 
यज्ञ करना है, जो पथिक है, जो ( विश्वजित्‌ यज्ञ में ) सर्वस्व दे 
चुका है, गुरु के लिये ( अर्थी ), पिता के छिये ( अथ), माता 
के लिये अर्थी, स्वाध्याय ( अध्ययन अध्यापन ) के लिये अर्थी, 
ओर रोगग्रस्त | ॥ १॥ इन नो ब्राह्मणों को धर्म से मांगने बाळे 
स्नातक जाने, इन निर्षनों को इनके विद्याविशेष के अनुसार 
देना चाहिये ॥२॥ इन नो ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित अश्न(बेदि 

+ पूवे कहे क पूर्व कदे अनुसार इस अध्याय म अध्याय में प्राया्मिस फा विधान 
होना चाहिये था, पर १ से ४३ तक दान का विधान है, यह क्यो ! 
(उत्तर ) दान से भी प्रायश्चित्त होते हैं, यह आगे द्खिलाएंगे, 
इसालिये यहां दान के पात्र आदे का निभेय आरस्म में कर दिया 
है 1 गोत० ५२१ आप» २।१०।१-२ बौधा० २।।२९ 
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द्र) देवे, आर को वेदि से बाहर पक्रा अन्न देना कहा 
है(थन के देने में वेदि के अन्दर बाहर का कोई नियम नहीं हे)%॥१॥ 


सर्वरत्नानि राजां तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
रह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ९॥ 
कृतदाराऽपरान्दारान्मक्षिवायाशवधगच्छात । 
रातमात्र फल तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्तातः ॥ ५॥ 
धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
वै£वित्सु वावेक्तेष प्रय स्वगं समश्नुत ॥ ६॥ 
राजा वेद के जानने वाळे ब्राह्मणों को यथायोग्य सारे रन्न 
ओर यज्ञ के लिये दक्षिणा ( तन ) देवे ॥ ४ ॥ जो स्री वाला 
हुआ (धन) मांगकर आर खत्री विवाहता ह, उसका रातमात्र 
फर है, (उसमे उत्पन्न हुई) सन्तति तो धनदाता की होती है 
(अर्थात्‌ होते हुए खरी के विवाह नहीं करना चाहिये, न ऐसे को घन 
देना चाहिय) ॥ ५॥ वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणों को धन यथा 
शक्ति देवे, इमसे मर कर स्वर्ग को प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 
यस्य त्रेवाषिकं भक्तं प्याप भूलवृत्तय । | 
अधिक वापि विद्यत स साम पातुमहात ॥ ७ ॥ 
 अतःस्वस्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति दिजः । 
"स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याम्नाति तत्फलम्‌ ॥ <॥ 
` जिसके कुटुम्ब के पालन पोषण के लिये अनाज तीन बर्ष के 


क गत०५।२२ बोध? २५२० + आप० द। १०। ३ मघा» 
गोवि० नारा० रांघ० राम? ने इस शोक को छोड़ दिया है। : . 
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लिये पर्याप्त हो वा अधिक हो वह सोम पीने योग्य है # ॥७॥ 
इससे थोड़े धन के होते हुए जो द्विन सोम पीता है, वह जो पहले 
सोम पीचुका है, उस का फल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ॥4॥ 
शक्तः परजने दाता स्वजन दुःखजीविनि। | 
मध्वापातो विषास्वदः स धमप्रतिरूपकः ॥ ९॥ | 
भृयानामुपरोधेन यत्करो्योघदेहिकप्‌ । | 
तड़वत्यसुखोदर्क जीवतश्च मतस्य च ॥ १०॥ 
जश्रेत्मतिरुद्धः स्यादेकेंनांगेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजाने ॥ ११॥ 
योवेश्यः स्यादबहुपशुर्हीनक्तुरसोमपः । 
कुटुम्बात्तस्य तद द्रव्यमाहरेयज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥ 
जो समर्थ हुआ अपने कुटुम्बियाँ के भूखे मरते हुए दूसरे 
गो को दानं देता है, उसका वह दान धर्माभास है, जो 
` ज्ञाहरा शहद है, पर बिष के स्त्राद वाळा हे (अन्त में नरक में 
ड,लता है )॥ ९ ॥ कुटुम्बर्यो को तंग करके जा कुछ परलोक 
के किये करता है, वह उसके लिये दुःख परिणाम वाला होता हे. 
जीते हुए भी और मरकर भी॥१०॥(क्षत्रिय आदि) यजमान का, 
विशेष करके ब्राह्मण. का यज्ञ ( दूसरे अङ्ग पूर होकर निरा). 
एक अङ्ग से रुका हुआ हो, तब, जो वेशय बहुत घन वाला हो, 
क घासि० ८।१० याश० १।१२४ विष्णु ५९८ “ सोम पीने योग्य 
हे. सोमयज्ञ कर सक्ता दै । यहद काम्य सोमयक्ष के विषय में निषेध 


है, नित्य तो यथा कथंचित अवदय करना चाहिये ( मेघा० गोबि० 
कुढ्ळू > राघ० ) 1 नित्य यक्ष म, देखा पूव० ६२८६, ६१० ` 
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पर पाक यज्ञों से रहित हो ओर सोमयाजी न हो, उसके घर से 
यज्ञ की सिद्धि के लिये धन लेसक्ता है, जबकि राजा धार्मिक है# 
आहरत्‌ त्रीणि वा दे वा कार्म शूद्रस्य वेश्मनः । 
न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
योऽनाहिताग्निः शतगु रयज्वा च सहस्रगुः । 
तयोरपि कुडम्बाभ्यामाहरेदविचारयच ॥ १४ ॥ 
आदाननित्याबादात॒राहरेद्प्रयच्छतः 1 
तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्रेव प्रवते ॥ १५॥ 
यदि दो वा तीन अङ्ग रुके हों, तो शूद्र के घर से भी 
ढेसक्ता है, क्योंकि शूद्र का यज्ञो में (स्वतन्त्र) कोई सम्बन्ध 
नहीं है ॥ १३ ॥ जो सौ गो वाला होकर आहिताग्नि नहीं, वा 
सहस्र गो बाळा होकर सोमयाजी नहीं, उन दोनों के कुटुम्बो से 
भी बिना विचारे छे आवे | ॥ १४॥ जो सदा लेता हे, देता 
नहीं, ४ उस न देते हुए से (धक्क से) ) लेवे है, इसमकार इसका 
यश फलता हे ओर घर्म बढ्ता है ॥ १५ ॥ 
तथेव सपमे भक्ते भक्तानि पडऽनश्नता । | 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं हीनकर्मणः ॥ १६॥ | 
4११-१५ भीत०१८२९-२७ "राजा घार १-१५ गोत०१८।२४-२७ राजा धार्मिक हो' जा कि इस अंश 
में शाख पर चलते फो दण्ड न दे। ।गोवि०्फे अनुसार यह नियम 
केवल क्षत्रिय कुटुम्ब से छेने के विषय में है, मेघा० कुल्ळू० के | 
अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों से £ 'जो सदा दान लेता है ' ऐसा 


श्राह्मण (गोवि० कुल्ळू० राघ० ) ' जो सदा कमाता ही हे, दान नही. 
करता, पेसा चारो धरणा में से कोई ( मेघा० मारा० आर फो 


१९।२३ यज्ञ कर्म ५८% 


खलात्कषत्रादगाराद्वा यतोवाप्युपलभ्यते । 
आख्यातव्यं ठु तत्तस्मे एच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥ 
ऐप ही जिसने छः भोजन नहीं खाए ( =तीन दिन रात 

भूखा रहा हे ) वह सातवें भोजन में हीनकर्म वाले % से एक 
दिन मात्र के लिये इरसक्ता है | ॥ १६॥ खल्यान से, खेत से, 
वा घर से अथवा जहां से मिळे (लेवे), हां यदि वह पूछे,“तो 
उसे साफ बतला देना चाहिये, (कि मेने इस निमित्त चुराया है)॥१७॥ 
ब्राह्मणस्वं न हतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्क्रिययास्तु स्वमजीवन्हतुमहति ॥ १८ ॥ 
योऽसाघुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 

स कृत्वा एवमात्मानं संतारयति तावुभी ॥ १९॥ 
यद्धने यज्ञशीलानां देवस्वं तदिदुबुधाः । 

अयज्वनां ठु यदित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २०॥ 

न तस्मिन्धारयेदण्डं घार्मिकः प्रथिवीपतिः । 
शत्रियस्य हि वालिश्यादब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥२१॥ 
तस्य भृत्यजन ज्ञाला स्वकुट॒म्बान्महीपतिः। | 
श्रुतशीले च विज्ञाय बृत्ति धम्य प्रकरपयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कल्पयित्वाऽस्य बृत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः । 
राजाहिषमषड्मागं तस्मालाप्रीति रक्षितात्‌ ॥२३॥ 


# अपने से हीन कमे चाले ( मेघा० ) दानादि घमे अपने से हीन कमे वाले ( मेघा० ) दानादि पर ३ २१३ से रहित 
(इुल्छू०) पति त आदि नारा०) †१६-२३ गौत० १८।२८-३२ याइ० 
३।४३-४४ 
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( ऐसे निमित्तों में भी ) क्षत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी 
नहीं हरना चाहिये, हां भूख से मरता हुआ वह दस्यु से # ओर 
यज्ञ हीन (क्षत्रिय ब्राह्मण ) से हरसक्ता है ॥ १८ ॥ जो दुष्टों 
से धन लेकर भर्छो को देता है, वह अपने आपको नौका बनाकर 
उन दोनों को तारता है | ॥ १९ ॥ यज्ञशीलो का जो धन है 
उप्तको बुद्धिमान (यागादि में लगने से) देवताओं का धन कहते 
हैं, यज्ञ न करने वाछों का जो धन है, वह अपुरो का धन कह 
छाता है ॥ २० ॥ धार्मिक राजा उसको (एमे निमित्तों पर 

रने वाले को) दण्ड न दे, क्योकि राजा की ही मूखता से 
ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है / ॥ २१ ॥ ( इसलिये ) उसके 
(ब्राह्मण के) कुटुम्ब को देखकर, और उसकी विद्या और आचार 
को जानकर राजा अपने कुटुम्ब से धमयुक्त जीविका नियत 
करे ॥२२॥ इसकी जीविका नियत करक सत्र से (वाक चारादि 
से) इसकी रक्षा करे, क्योंकि रक्षा किये हुए ब्राह्मण 
राजा उसके घ्म से छटा हिस्सा पाता है? ॥ २३ ॥ 


न यज्ञार्थं धनं शूद्वाद्रिप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 

यजमानो हि भिक्षिवा चण्डालः प्रेस जायते॥२४॥ 

यज्ञाथमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्वे प्रयच्छति । | 
सयाति भासतां विप्रः काकतां वा शत समाः॥२५॥| 


कह. दस्यु ' देखो १०५५ नारा० के अनुसार यह हक राजा को 
दै] पक का घन शुभकम में लगाने से, दूलरे को शुभकर्म के पूरा 
कराने से । नन्द” ने १९-२१ शोक नहीं लिखे ४ ११-८२ देखा पूर्व” 
७-१३४-१३'५ ! देखो पूर्व० ८३०४ | 
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देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 

स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टन जीवति ॥२६॥ 
दृष्टि वेश्वानरीं नित्यं निवपेदब्दपयये। | 
कल्प्वानां पशुसोमानां निष्कृयथेमसम्भवे ॥ २७ ॥ 
आपत्कल्पेन यो ध्म कुरुतेऽनापदि द्विजः । 

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २५॥ 
विश्वैश्च दवैः साध्येश्च आह्यणेश्च महार्षभिः । 
आपत्सु मरणाद्वीतोविधः प्रतिनिधिः कृतः ॥२९॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वत्तते। | 


OC ”% 


न साम्परायक तस्य दुमतार्वच्यत फलम्‌ ॥ ३०॥ 
` यज्ञ क लिये ब्राह्मण शूद्र स कभी धनन मांग, क्योंकि 
मांगकर यज्ञ करता हुआ मरकर चण्डाळ होता ह # ॥ २४ ॥ 
यज्ञ के लिये धन मांगकर जो सारा नहीं लगाता हे, बह ब्राह्मण 
सौ व्षतक भास वा काक बनता हे | ॥ २५ ॥ देवता के धन 
को और ब्राह्मण के धन को जो ळोभ से हरता है, वह पापी 
दूसरे जन्म में गिद्ध की जूठ से जीता हे ॥९६॥ निस जो पशुयाग 
और सोमयाग दे उनके ( घनाभाव से ) न होसकने में, प्रायश्चित्त 
के लिये, वर्ष बदलने पर ( चेत्र शु के आरम्भ में) सदा वब! नरा 
इषि $ करे ॥ २७॥ जो द्विज बिना आपत्‌ के आपत्काळ की 
विधि से धर्म करता हे, बह परलोक में उसका फळ नहीं पाता है, 
ॐ याञ्ञ० १।१:७ विष्णु ५९ । ११ | याक्ञ> १११६७ | याश्व० 
१११२६ विष्णु० ५९।१० और मिलाओ पूवे० २५-२६ 
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यह विचारा हुआ हे ॥ २८ ॥ क्योंकि विश्वेदेवा, साध्यों, 
ब्राह्मणों ओर महर्षियों ने आपदा में मरने के भय से #(आपद्धम) 
असली कमे का प्रतिनिधि बनाया है ॥ २९ ॥ सो जो मुख्प- 
विधि के समर्थ होकर अनु बिधि से बतेता हे ( प्रतिनिधि से कर्म 
करता हे) उस दुर्मतिं को पारलोकिक फल नहीं होता है ॥३०॥ 
000 वि के [ज Ce 
न ब्राह्मणो वेदयेत किञ्चिद्राजनि धमवित्‌ । 
स्ववीयेणेव तान्‌ शिष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१॥ 
^ री LS | 
स्ववीयोद्राजवीयाज स्ववीर्यं बळवत्तरम्‌ । 
तस्मात्सेनेव वीयेण निगृद्दीयादरीन्दिज: ॥ ३२॥ 
श्रुतीरथर्वाङ्गिरसी : कुर्या दित्यविचारयन्‌ । 
वाक्शख्नं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥३३॥ 
धर्मका जाननेवाळा ब्राह्मण कुछ भी(अपकार)ाजा से न निवेदन करे, 
केवल अपनी शक्ति से दी उन अपकारी मनुष्यों को दण्ड दे/॥३१॥ 
(स्वाधीन) अपनी शक्ति से ओर (पराधीन) राजशक्ति से (स्वाधीन 
होने से) अपनी शक्ति बलवत्तर हे, इसलिये अपनी ही शक्ति 
से ब्राह्मण वेरियो का निग्रह करे $ ॥ ३२॥ बिना विचारे | 
अथर्व ओर अङ्गिरस से देखी श्रृतियों का मयोग करे, बाणी ही 
ब्राह्मण का श्न है, उसमे ब्राह्मण बेरियों को मार ॥ ३३ ॥ 
"ऐलान हो, कि भूखा ही मरजाए। १ अपनी शक्ति जो आगे 
३३ में कही दे |! मिलाओ पूवे०९।२९० § मिला ओ पूर्वे ९।३१३-३२१ 
| ` अविचारयन्‌ ' के स्थान “ अभिचाग्यन्‌ ' अभिचार कमे करता 
हुआ ( नारा० ) “अभिद्यारितं' ( नन्द्‌० ) अभियारकमे=णेसा कमे 
जिसका फल दात्र फा मरना दो | | 
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क्षत्रियो बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मनः । | 
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमेदिजात्तमः ॥ ३४॥ ` 
विधाता शासिताङ्वक्ता मेत्रो ब्राह्मण उच्यते । . 
तस्मे नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ ` 

क्षत्रिय भुजबळ से अपनी आपदा तरे, वेश्य ओर शूद्र धन 
से, ब्राह्मण जप ओर होम से%॥ ३४॥ ब्राह्मण मर्यादा बनाने 
वाला, शासन करने वाला (अधर्म का दण्ड-प्रायश्रित्त-देने 
वाला) आचार्य, और सब का हितैषी कहा है, उसके लिये 
अनिष्ठ वचन न कहे, न कठोर बचन कदे | ॥ ३५ ॥ 


न वै कन्या न युवतिनील्पविद्यो न बालिशः। _ 
होता स्पादमिहोत्रस्य नारतोनासंस्क्ृतस्तथा ॥ ३६॥ 


+ चासि० २६१६ † पूवोधे के अर्थ में टीकाकारों का भेद है । 
विधाताङबननि वाला ( जगत्‌ का अझ्निहोत्र क द्वारा) ( मेधा? 
नारा० ) विहित कर्मो का अनुष्ठान करने घाला ( गोवि० कुढळू० ) 
करने, न करने और अन्यथा करने क समंथ ( राघ० ) अभिचार 
आदि का करने वाला (नन्द०) शासिता=निग्रह करने वाला, राजा 
का भी ( मेथा० ) पुत्र शिष्यादि का ( कुर्ळू० ) अधम का (नारा?) 
धर्म कराने वाला (नंद०)"वक्ताऊअध्यापक (गोवि० नारा०) हित का . 
बतलाने चाला ( मेंघा० ) घमोदि का बतलान बाला (छुल्लू० रांघ०) 
मुद्रित पुस्तकों में जो ' घुष्का पाठ हे, उसके स्थान मेधा० गोवि० 
नारा० नंद्‌० के अ्थानुसार ' शुक्तां ” पाठ चाहिये । अनिष्टवचन= 
इसे मारो बांघो इत्यादि | कठोरबचन, नीच मूख इत्यादि । नारा० ` 
' ग्रयात्‌ ' के स्थाने ' कुयात्‌ ' पढ़ता दै । अथ-उसके लिये न अनिष्ठ 
करे, न फठोर बोले । ! | 


को 
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नरके हि पतन्त्येते गुहृतः स च यस्य तत्‌ । 
तस्मद्वितानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 
न कन्या, न ( विवाही हुई) युवति, न थोड़ी विद्यावाला, 
न मूर्ख, न पीड़ित, न जिसका उपनयन नहीं हुआ बह, अप्निहोत्र 
का होता हो #॥ ३६ ॥ यह होम करते हुए नरक में गिरते 
हैं, और वह (यजमान) भी, जिसका वह कर्म है, इसलिये 
श्रोत करों में कुशल वेद के पार पहुँचा हुआ होता होना चाहिये।३१७ 
प्राजापत्यमदलवा थम ग्न्यावियस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहितामि्भवति जाह्मणो विभवे सति ॥ ३५॥ 
पुण्यान्यन्यानिकुर्वीतश्रद्रथानोजितेन्ट्रियः । 
नतवल्पदक्षिणेयज्ञे यजेते कथन ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि यशः खर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून्‌ । 
हन्त्यव्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नास्पवनोयजेत्‌ ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण घन के होते हुए यदि प्रजापति देवता के लिये घोड़ा 
अम्न्याधान की दक्षिणा न दे,तो बह अनाहिता मि होता है (आधान 
का फळ नहीं पाता है) ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान, और जितेन्द्रिय हुआ 
दूसरे पुण्यकर्म करे, किन्तु थोडी दक्षिणा बाले यज्ञों से कभी 
यजन न करें ॥ १९॥ थोड़ी दक्षिणा बाला यज्ञ इन्द्रिय, 


00) 


(जीतेजी) यश,खर्ग,आयु,मरने के पीछे) को ति, प्रजा और पशुओं 

को हमस करता है, इसलिये थोडे पनवाला यज्ञ न करे ॥ ४०॥ | 
क ३६-३७ घासि० २६ गौत० २४ आप० २।१५।१८-१९ और 

पूबे० २१७२; ५१५५; ९॥१८ . * 1 


अमिहोत्रयपविध्यामीन्‌ ब्राह्मणः कामकारतः। | 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
ये झूद्रादधिगम्यार्थमामेहोत्रमुपासते। | 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिताः ॥४२॥. 
तेषां सततमङ्चानां बृषलाग्न्युपसेविनाम्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुगाणि संतरेत्‌ ॥४३॥ 
अभिहोत्री ब्राह्मण इच्छा से अभ्नियो को सागकर (=सायं मात; 
होम न करके ) महीनाभर चान्द्रायण करे, क्योंकि वह वीर, # 
इया के तुल्य है  ॥४१॥ जो शूद्र से घन पाकर अझ्निहोत्र करते 
हें, बह शूद्रों के ऋतिज हैं, वेद वादियों में निन्दित हैं | ॥'४२॥ 
वह जो सदा शूद्र की अग्नयों को $ उपासते हैं, उन मूखों 
के माथे पर पाओं धर कर दाता दुःखों को तर जाता है ॥४३॥ 
अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरत्‌। . : 
प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुबुधाः। | 
कामकारङृतेऽपयाहुरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
विहितकर्थ को न करता हुआ और निन्दित को करता 


# वोरण्य्पुत्र ( गाबि० कुल्लू० नारा० राघ० ) अग्नियें पुत्र इस _ 
लिये हैं, कि आप उत्पन्न की होती हैं 'नारा०) घीर=क्ष्रि (नंदू०) 
अथवा धीरदेवता (राघ०) † वासि० १२८; २१।२७ गोत० २२३७ 
विष्णु० ५४१३ . मिलाओ पूवे० ११२४ $ शूद्र के घन से अझि- 
होत्र करते हे । नन्द» पूवाध को इस तरह पढ़ता है पापानों सततं 
तपामि शुद्रस्य जुह्तां! । 
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हुआ, तथा. इन्द्रियां में फंसा हुआ मनुष्य पायश्चित्त के योग्य 
होता ह$ ॥४४॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष बिन इच्छा (विनमर्जी) से किये 
पाप में मायश्चित्त कहते हैं, दूसरे आचार्य इच्छा करके किये 
में भी कहते हैं, क्योंकि श्रुति में देखते हैं ! ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुच्यति । 
कामतस्तु कृतं मोहात्रायश्चित्तेः प्रथाग्विषे: ॥४६॥। 
RT आल 0०० RR व्‌ 
प्रायश्रीत्तीयतों प्राप्य देवात्पूर्वकृतेन वा । 
७ गे “ ५, ल्क । ~ । त किक ते | 
न ससगे त्रजेत्सद्रिः प्रायाश्रत्तेऊकृते द्विजः ॥२७॥ 
| NN त. हुन, री. ज्यू 
इह दुश्चरितेः केचित्केचित्परवकतेस्तथा । 
प्राप्ुवान्त दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥ ४८॥ 
बिन इच्छा किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है, और 
मोहवश इच्छा से किया पाप भिन्न मकार के प्रायश्ित्तों से 
( शुद्ध होता हे) ॥ ४६॥ प्रमाद से वा पूर्वळे (जन्म के ) कर्म 
से $ मायश्चित्ती होकर द्विज मायाशरित्त किये बिना धर्मात्माओं 
के साथ संसर्ग न करे ॥ ४७ ॥ कई यहां के खोटे कर्मों से, 
ओर क पूछे ( जन्म में ) कियों से रूप के उलट पलट को 
# ४४-४६ वासि० २०।१-३; २२ गोत० १९ बोघा० ३1१० याश० 
९१९, २२६ १' पेत० ब्रा ७२८ में लिखा है; कि इन्द्र ने यतियों 
गी भेड़ियों के आगे डाल दिया ( भेडियों के आगे डालना बिमा 
च्छा नहीं होसक्ता ) उसको हत्या लगी, वह प्रायाश्वितत के लिये 
ह्या के पास गया, ब्रह्मा ने उसको प्रायश्चित्त के लिये उपह्य 
क बतलाया । $ पूवेळे जन्म का पाप, खोरे नख होने इत्यादि 
गरीर में आई डुटियों से अनुमान किया जाता है! २ 


११५४ पूव पापों के फल ५९७ 
प्राप्त होते हैं ( इसलिये भी प्रायाश्वित्त करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
सुवणचोरः कोनख्यं सुरापःश्यावदन्तताम्‌ । 
बह्महा क्षयरोगिल दोश्रर्म्य गुरुतरपगः ॥ ४९॥ ` 
पिशुनः पोतिनासिक्यं सूचकः प्रूतिवकक्‍त्रताम । | 
धान्यचोरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५०॥ 
(ब्राह्मण के) साने का चुराने वाळा खाट नखों को, शराब 
पान वाला काल दाता का, ब्रह्मइसा करन वाला क्षयरांग का, 
आर गुरुस्रागामी दुष्ट चपडे का (पाता इ) ॥ ४९ ॥ चुगली 
खान वाला नाक का दुगान्थ का, झूठा [नन्दा करन वाला सुह 
की दुर्गान्य का, अनाज का चोर अंगहीनता को ओर (अनाज) 
मिळाने वाला अङ्ग की अधिकता को प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
अन्नहर्ताऽऽमयावित्वं मोक्यं वाग$पहारकः । 
वस्रापहारकः श्वैञ्यं पंगुतामश्रहारकः ॥ ५१ ॥ 
एवं कर्मावशेषेण जायन्ते सदिगहिताः। | 
जडमूकान्वबाविरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 
चरितव्यमतो निसं प्रायश्रित्त विशुद्धये । | 
निन्द्येहिङक्षणेयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥५३॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥५४॥ 
अन्न चुराने वाळा अग्नि को मन्दता ( बदहड़मी ) को, बाणी 


कॅ: ७८-५७ सासि० ११८; २०६; २१।४३-४४ याश० ३।२०७-२१५ 


५९८ मनुस्मृति ११।५७ 


का चुराने वाला # गुंगपन को, वख्रों का चुराने वाला खङ्ग 
पन को प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ इसप्रकार कम शेष" से भलों 
से निन्दित जड़, गुंग, अन्ध, बहिरे ओर विकृत आकृति बाढे 
उत्पन्न होते हैं॥ ५२ ॥ जिम लिये प्रायश्चित्त न किये पुरुष 
निन्दित लक्षणों से युक्त हुए उत्पन्न होते हैं, इसलिये शुद्धि के 
लिये सदा प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ५३ ॥ त्रह्महया, सुरा 
(नामी शराब) का पीना, चोरी (ब्राह्मण के सुवर्ण की), गुरु 
खरी के पास जाना, इन (कर्मों) को महापातक कहते हैं, ओर उन 
(महा पातकियां) के साथ संसग! भी (पांचवां महापातक है) ४५४ 
७. NE ज्‌ Pe च्‌ च्य | 
अनृत च समुत्तष राजगाम च पशुनम्‌ । 

७ र नि | | पु | 
गुरोश्चालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महयया ॥ ५५॥ 
ब्रह्मोज्ञता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्रघः । 

[a जे र गि ध्‌ ~ ष्‌ | ५ | 
गहितान्नाद्ययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥५६॥ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 

भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमै स्मृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

० अवाणीत्बेद्‌, वेद का चुराने बाळा, जा बिना 3 क बाणीस्बैद्‌, घेद्‌ का चुराने वाला, जा बिना आका लिये दूसरे 
पढ़ते हुए से सुनकर पढ़ लेता है ( गोवि० कुल्ळू* राघ० ) दूसरे ' 
की रचना को अपनी प्रकट करन वाला ( नारा० ) 1 फर्मदापम्पर- 
लोक में शुक्त कर जो बचा कमे । छप पुस्तकों में 'कमेविशोपषण'के - 
स्थान ` फर्मावशेषण ' पाठ नारा० नन्द्‌० के अनुसार कर दिया दै । 
मेघा० गोवि० कुठळू० का अर्थ भी इसी पाठ में ठीक बनता है । 
| संसर्गरूनाते रिइते, और वेद पढ़ने पढ़ाने का लिया जाता है, न 
कि निरा मिळना घा बात करना । § ५४-७० बासि ०११९-२३ गौत० 
२१।१-१२ आप० १ । २१ । ७-१९, बौघा० २।२।१-८ ; १५-१३ ; १५-१६ 
याक्ष० ३।२२७-२४२ विष्णु ० ३७१;३'५-३८1६, ३९-४२ देखो पूर्ये९।२३५ 


११।६१ महापातकं ५९९ 


रतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीखन्त्यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्रीषु यरुतल्पसमं विदुः ॥५८॥ 
ऊंचे जन्म के लिये (अब्राह्मण होकर मे ब्राह्मण हूं इसादि) 
झूठ बोलना, राजा के पास ( प्रजा की ) चुगली करना, गुरु पर 
झूठा अपराध लगाना, ब्रह्महत्या के तुल्य हैं ॥ ५८ ॥ बेद को 
भुला देना, बेदों की निन्दा, झूठी साक्षिता; मित्र की हसा, निषिद्ध 
आहार, वा आहार के लिये अनुचित वस्तु का खाना, # यह 
छः सुरापान के तुल्य हैं ॥ ५६ ॥ अमानत का, मनुष्य, घोड़े, 
चांदी, भूमि, हीरे और माणियों का हरलेना सोने की चोरी 
के तुल्य कहागया है ॥ ५७ ॥ सगी बहिन, केवारी, चण्डाली, 
मित्र ओर पुत्र की खरी में बीर्य सेचन गुरु खरी के गमन के तुल्य हां 
क, he + र ह ी 
गावधांःयाज्यसयाज्यपारदायात्मविक्रयाः । 
गुरुमातृ पितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च।५९॥ 
परिवित्तिताऽनुजेऽनूढ परिवेदनमेव च । 
m Cs ४३ च 
तयोदान च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥६०॥ 

+ OC १ ~ | 
कन्याया दूषणंचेव वाधुंष्यं ब्रतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः॥ ६१.॥ 

% निषिद्ध लदसन आदि, अनुचित विष्टा आदि (गोवि० कुढळू० 
राघ० ) निषिद्ध ओर जिसके खाने को जी न चांदे ( मेघा० ) 
अपवित्र पुरुष वा वस्तु के संसगे से दूषित ओर स्वभावतः खाने के 
अयोग्य ( नारा० नन्द्‌० ) | ५५-५८ स्छोका में जो पाप जिस रके 
तुल्य कहे है, उनके लिये बद्दी प्रायाश्चित्त नहीं होता, थोड़ा घट होता 
है, क्योंकि तुल्यता घट में दीजाती दै ( टकाकार )। 


६०८ मनुस्मा पे १४६३ 


ब्रायताबान्धयागो भृद्याध्यापनमेव च । 
` अताञ्चा“ययनादानमपण्यानाँ च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 
# गोहसा, यज्ञ के अयोग्य (शूद्रादि, मा दुष्टकर्मी ) को 

यज्ञ कराना, परक्ली गमन, अपने आपको बेचना, गुरु, माता, 
पिता का त्याग ( सेवा आदि न करना ) ब्रह्मयज्ञ का त्याग, 
अग्नि का त्याग ओर पुत्र का त्याग१॥५९॥छोटे (भाई) के पहले 
विवाहे जाने पर (बडे के) विवाह का उलांघा जाना, ओर (छोटे 
का बढ़े को) उलांघ कर विवाह करना, उन दोनों को कन्या 
देना, और उन दोनो को यज्ञ कराना (विवाह होम कराना)॥६०॥ 
कन्या पर दोष लगाना, ब्याज लेना, व्रत का भंग, तालाब, 
बगीचा, खरी ओर सन्तान का बेचना 4॥ ६१ ॥ व्रायता, 
बान्धवों का त्याग, नोकर होकर पढ़ाना, नौकर से बिद्या ग्रहण, 
बेचने के अनुचित ( तिळ आदि) का बेचना र ॥ ६२॥ 
सवाकरप्वधाकारा महायन्त्रप्रतनम । 

हेसाषधाना छ्याजविञिमभचारामूलकम च ॥६३ 


क अब आठ स्छोका से उपपातक कहते है _'यहां अपने आपको 
बेचना-्दास बनना ( मेघा? ) यह केवल आया के लिये उपपातक . 
हे, शूद्र दास होते ही हैं ( नारा० ) बेद को भुला देना पूर्व० ७५ 
महापतक कहा है, यहां ब्रद्ययज्ञ का त्याग उपपातक कहा है घ 
यहां ब्याज लेना चेश्य से भिन्न के लिये उपपातक है, बा शाख 
प्रतिषिद्ध ब्याज लेना वेद्य के लिये मी । और बतमंग ग्रद्वाचर्य का 
तोड़ना ( गोवि० कुल्लू» राघ० ) किसी भी स्वीकार किये नियम 
का भग ( मेघा० नारा० ) | यहां घात्यताससमय पर उपनयन न 
होना ( देखो पूवे० १०२० ) वान्धवस्स्चाचे, मामे और उनके कन्या 
पुत्र आदि । इनका त्याग आपदा में इनको रुळने और अनाथ होने देना। 


११६६ उपपातक ६०९. 


इन्धनाथमशुष्काणां दुमाणामवपातनम ।. 

आत्मार्थे च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६९॥ 
सब परकार की खानों में अधिकार, महायन्त्रों का जारी 

करना, ओऑपग्रियां की हिंसा, ( समय से पूर्व, वा व्यर्थ काटना) 

स्री से जीविका करना, अभिचारकर्म, और मूलकर्म #॥ ६३॥ 

इन्धन के लिये हरे हक्षां का काट गिराना, निरा अपने लिये 

कम का आरम्भ, ओर निन्दित का अन्न खाना "॥ ६४ ॥ 


अनाहितामितास्तयमृणानामनपक्रिया । | 

असच्छास्राधिगमनं काशीलव्यस्यचक्रिया ॥६५॥ 
[न्यकुप्यपशुस्तेय मद्यपस्त्रीनिषवणस्‌। | 

स्त्रीशद्रविटक्षत्रववो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥६६॥ 


+ यहाँ ' महा यन्ञा का जारी करना अपनी भूमे के सचन के 
लये दूर जाने बाळे जल के प्रतिबन्ध के यन्त्र बनाना (मेघा०गोबि० 
कुल्ळू० राघ०) सूभर आद्‌ बडे २ प्राणियों के मारन के लिये बड़े २ 
यन्त्र बनाना ( नारा० ) स्त्री से जीविका करना=स्जी घन से अपना 
और कुटुम्ब का पालन ( मेबा० ) पर घर में सेवा आदि के लिये 
स्त्री को भेजकर उससे जीविका ( राघ० ) स्त्रा को वेइया बनाकर 
उससे जीविका ( कुटळू० ) पर घरों. में सेवादि फराके स्त्री स 
कमाए घन से जीविका ( नारा० नन्द्‌०) 1 यहां “निरा अपने लिये 

देवता, पितर और भतिथियो के उद्देश के बिना केवल अपने लिये 

पकाना आदि ( मेघा० कुटळू० राघ०. नारा० नन्द्‌०) भोर देखो 
३।११८ निन्दितन्टराजा वा जुआरिया आदि । निन्दित अश्न का खाना 
पूव» ५७ में कहा है, किन्तु मेघा? और कुल्लू» यहां भी ५७ मे कहा 
ही लेते हैं । भेद यद करते हे, कि हसन आदि का जान बूझकर 
बार २ खाना महापातक दे, बिन जाने एक बार खालेना उपपातक! 


६०२ | मनुस्प़ाति ११७० 
अग्न्याधान करना ( सोने चांदी से भिन्न बस्तु की ) चोरी, 
ऋणों का न चुकाना, असत कासरा की शिक्षा, नाट्य का कर्म# 
॥ ६५ ॥ अनाज, (सोने चांदी से भिन्न) धातो और पशुओ का 
चुराना, शराव पीने बाळी खो का सेवन, खी, शूद्र, वेश्य और 
क्षत्रिय का वध, ओर नास्तिकपन (यह सब) उपपातक हैं ॥ ६६॥ 
बराह्मणस्य रुजः कृया प्रातिर्रेयमद्ययोः । 
जेह्ययंचमेथुनं पुंसि जातिमरंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७॥ 
खराश्वोष््रमृगेभानामजाविक वधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८॥ 
ब्राह्मण को पीड़ा देना (चोट छगाना ), न सूंघने योग्य 
(विष्टा आदि) का और शराब का सूंघना, ( सरल पुरुषों से) 
कुटिलता करना, पुरुष से मेथुन, यह जाति भ्रेशकर (जाति स 
फिसळाने वाळा) पातक कहा है ॥ ६७॥ गधे, घोड़े, ऊंट, 
हरिण, हाथी, बकरी, भेड़, मछली, सांप, भसे की हसा संकरी- 
करण (वर्णसंकर तुल्य बनाने वाला) कहा है ॥ ६८॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६९॥ 
कृमिकोटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌। | 
- फळधः कुसुमस्तयम धेयं च मलावहम्‌ ॥ ७० ॥ 
कै ऋण-ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण देखो बासि, 


११। ४५ असच्छास्र-याघोक और निप्रम्थ ( मेघा» ) पाषण्ड 
शाख (नारा०) ES 


११७३ प्रायश्चित्त ९०३ 


एत न्ये ® स ¢ fe 
तान्यनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक्‌ । | 
भ्र र तरेप गह्यन्ते यृ Lo | ७ 2007 
येयेत्रतरेपोह्वन्ते तानिसम्पङ्निबोधत ॥ ७१ ॥ ` 
निन्दितों % से घन (दान) लेना, वणिज, शूद्र की सेवा, 

ओर असल भाषण यह अपात्रीकरण (दान छेने के अयोग्य 
बनाने बाळा ) पातक जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ कृमि, कोड, . 
ओर पक्षियों की हय़ा, शराब के साथ रक्खी बस्तु का भोजन, 
फल, लकडी ओर फूलों की चोरी, और धीरज न होना 
( अत्यन्त कायरपन ) यह, मडावह ( अपवित्र बनाने वाळा) 
पातक है ॥ ७० ॥ यह ( ब्रह्महयादि ) अळग कहे हुए सारे 
पाप, जिनर ब्रतों स दूर होते हैं, उनको भली भांति जानो॥७१॥ 
भह्महा दादश समाः कुटी कृत्वा वने वसेत्‌ । ` 
भेक्षाश्यातमविशुद्यर्थ हवा शवशिरोध्वजम्‌ ॥७२॥ 
छक्ष्यंशस्नभृतांवास्याद्विदुषामिच्छयात्मनः। | 
प्रास्येदात्मानममो वा समिद्धेत्रिाकिशराः ॥७३॥ 

_ बरह्मदस्ा करने वाला बन में कुटिया बनाकर और मुरदे 
की खोपरी की झंडी लटकाकर भिक्षा का अन्न खाता हुआ 
शुद्धि के लिये बारह वषे रहे  ॥ ७२॥ अथवा जानते हुए 
शख्रधारियों का अपनी इच्छा से निशाना बने, अथवा जळती 
अप्रि में अपने आपको नीचे सिर करके तीनबार ढाले$॥9३॥ 
_ . # निंदित ( देखो पूवे० ४८७ ) 1 ७२-८६ वासि० २०२५-२८ 
गौत० २२२-१० आप० १।२४। १०-२५; २५११-१२; २८२१-२९, 
याश० ३।२४३-२५०, विष्णु० २५६; ५०।१-६, १५ यह ७२ में कहा 
प्रायश्चित्त कुल्कूव्नारा०राघ० के अनुसार इरादे से कीहुई ब्रझ्मदत्या 


६०४ मनुस्प्रात ११७६ 
यजेत वाश्रमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । 
अभिजिडियशाजिड्डया वा त्रिबृतामिष्डतापिवा॥७३॥ 
जपन्वान्यतमं वेदं याजनाना शत ब्रजेत्‌ । 


ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङनियतेन्द्रियः ॥ ७५॥ 
सर्वस्व वेदविदुष ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 


घन [इ जावनायाल गइ वा सपरिच्छदम्‌ ॥७६॥ 


अथवा अश्वमध वा स्व! जत, वा गासव, वा आभाजव वा 

विश्वजित्‌ वा त्रित अग्निष्टुत्‌ यज्ञ करे # ॥ ७४ ॥ अथवा 
ब्रह्महंसा के दूर करने के लिये मिताहारी ओर संयमी होकर 
किसी एक वेद का स्वाध्याय करता हुआ सो योजन यात्रा 
करे | ॥ ७५ ॥ अधत्रा किसी विद्राव ब्राह्मण को सारा घन 
देदे,जो धन जीवन के ळिये पर्याप्त होला सारे सामान समेत घर! ७९ 
का दे | जानते दुए-यद ब्रह्मद॒त्या का प्रायाश्वित करने के लिये 
निशाना बना दै, ऐसा जानते हुए ( मेघा» गोवि० कुदकू० राम० ) 
नारा० के अनुसार यह प्रायश्चित्त इच्छापूर्वक ब्रह्महत्या करने पाले 
फो दे । कुटळू० राघ० यह दो प्रायश्चित्त और ७४ में कहा अश्वमेघ 

यह तीन प्रायश्चित्त जब कोई क्षत्रिय जान बूझकर ब्रह्महत्या 
करे, तो उसके विषय में हैं! पहले दो प्रायञ्चिसाो में जण्मी होकर 
बस रहे, तो भी उसका प्रायाश्चत्त होजाता है । 
.. + गोसव, ( देखो कात्या? श्री» २२।६।३ ) अभिजिव (देखो 
आश्व० ओ० ८। ५। १३ | अश्रिष्टुक ( देखो आश्य० ९।७1२२-२५ ) 
_ गोबि० नारा? के अनुसार त्रिष्वत्‌ स्तोम वाळे अभ्निष्टुत से, † कुट्ळू० 
नारा० राघ० के अनुसार यह प्रायश्धिस बिना इरादे के निरे नाम- 
मात्र ( निगुण ) ब्राह्मण के मारने में हे $ मेघा» गोवि० कूब्कू० के 
अनुसार ' घने हि ' पाठ रक्खा है, जोकि छपे पुस्तकों में “ घनं बा 
है । कुल्कू० राघ० के अनुसार यह प्रायश्चित अज्ञान से जातिमात्र 
के ब्राह्मण के मारने में हे । 
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हविष्यभुग्वाऽनुसरत्‌ प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । . | 
RIN ei ~ “A वे क| [ 
जपेद्वानियताहारखित वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तो निवसेद ग्रामान्ते गोत्रजे ऽपि वीर 
कृतावपनो निवसेद ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि वा। | 
आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः॥ ७८॥ 
न च्छ । मिड | 
ब्राह्मणार्थे गवार्थ वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌। | 
ते डक ० । ०. रै | HY 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥७९॥ 
१ ७4 ति > hn वै Lo | 
त्रिवारं प्रतिरोद्धावा सर्वस्वमवजित्य वा । | 
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥८०॥. 
अथवा हाविष्य भोजन करता हुआ उलटे प्रवाह सरस्वती 
के मूझतक जाए, वा अल्पाहारी हुआ तीन वार बेद की संहिता 
का स्वाध्याय करे % ॥ ७9 ॥ अथवा गोब्राह्मण के हित में रत 
हुआ सिर सुडबाकर ग्राम के निकट वा गोशाळा, बा आश्रम 
बा दृक्ष के नीचे निवास को" ॥ ७८॥ गोब्राह्मण के लिये 
झर प्राणों का साग करे, गो ओर ब्राह्मण की रक्षा करने वाला 
ब्रह्मदसा से छट जाता हे + ॥७९॥ तीनवार (चोरी को ) रोकने 
——— 57 अनसार इनमे से पहला प्रायश्चित्त शानपूर्वक 
% कुल्लू» के अनुसार इनमें से पहला प्रायश्चित शानपूवंक 
जातिमात्र ब्राह्मण के वघ में दे, दूसरा अशान से जातिमात्र ब्राह्मण 
केवबमे है | नारा० के अनुसार सारे प्रायश्चित्त में यह नियम 
बर्वे, मेघा० गोवि० कुल्ळू० के अनुसार ७२ में कहे १२ वर्ष प्रायश्चित 
का यहद विकल्प है, अथोत चाहे १२वषे उस तरह बन में काटे, चाहे 
इस तरह ग्राम समीपादि में काटे धःबारह वषे का वत आरम्भ किये 
फो जब गो ब्राह्मण की रक्षा का अवसर मिले, उस समय प्राणों की 
परवाह न करके उनको बचाता हुआ मरजाप, तोमी, बच रहे, तो 
भी, उसी समय हत्या से छूट जाता दै ( गोवि० कुदळू० नारा० ) 
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वाला, वा पर्वस्व जोत देने वाळा, अथवा उसके निमित्त ब्राह्मण 
को जीवन लाभ हो, तो ( ब्रह्महा से ) छुट जाता है #॥८०॥ 
एवं हृदत्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । 
समापे द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 
ष्ट्वा वा भ्रूमिदेवानां नरदेवसमागमे । | 
स्वमेनोऽ्रभयस्नातो हयमेध विमुच्यते ॥ <२॥ 
धर्मस्य राह्मणोमूलमग्रं राजन्यउच्यते । | 


NN 


तस्मात्समागम तेषामनाविख्याप्य शुद्यति ॥८३॥ 
ह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रमाण चव लाकस्य ब्रह्मात्र [ह कारणब ॥८४॥ 
तषा वदावदाब्र्युत्रयाऽयनःसु [नष्कातम्‌ । 
सा तेषां पावनाय स्यातवित्राविडुषांहिवाक ॥८५॥ 
इसप्रकार सदा पक्क नियमों बाळा, त्रह्मचारी ओर संयमी 
हुआं बारहवें वर्ष के समाप्त होने पर ब्रह्महसा को दूर करता 
है ॥८१॥ अथवा अश्वमेध में ब्राह्मणों के ओर राजा के समागम 
में अपना पाप निवेदन करके अवभूथ खान करके (ब्रह्महसा 
के पाप से) छूटता है  ॥ ८२ ॥ क्योंकि ब्राह्मण धर्म की जड़ 
% ब्राह्मण का सर्वस्व हरत हुए का तीनबार पूरा मुकाबिला करने 


बाला न छुड़ासके तो भी, और छुड़ा देसके, तो एफबार ही, अथवा 
ब्राह्मण जब स्वय प्राण संकट में पड़जाए, तो उसे बचा लेते से भी 
पाप से छूट जाता है । 

नेश यह भिन्न २ प्रायश्चित देश, काल ओर अवस्था के अनुसार 
हैं। $ गोवि ० इसको १२ घषे के प्रायश्चित केअन्द्र ही यादे 
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है, और प्तत्रिय अग्र है, इसलिये उनके समागम में अपना पाप 
प्रसिद्ध करके शुद्ध होता है ॥ ८३॥ बराह्मण उत्पत्ति से ही 
देवताओं का भी देवता है, ओर जगत के लिये प्रमाण है, क्या कि 
इसमें वेद मूळ है ( उसका उपदेश वेद मूलक है ) ॥ ८४ ॥ उन 
(ब्राह्मणों ) में से तीन भी जो बेदवेत्ता हैं, पाप का प्रायश्चित्त 
वतळासक्ते हैं, वही उन (पापियों) के पवित्र करने के लिये होगा, 
क्योंकि विद्वानों की बाणी पवित्र करने वाली है ॥ ८५ ॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः। 
रह्मदृयाङ्कतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ <६॥ | 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ । | 
राजन्यवैश्यो चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम्‌ ॥८७॥ ` 
उक्त्वा चेवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुष्य गुरुं तथा । | 


अपहृ च नि'क्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृदधम्र ॥८८॥ 
इनमें से किसी विधि का आश्रय लेकर संयमी ब्राह्मण 
(आदि) अच्छ मनवाछा होने स ब्रह्महा से किये पाप कों 
दर करता है ॥ ८६ ॥ (ब्राह्मण का) गर्भ जो (स्री पुरुष 
नपुंसक रूप से.) अज्ञात हे, उसको हसा करक, यज्ञ करते हुए 
क्षत्रिय ओर वैश्य की हसा करके, ओर आत्रेयी खरी की हयाकर 
के यही मायाशरत्त कर % ॥ ८9॥ गत्राही में झूठ बोलकर, 
अशधभृथ स्नान का अवसर मिलजाए, तो उतन से ही शुद्धि मानता ' 
है । कुदलू० भविष्य पुराण के आश्रय इसका खण्डन करके इसे | 
स्वतन्त्र प्रायश्विस मानता है, अर्थात्‌ जबकि गुणवान्‌ ब्राह्मण नियुण 


आहण को मारेतो। | 
४ ८७-८८ घासि० २०।३४-३६ गोत० २२११-१४ आप० १।२४ 
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गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर, अमानत को चुराकर, अपनी स्री 
ओर मित्र का बघ करके भी (यही प्रायश्चित्त करे) #।८८॥ 
इयंविशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतोद्विजम्‌ । 
i ~ CARN कक 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ <९ ॥ 
सुरां पीला द्विजोमोहादमिवर्णी सुरां पिबेत्‌ । 
तया सकाये निर्देग्ये मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥९०॥ 
यह शुद्धि बिना कामना के ब्राह्मण के वध में कही है, 

इच्छा से ब्राह्मण के वध में प्रायश्चत्त ] नहीं बतलाया हे ॥८९॥ 
द्विज राग से सुरा पीकर अप्नि के तुल्य गर्म सुरा पिये, उससे 
शारीर के दग्थ होने पर उप्त पाप से छूटता है छ ॥ ९०॥ 


६-९, २३ बोधा० २।१।१२ याज्ष० ३।२५१ घिष्णु» ५०।७--१० ; ५२।४ 
मेघा० और दूसरे कई टीकाकारों फे अनुसार आत्रेयी, अत्रिगोत्र 
की स्त्री, कुरळू० ओर कई टीकाकारो के अनुसार रजस्वला ब्राह्मणी 
# गवाही में झूठ बोलकर, जहां उस गवाही से किसी का बध हो 
( मेघा० गोवि” नारा० ) सोने भूमि आदि की गवाही म ( कुठळू० 
राध० ) शुरु पर मिथ्या कलंक ( देखो पूबे० ५५ ) अमानत, क्षत्रिय 
बैद्य का सोना, वा ब्राह्मण की चांदी आदि (कुल्ळू० नारा० राघ०) 
अथवा निधन ब्राह्मण का चाहे कुछ ही हो ( मेघा० ) ख्री=अपनी 
स्त्री ( नारा० नन्द्‌० ) अपना मित्र चाहे ब्राह्मण न भी हो ( नारा० 

न अथोत यह प्रायश्चित नहीं, इससे दुगुना होता दे (राघ०) 1 
९९-९७बास्ि०१०।१९।२२ गौत०२३।१०-१२अाप०१।२५।३।१०; २५।१० 
बौधा० २।१।१८-२२. याश० ३।२५३-२५३ विष्णु» ५१।१-४ ; । ९०-९१ ` 
के प्रायश्चित्त इच्छा से सुरा पीने में हैं देखो आगे १४३ । सुरा आगे 

५ में तीन प्रकार की कहेंगे, ग्राह्मणा फो उन तीनां क पीने में यह 
प्रायश्चित हे, क्षत्रिय वैश्य को पेष्ठी=पीठी की, आटे के रस से. 
निकाली में यदद प्रायश्चित हे देखे आगे ९३-९४ 
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गोसूत्रममिवर्ण वा पिबेदुदकमेव वा । 
पयोघत वाऽऽमरणाद्रोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥ 
कणान्वा भक्ष्येदव्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि । 
सुाापानापनुत्त्यथ बालवाप्ता जटी ध्वजी ॥९२॥ 
अथवा अप्नि के तुल्य (गर्म) गोमूत्र वा जल पिये, वा 
दूध, वा घी वा गोबर का रस मरने तक पिये ॥ ९१ ॥ अथवा 
बालों के ब्ज पहने, जटा धारे, (बोतल की ) झंही लगाए 
बरसभर चावलों के कण, बा खळी एकवार रात को खावे%॥२२॥ 
सुरा वे मळम्रन्नानां पाप्मा च मलसुच्यते । 
तम्माद्राह्मणराजन्यो वेश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥९३॥ 
गोडी पेष्टी चमाश्वी च विज्ञेयात्रिविधा सुरा । 
यभैवैका तथा सो नपातब्या द्विजोत्तमेंः ॥९४॥ 
यक्षरमः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्‌ । 
तदब्राद्मणन नात्तव्यं देवानामश्नता हृविः ॥९५॥ 
सुरा अन्नों की मछ हे, और पाप मळ कहलाता है, इसलिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य सुरा न पिये ॥९२॥ गुड्क। (गोडी) 
77 नवि कुलू? राघ० नन्द» के अनुसार यह प्रायश्चित 
के पीने में दें,नारा० के अनुसार माध्ची से मिले 


अज्ञान से पेष्ठी खुरा त मि 
जळ के पीने में है, मेघा० राघ० के अनुसार महान से पंष्ठी के 


पीने मे और शानपूर्वेक गौडी माध्वी के पीने में हे । 

] यहां अन्न की मल कहने से पैष्टी सुरा से अभिप्राय है, बह 
सारे द्विजो. के लिये महापातक दे और ब्राह्मण के ल्यि दूसरी दो 
मौड़ी और माध्वी भी मद्दापातकदे। ` | 
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पीठी की (पष्ठी) ओर महुए की (माध्वी) ऋयह तीन प्रकार की सुरा 
जाननी चाहिये, जसी एक हे, पेसी सभी हैं, ब्राह्मणों को नहीँ 
पीनी चाहिये ॥९४॥ यक्ष राक्षस ओर पिशाचों का अन्न है मद्य, 
मांत, सुरा ओर आसव, वह देवताओं की इवि खाने वाले 
( खाने योग्य ) ब्राह्मण को नहीं खाने चाहिये ॥ ९५ ॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदा हरेत्‌ । 
© | ~ ~ ३०० 
अकायमन्यत्क॒याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६ ॥ 
यस्यकायगतं ब्रह्म म्येनाप्राव्यते सकृत्‌ । 
तस्य व्यपेतिग्राद्यण्प शूद्रत्वं च स गच्छति ॥९७॥ 
एषा विचित्राऽमिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
Re F OC है a | 
अतञ्च प्रवकष्याम सुवणस्तयानष्क्रातम्‌ ॥९८॥ 
मद्‌ से मूढ़ हुआ ब्राह्मण अपवित्र स्थान में गिरेगा बा 
( अनुचित रीति से) वेद का उच्चारण करेगा, वा कोई और 
अकाये करेगा ॥ ९६॥ जिसके शरीर में स्थित वेद एकबार 
भी मद्य से डुबो दिया जाता है, उसका ब्राह्मणच दूर होजाता 
है ओर वह शूट्रता को प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ यह सुरा पीने 
का नानाभकार का प्रायश्रित्त कहा, इससे आगे ( ब्राह्मण 
का ) सोना चुराने का प्रायश्चित कहूंगा ॥ ९८ ॥ 
सुवणस्तयङ्गद्वप्रो राजानमभिगम्य ठु । 
९ I hd ह, ३०५ 
स्वकम स्यापयन्ब्रूयाच्‌ मा भवानचुशास्वात॥९९॥ 
% माध्यी-महुए के फूलों की (कुटळू०) महुए के फूलों की बा 
हाद को (नारा०) अंगूरों की (कई) 
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गृहीला मुसल राजा सकृद्धन्याच तं स्वयम्‌। 
00 शु i De अ 
वधन शुष्यति स्तनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १००॥ 
सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण (आदि) राजा के पाम 
जा अपना कर्म प्रकट करता हुआ कहे, मुझे आप दण्ड दें३॥२९॥ 
राजा (उपके कन्ये पर से) मूसछ को लेकर एकवार उपे स्वयं मारे, 
बघ से चोर शुद्ध होता है, ब्राह्मण निरा तप से ही! ॥ १०० ॥ 
छि 1 ७ | 
तपसा ऽपनुचुत्सुस्तुः सुवणस्तयज मलम्‌ । 
चौखासा द्विजो$ण्ये चरेदबृह्ाहणोत्रतम्‌ ॥१०१॥ ` 
CO पोरे प्‌ eS क द्विज है 
एतत्रतरपाहत पाप स्वयकूत [द्वजः । 
व कॅ क तु har ७) 28 च» " 
युझस्जागमनास तु बतराबरपानुदेत्‌ ॥ १०२॥ 
तप मे मुद्रण की चोरी से उत्पन्न हुए पाप को दूर करना . 
चाहता हुआ ट्रिम चीर पहनकर बन में ब्ह्ह्या करने वाले के | 
व्रत की करे के ॥ १०१ ॥ इन वरतो से चोरी के पाप को द्विज 
दूर करे, और गुरु खी गमन के पाप को इन व्रतो से दूर करे॥१०२॥ 
त ७, क त | 
गुरुतद्प्पसिमाप्यैनस्तो स्वप्यादयोमये । 
| ज्य न्ती र नल न फल कक eS शु हे 
सूर्म ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्पत्युना स विशुच्यति।१०३ 
# ९९-१०० देखें! पूर्वे ४९९-१०० देखो पूर्व० ८३१४-३१६ | तः ८३१४-३१६ | ` तपसेवतु ' पाठ मघा» 
ने पढ़ा है । यही पाठ हमने स्वीकार किया दै । गोवि० कुल्डू०नार[० 
रार ने ' तपसेच बा ' पाठ पढ़ा है । बा” पर (नारा० नन्द) वार 
अथवा, चा से अभिप्राय यह हे, कि क्षत्रिय वैद्य भी तप से शुद्ध 
दोसके ४ । पर ब्राह्मण के लिये निरा तप है,क्योंकि 'तपतैव' में एव! 
पढ़ा दै । (कुदछू>) वा ८ अथवा खात लक्ष गायत्री का जप(राघ०)जो 
प्रायश्चिस भगले नलोका मे कहे दे, उनकी अपेक्षा से अथया ' कदा 
हे (गोवि*) मौ आप० १।२५।१० याह० ३२५८ विष्णु" ५२।३ 
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स्वय वा शिश्रबृषणावुक्तयाधाय चाञ्जलो । 
नेक्रती दिशपातिश्ेदानिपातादजिद्यगः ॥१०४॥ 


गुरुस्रोगामो अपने पाप को बतडाक्रर तपी हुई छोड़े की 
शय्या पर सोते, ओर जळती हुई लाहे की मतिमा को गले 
लगाकर मृत्यु स शुद्ध होता हे # ॥१०३॥ अथवा आप अपना 
किंग ओर अण्डकोश काटकर ओर अज्ललि में रखकर शरीर के 
गिरने तक दक्षिण पश्चिम कोण को चढा जाए ॥ १०४ ॥ 
| हर कर Ne | a ~ 
खट्वाङ्गी चीखासी वा इमश्रुलो विजने वने। 
व, he छु प्र i ह: त | 
म्राजापस चरत रठूमब्दमंक समाहितः ॥ १०५ ॥ 
छ हि.) LO र च ~ 
चान्द्रायण वा त्रोन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः । 
090 ता क 
हविष्येण यवाग्वा वा युरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥ 
अथवा खाट का पाया हाथ में छिपे चीर पढने दाढ़ी मूँछ 
धारे एकाग्रमन हो निजेन वन में एकवर्ष कृच्छर प्राजापस करे 1 
॥ १०५ ॥ अथवा गुरु खो गमन (पाप) के दूर करने के लिये 
इन्द्रिया को रोक कर तीन महीने हृदिष्प वा यत्रायू (जो 
ह 
#१०३-१०६ वासि>२०(३-१४ गोत ०२३८-१२ आप० १।२५।१-२, 
१०; २८१५-६८ याश० ३२५९-२६० विष्णु > ३४२; ५३)! यहां गुरु 
का अथेट्वा मेघा० आचाये और पिता दोनो लेता हे, कुल्लू 
नारा० राघ० निरा पिता रेते हे १ मघा० कुदझ्ू ० राघ० के अनुसार 
यह प्रायश्चित्त गुरु स्त्री को भ्रम स अपनी स्त्री समझकर गमन 
करने में है, नारा० के अनुसार अपने वणे से छोटे वर्ण की गुरुस्त्री 
के विषय में दै । प्राजापत्य कच्छ देखो आगे २११ 
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के दलिये ) के भोजन से चान्द्रायण व्रत करे &॥ १०६ ॥ 
पतत्रमरपाहयुमहापाताकना मळम्‌ । 
उपपातकिनम्सेवमोभनानाविधेत्रतेः ॥ १०७॥ 
उपपातकमैयुक्तो गोम्नोमासं यवान्‌ पिबेत्‌ । 
कृतवापो वसेद चमेणा तेन संत्रतः ॥ १०८॥ 
इन ब्रतों से मरापानक़ी अपने पाप के दूर करें, * ओर 
उपपानकी इमी प्रकार इन ( अगले ) नाना प्रकार को व्रतों हे 
(पाप का दूर करें ) ॥ १०७ ॥ गो हत्या करने वाला उपपात . 
की (तीन महीने यायिन करे ) बाळ सारे ( सिर, दाढी मूछ ) 
मुंडाप हुए, उस चमड़े (मारी गो के चमड़े) से ढका हुआ गोस्थान 
मं रह, परु महीना निर जा ( पतळ करक ) पिय 1 ॥ १०८॥ 
चतुथकाळमश्चीयादक्षाप्ळवणं मितम्‌ । 
गामृत्रणाचरतनानं दोगारों नियतेन्दियः ॥१०९॥ 
दिवावगच्छेदगाम्ताम्तु तिठन्न्‌बे रजगपिवेत्‌ । 
अधित्वा नमस्छुन्य रात्री वीरासनं बसेत्‌ ॥११०॥ 
दो. पढने सयमा दन कर गोमूत्र सं स्नान करे, (भोजन के) 


क Le भर 


साथ बज खार आंग छन्‌ण से बिता परिमित भोजन करे॥१०९॥ 


के मेघा राघ० के अनुसार यह प्रायश्चित्त गुरुवत्‌ माने 

गए मामा खाचा आदि की स्त्री के गमन में है । कुदछू? के अनुसार 

अपनित्रनः था मप्तवण। गुसस्त्री के गमत म हे । चान्द्रायण देखे। 

आगे २१६ । ' नारा" यहाँ महापातकी से तात्पय उन से लेता दे जो 

पूथ ५५ आदि में महा पातकियों के तुल्य कह हैं. १०८-११६ गोत 
६८ आप १।२६।१ याश्च ३।२८३-२६४ विष्णु ५११६-२४ | 
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दिन को उन गोओं के पीछे जाए, खड़ा हुआ ऊपर उठी गोधूलि 
को पिये, ( गोओं के शरीर पर हाथ फेरने, वा हाथ से खुमाने 
आदि की) सेवा करके ओर नमस्कार करके रात को वीरासनसेरहे अ 
तिष्ठन्तीष्वडुतिष्ठतु ब्रजन्तीष्वप्यनुत्रजत । 
आसीनासु तथासीनो नियतोवीतमत्सरः ॥ १११ ॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरूयाप्रादिभिभयेः । 
पतितां पङ्कलमां वा सर्वोपायेविमोचयेत ॥११२॥ 
उष्णवषतिशीते वा मारुते वाति वाभृशम्‌ । 
नकुीतात्मनस्त्राणं गोरा ठु शक्तितः ॥१३॥ 

. गोएं ठहर, तो उनके साथ ठहरें, चळे, तो उनके साथ चळे, 
बे, तो वेडे, शुद्ध रहे, ओर ( गोओं पर ) क्रोध न करे ॥ ११५ ॥ 
रोगिणो, वा चोर बाघ आदि भ्या स पीड़ित हुई, गिरी हुई, वा 
कीचड़ लगी को सारे उपायों से छुड़ाए ॥ ११२ ॥ धूप में, बर्षा 
में, सर्दी में, बा बहुत वायु चलने में शक्ति अनुसार गोओं की 
रक्षा किय बिना अपनी रक्षा न करे॥ ११३ ॥ 


आतनो यदि वान्यिषां गहे केत्रेऽयवाखले । , 
भक्षयन्तीं न कथयेलिवन्तं चेत्र वत्सकम्‌ ॥११४॥ 
अनेनविधिना यस्तु गोभो गामनुगच्छति । 


स गोहयाङ्ृतं पापं त्रिमिर्मातेन्यपोहति॥११५॥ 


nos VN 


कै वीरासन से रहे = दीवार श्या आदे क सहारे बिना उहरे 
रखवाली करे ) ( कुदछू ० ) . | | 3 
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प्पभमकादशा गाश्च दयात्सुचरितब्रतः। 
एतदव ब्रते कुबुरुपपातकिनो द्विजाः । 
अवकीणिवज शुद्धयर्थ चान्द्रायणमवागै ग॥११७॥ 
अपन वा दूसरा के घरम,खत मता खल्याग ग भेग करता 
हुई किसी काज यतलाए, और दध पीते हुए वळे की न बतछाए 
११३इत विधि से जो गो हत्यारा गोओं की ऐवा करता हुआ 
व्रत करता ) है, यह गोहत्या से किये पाप को तीर गरीने में दूर 
करता है ॥ ११५ ॥ भली भांति ब्रत पूरा बफे देस गोएं 
ओर एक बेळ, न हो, तो अपना मर्वस्त्र, बेद माझणो को 
द्वे ॥ ११६ ॥ धगदीणी के सिवाय दसरे पपातकी भी 
अपनी शुद्धि के लिय यही ब्रत अथवा चान्द्रयण रि ॥११७॥ 
अवकाणा तु काणन गदभन चतुष्प | 
पाकयज्ञविधानन यज 


[त निर्कति निशि॥ ११८ ॥ 
हुलामा विधिवद्रामातनततश्र समत्यर्वा | 
पातन्द्रगुर्वन्टाना जह़यात्मापपा एती ॥११९॥ 
कामता रतसः संक त्रनस्थम्य द्विजञन्मर्वः । 
अतिक्रामं तम्या दृ वमज्गः ब्रह्मवादिनः ॥ १९० ॥ 
मारते पुरुहत च गुरु पावकमेव च । 
-चतृरेश्रतिनो भ्येति तरदं तजा धकीरिर एन 


क याश ३२६५! ११७-१२३ धासि २३१९ग 40 
आप १।२६।८ घाधघा०२ १ ३८०३” याह ३ | २८५० | ५ 
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एतस्मिन्नेनसि प्राप्त वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ । 
सपागारांश्रेद्रेक्षै स्वकम परिकीतेयन्‌ ॥ १२२॥ 
तेभ्यो लब्धेन भेक्षेण वरत॑यन्नककालिकम्‌ । 
उपस्पृशं स्त्रिषवणं त्वब्देन स विशुष्यति ॥१२३॥ 
पर अवकीर्णी रातको चोराहे में पाकयज्ञों की विधि ३ 
से, काने गधे से निहति का यज्ञ करे ॥ ११८॥ यथाविधि 
( निहीत के लिये ) अग्नि में होम करके, अन्त में ' समा इस 
ऋचा" से, वायु, इन्द्र, बृहस्पति ओर अग्नि के लिय घी से आहु- 
तिये दे ॥ ११९ ॥ ब्रह्मचारी द्विज का अपनी इच्छा से वाम 
स्खलन व्रत का लोप हे, यह वदवादी धर्मात्मा कहते हैं ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी अवक्रीणी होजाए, तो उसका ब्राह्मतेज बायु, इन्द्र, 
बृहस्पाति ओर अग्नि इन चारों को प्राप्त होता है (इसलिये इनको 
आहुतियें देनी कही हैं )॥१२१॥ इम पाप के प्राप्त होने पर 
( नि्कातयाग करके ) गधे का चमड़ा पहन कर अपना कर्म 
बतलाता हुआ सात घ से भिक्षा मांगे ॥ १२२॥ उनसे पाई 
भिक्षा से एक काळ भोजन करता हुआ, ओर (दिन में) तीनवार 
स्नान करता हुआ बरममें जाकर शुद्ध होता हे ॥ १२३ ॥ 
जातिम्रेशकरे कम कृलान्यतममिच्छया । 
चरेत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापयमनिच्छया ॥१२४॥ 
संकरापात्रकृयासु मात शोवनमेन्दवम्‌ । 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकेस्त्र्यहम्‌ ॥१२५॥ 
# पशु कप, जेसा कि आइव० ग्रू० (१।११) आदि में कहा 
हे ( नारा०.) † यदद ऋचा तेति० आर० २।१८।३ में है । 
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जाति भ्रश करने वाला काई कर्म अपनी इच्छा से करे, 
तो सान्तपन कच्छ कर, बिना इच्छा के करे, तो प्राजापत्य 
कर & ॥ १२४ ॥ संकर करन ओर अपात्र बनाने वाले कर्मों 
में युद्धि के लिय महीना भर चान्द्रायण करे मलीन करने 
बालों में तीन दिन गर्म यत्रागू पिये | ॥ १२५ ॥ 
तुरीया ब्रक्मद्वयायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वेइ्यऽष्टमांशो वृत्तम्थे शूद्र ज्ञमस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 
अक्ामतम्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
वृषभेकसहखा गा दयाच्छन्यथमात्मनः ॥१२७॥ 


वहया का चाथा भाग (तीन वरस ) क्षत्रिय के मारने 
में प्रयाश्वत्त) कहा ६, सदाचारी वेश्य (के मारने ) में आठवां 
भाग ( इढ़त्रप) आर शूद्र म सोळहवां भाग (९ महीने) जानो ! 
॥१२७॥ बिना इच्छा के क्षत्रिय को मारकर ब्राह्मण अपनी शुद्धि 


के लिये एक बैल समेत एक सइख गोएं दान करे | ॥ १२७॥ 


के जाति खशा करन बाल कमे देखो पूर ६५ सान्तपन कच्छ 
देखो भागो २१९! सकर, अरात्र आर मालिन बनाने वाले कभ 
देखो पूथे ६८०४० यवागूतजो का पानी, देखो बाँधा ३। ६ 
| १६-१३० बासि० २०। ३१-३३ गोत० २२। १४-१६ आप० 
१।१४।१-४ बौध० १।१९, १-२; २८-१० याइ० ३।२६६-९६७ विष्णु० 
५०१२-१४ पूर्व, ( ६६ में ) क्षत्रिय, वेश्य, द्र का मारता उपपा- 

हे, उपपातकी को तीन मास का गोहत्या वाला प्राय 

श्रित्त कहं आण हैं, इसलिये यद भारी प्रायश्चित्त सदाचारी क्षत्रिय 
वैश्य को इच्छा से मारने में है | मेघा» गोवि० कुल्लू के अनुसार 
शुध्यर्थ मात्मनः कराव्या है,जो छपे पुस्तकों में 'छुचारित बतः है। 
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व्यब्दं चरेद्वा नियता जटी ब्रह्महणा व्रतम्‌ । 
वसन्दूरतर ग्रामाद वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 
एतदेव चरेदव्दं प्रायश्चित्तं द्विजाचमः । 
प्रमाप्य वेश्यं वृत्तस्थं ददाचचेकशातं गवाम्‌ ॥१२९॥ 
एतदव व्रतं कृत्स्न पण्मासाञ्शद्रहा चरत्‌ । 
वृषभेकादशा वापि दद्यादपराय गाः सिताः ॥१३०॥ 
अथवा संयमी जटाधारी होकर ग्राम मे बहुत दुर हक्षों के 
नीचे रहता हुआ तीत वरम व्र बदत्वा करने वाळे के घन को केरे अ 
॥ १२८ ॥ यही प्रायश्ित ब्राह्मण सदाचारी वैश्य को 
मारकर करे, वा एक सो गोएं देवे ॥ १२० ॥ यही सारा ब्रत , 
छः मरी ने,शूद्र के मारने बाला को, अयत्रा(अपनो शुद्धि के लिप) 
एक बेळ सहित दस खेत गोएं ब्राह्मण को देवे ॥ १३० ॥ 
माजरनकुङा हत्वा चाप मण्ड्कबत्र च । 
खगावाद्ककाका श्र खद्रट्या वत चूस ॥ १३१ 
` पयः पिवेत्त्रिरत्रे वा योजनं वाऽध्वनोब्र जत्‌ 
` उपस्पृशेत्स्वन्त्यां वा खूक्तं वाळवत जपेत्‌ ॥१३२॥ 
क -१ २६ में तीन वे का अत कहा ही! कहा ही था, ए, किर यहां कहने २ यहां | कह का 
यह तात्पय हे, कि ब्रह्महत्या के भोर चिन्ह 'मुरदे की खोपरी का 
झंडा आदि न धारे | निरा ग्राम से दूर दक्षा के नीचे रहे ( गाबि० 
कुटळू० नारा? ) 1 १२९-१३० इन दोनो में कहे दो २ प्रायाश्चस 


.बिना इच्छा के वेश्य और शुद्र के मारने में है। इरुछा से मारते में 
पूर्व १२७ में हे । 
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अभि क हः € Fe Es ~ "क 
त्रि काप्णायसा दयात्सप हवा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं पण्डे सेतकं चेकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
त्रतकुम्मं वराह तु तिलद्रोणं तु तित्तिरी 
शुके द्विहायनं वत्सं कोशन हला त्रिहायणम्‌ ॥१३४॥ 
हत्वा हेस वळाकां च बकं बाहिणमेव च । 
वानर श्यनमासा च स्पशयद ब्राह्मणाय गाम॥१३५॥ 
बिल्ला, नउला, चाप, मेंडक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कोआ, 
इनका मारकर शूद्रहा का त्रत कर %॥ १३१ ॥ अथवा .तोन 
दिन निरा दूध पिय, वा चार कोस चले, वा नदी में ख़ान करे, 
वा अल देवता वाला सूक्त जप  ॥ १३२॥ सप को मारकर 
ब्राह्मण तज्ञ अग्रवाल लाई का दण्ड दान करे, नपुंसक (के 
पारने ) में पछाल का एक भार ओर एक मासा सिक्का दान 
करे 2 ॥ १३३ ॥ सूअर भ घो का घडा, तित्तिर में एक द्रोण 
तिळ, वाते में दो बप का बछड़ा, ओर कूल में तीन वर्ष का 
( बछडा दान को ) ` ॥ २३४ ॥ हेम, बलाका, बगळे, मोर 
के यासन २१२४ गाँत० २६१९ आप- १1२५१३ याक्ष० ३।२७० 
विष्णु ० ५०३०-३२ यहाँ शूद्र हत्या के वत से गोवधवत चान्द्रायण 
अभिमत है, न कि १२७ में कहा, वह भी बार २ हत्या करने भं हे । 
क्यंकि यह छोटी बस्तुएं दै ( गोबि० कुस्लू० नन्द० ) १' यह अज्ञान 
ल मारन में प्रायश्चित है, इनमें से भी पूवे २ न होसके, तो परला २ 
कराप ( गावि» कुल्डू> नारा राघ० ) जल देवता बाला सूक्त 
ऋगबेद १०।२ ॐ गोत › २२।२३,२५ याक्ष० ३।२७३ विष्णु ० ५०३४-३५ 
$ गोत० २२९४ याज्ञ’ ३४६७१, २७३-२७४ विष्णु" ५०३६-३९ यहां 


घ हाम १०० पल ( नारा०) दोणम्चार आढक (मेघा०) १२८ पल 
( मारा ० ) 
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बानर, बाज, ओर भास को मारकर ब्राह्मण को गो देवेअध।१,३५॥ 
वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्बृषान्ग जम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हैक हायनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
क्रव्यादांस्तु मगान्हत्वा पेजुं दद्यासयस्तिनीष्‌ । 
अक्रय्यादान्वत्सतरीमुष्टरं इवा तु कृष्णलम्‌ ॥१३७॥ 
जीनकामुकवस्तावीन्प्रथग्दद्याद्रिशुद्वये । 
चतुणामाप वणानां नाराहत्वाऽनवास्थताः ॥१३५॥ 
घोडे को मार कर वस्न देवे, हाथी को मार कर पांच नीले 
बेळ,ओर बकरे मेढे को मारकर बेळ आर गये को मार कर एक 
वर्ष का बछडा देवे १ ॥ १३६ ॥ हिंस्र पशुओं को मार कर 
दूधवाली धेनु देवे, अहिंसों को मार कर बड़ी बछही, ओर 
ऊंट का मारकर रत्ती भर (देव) 5 ॥१३७॥ चारों भी बणे 
की चञ्चल ख्नियां का मार कर हया की शुद्धि के लिये 
( ब्राह्मणादिक्रम से ) जीन, धनुष, बकरी, भड देवे कु ॥१३८॥ 
दानेन वधनिर्णेकं सपांदीनामशकनुतरन्‌ । 
एकेकश श्ररतकच्छं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥ 
अस्थिमतां तु सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । 
पूर्णे चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१४०॥। 


क याश ३।२७२ विष्णु ५०।३३ | याज्ञ? ३।२७१, २७४ बिष्णु० 
५० । २५-२८ ‡ याश्च’ ३। २७९-२७३ बिष्णु» ५०२९ । ४०-५१ यहां 
रक्ती भर सोना अभिप्रेत हे ( मेघा, गोवि० कुलळू० नारा» मन्द्‌ 
राघ० ) | गोत? २६। ६ याश० ३।२६८ 
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किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां ववे । 
अ MRR कक Cw पृ क च _ ह 
[नन“ता चव हिसाया प्राणायामन शुद्धयति॥ १४ ९॥ 
फलदानां तु वृक्षाणां छदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवछाळतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌॥१४२॥ 
अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सर्वशः । 
फूलपुप्पाडवानां च व्रतप्राशो विशोधनम्‌ ॥१४३॥ 
कृएजानामोपघीनां जातानां च स्वयं वने । 
वृथाळम्मऽनुगच्छद्रा [दनमक पयोब्रतः ॥ १४९ ॥ 
दान से सर्पादि की हसा की शुद्धि करने में असमर्थ हो, 
तो पाप के दूर करने के लिये द्विज (हरएक पाप के लिये) 
एक २ कर्द कर ॥ १३९ ॥ हड्डी वाले ( धुद्र ) जीवों के 
हजार क मारने में, आर बिना हड्डी वालों का गड्डा भर मारने 
पं शूद्र हसा का व्रत कर | ॥ १४० ॥ हड्डी वालों के (एक २ 
के ) बध में कुछ ही (कोइ एक पण ही ) ब्राह्मण को देवे, ओर 
बिन हड्डी बालों ( में मे एक २) की हिंसा में प्राणायाम से शद्ध 
होता ह  ॥ १४१ ॥ फल दने वाले वृक्षों, झाडियों, ( खरबूने 


न 


# यासि० २१२६ याह? ३।२७४ 

| खासि? २१ । ११५ गौत० १२ | २०-२१ आप० १।२६।२ याश० 
३॥२६९ विष्णु ५०.४६ हड़ी वाले छ्षुद्र जन्तु छिपकिली आदि गं।वि० 
कुल्ळू* नारा» ) ॥ गौत० २२। २२ याज्ञ० ३ | २७५ विष्णु० '१०॥ ४७ 
मेघा? गोवि० कुलू के अनुसार यह प्रायश्चित्त पक २ के मारने 
में, नारा के अनुसार पिछले स्छांकम कही संख्या से थोड़ां के 
मारने में है । कुछ हीसपक पण ( नारा? ) आठ मुट्ठी दाने (नन्द०) 
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आदि की ) वक्ठो, (गिळो आदि ) बेळों, ओर फूले हुए पोदों के 
काटने में सो ऋचा जपे #॥ १४२ ॥ खाने योग्य अन्न में उत्पन्न 
होने वाळे, रसों (गुह आदि ) में उत्पन्न होने वाले, ओर फळ 
फूल में उत्पन्न होने वाले जीवो के वध में घो पीना पाप का शोधक 
है।॥ १४१ ॥ जोती भूमि में उत्पन्न हुई ( घान आदि) ओर 
अपने आप वन में उत्पन्न हुई ( नीवार आदि ) ओपधियाँ के व्यर्थ 
काटने में एक दिन दुग्धाहारी हुआ गो के पीछे जाए: ॥ १४४॥ 
एतेत्रतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्ववम्‌ । 
तानाज्ञानकृतं कृत्स्नं थरुणुतानादययभक्षणे ॥ १२५ ॥ 
अज्ञानाडारुणीं पीता संस्कारेणेव शुद्धवति । 
~ ९ NR क ~ NON A RR 
मातएव मानदरस आणाान्तकामात पस्थातः॥१४३६॥ 
आपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिबेत्पीला शङ्कपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७॥ 
स्पृष्टा दत्वा च मदिरां विविवत्मतिगृह्य च । 
शूद्रोच्छिश्टाश्च पीलाऽपः कुशवारि पिवेल्यहम्‌ ।१४८। 
इन ब्रतों से जाने ओर बिन जाने की [ईमा से उत्पन्न हुआ 
पाप दूर करना चाहिये, अब अभक्ष्य क भक्षण में प्रायश्चित्त सुनो 
* याश० ३ । २७६ विष्णु ५० । ४८ पूव ० ६५ म रस वाले क्षा का 
काटना उपपातक कहा है, उसका प्रायश्चित्त चान्द्रायण होता हे, 
यह छोटासा प्रायश्वित्त बिना जान एक बार कारन में हैं. ( कुदछू० ) 
सो छ चाः=गायत्री आदि ( कुल्ळू” ) गायत्री ( नारा० )† यक्ष” 


३ । २७५ विष्णु० ५० | ४९ रस | गुड़ मठ्ठा आदि ( मेघा० गोि० 
कुल्ळू० ) { याक्षण ३।१४४ विष्णु० ५०५० 
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अज्ञान से मदिरा पीकर संस्कार ( उपनयन ) से ही शुद्ध 
हाजाता टे.जानकेर विय,ता भी माणान्तिक नहीं बतलाना चाहिये 
यह मर्यादा ह & ॥ १५४% ॥ सुरा के भाडे में वा मद्य के भांड में 
[स्थत जळ को पीकर पांच दिल शेखपुप्पी ( लेहळी ) डालकर 
उबाले हुए दूध को पिये ' ॥ १४७ ॥ मदिरा को छूकर वा दान 
देकर था यथा त्रिवि दान लेकर, वा शूद्र का जूठा पानी पीकर 
तीन दिन कुशा म कढ़ा हुआ पानी पिय ॥ ४८ ॥ 
ब्राद्मगम्त सुगपस्य नखमा म 
त्रा्मगघ्तु सुगपस्य यन्वमाघाय सामपः । 
प्राणान त्रिगयम्व छत प्राश्य विशुद्धयाति ॥१४९॥ 
अङ्गानात्प्रश्य वण्मत्र छुरामम्पष्रमव च्‌ । 
CE Pe ये  ा गा 
पुनः संम्काग्महाच्त त्रया वर्गा द्वजातयः ॥१५०॥ 
पने त बा bc गी भव „^ [a | | 
वपन मखळादण्डा मकता ब्रतान वे । 
७०, नु न डा ह.» कै पु क Or | 
निवतेन्ते डरजातांना पुनः ससकारकताण ॥१५१॥ 
मोण यज्ञ करचुका हुआ बाह्मण तो सुरा पिये हुए के (मुख 
के ) गम्य को भी सूघ, तो जल में तीन बार प्राणायाम करके 
थी पीकर शुद्ध होता है ॥१९४९॥ अज्ञान से विष्टा मूत्र वा छुरा 
क बासि» २०१९ गौत० २३।२ आप ० १।२५।१० बौधा० २।१।१९ 
याक है! २५५ विष्णु छ 3१ | १, हे पूर्व ० ९५-२४ द्विजों को सुरापान 
महरपानक है, और सुरा के तीन भेद बतलाप हैं, उनसे भिन्न मद्य 
के विषय में यह परायशितत हे । यह उपनयन भी तप्त इच्छ कराकर 
होना चाहिय, असाकि गोत” २१। ७ में कहा दै । जानकर पीने में 
द में कहा प्रायश्चित्त वा दूसरी स्सृतियों में कहे प्रायश्चित्त कराए 
१ बासि० २०२१ बौधा० २1१२२ विष्णु” ५१२३-२४ ३ गौत० २३६ 
बिष्णुण ५१२५ | 
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से स्प कीहुई बस्तु को खाकर तीन द्विज वर्ण फिर उपनयन के 
योग्य होते हे ॥१५०॥ फिर उपनयन करने में द्रिजो के ( मिर) 
मूडना, तडागी, दण्डघारण, भिक्षा मांगना और व्रत नहीं होते हे! 
` अभाज्यानां ठु भुत्ततान्न खीशद्रोच्छिप्टमेव च । 
जरवामांतमभक्ष्य च सप्तरात्रे यवान्पिबेत ॥ १५२॥ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वामेथ्यानपिद्रिज: । 
तावद्भवसप्रयता यावत्तन्न त्रजत्यवः ॥ १ ५३ ॥ 
जिनका नहीं खाना चाहिये, उनका अन्न खाकर, वाखरी 
और शूद्र का जूठा खाकर, वा अभक्ष्य मांस खाकर सात दिन 
(पाना बनाकर ) जो पिये ; ॥ १५२ ॥ (देर पड़ा रहने मे ) 
खट्ट हुए.(अन्न) और काढे,चाहे मेध्य भी हो,$ उनको पीकर द्विज 
तब तक अशुद्ध होता हे, जब तक वह नीचे नहीं जाता ॥१५३॥ 
विडूवराहसरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
आशय मूत्रपुरीषाणि दिजश्चान्द्रायणे चरेत्‌ ॥१५४॥ 
शुष्काणि सुकला मांसानि भोमानि कवकानि च । 
` अङ्गातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रत चरेत्‌ ॥ १५५ ॥| 
` गाओं का सुअर, गधा, ऊंट, गीदइ, वानर और कोए के 
हि वासि० २० ।२० गौत० २३ । ३ याज्ञ? ३1२३५ विष्णु, ५१1२ 
| वासि० २०१८बोघा० २।१। २० विष्णु०५१।५ घत अझि की“सवा 
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आर मद्य मांसादि का त्याग 'गोवि« कुटळूळराघ? ) बेद्घत (नारा०) 

+ वासि० १४३३ विष्णु० ५:।००, ५४, ५६ पूर्ण» ४।२२२ में कहे 
प्रायाश्चत्त के साथ इसका विकल्प है $ राघ० नन्द्‌० ` अमेध्यानपे ' 
पद्‌ च्छेद करके, अमेध्य = लहसन आदिक, अर्थ करते हृ। 
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मूत्र वा विष्टा को खाकर द्विन चान्द्रायण करे ॥ १५४ ॥ सूखे 
मांस, प्रथित्री पे उत्पन्न हीने बाले कुक्करमुत्ते ( छत्रियें ), अज्ञात, 
(स्त्रभात्र बाल का मांस) आर हसा घर से छाया मांस, इनको 
खाकर यही व्रत ( चान्द्रायण ) करे # ॥ १५५ ॥ 
क्रव्यादसूकगेश्टाणां कुक्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखगणा च तमकरच्ळे विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
हन कृ ; न वळ RE 2 0 ७ र; 
मामकान्न तु याऽश्वायादसमावतकाद्वजः ! 
सत्रीण्यहान्युपवसदेकाह चोदकेवसत्‌ ॥ १५७॥ 
ह i RN घु क» ४ 
ब्रह्मचारी तु यो;श्वीयान्मघु माँसंकथञ्चन । 
सकत्वाप्राकृतेकच्छे त्रतशेषे समापयत्‌ ॥ १५८ ॥ 
विडालठकाकाखून्छि जग्ध्वा ्नकुछस्य च । 
र pn त्‌ ने क च्‌ ह ब्‌ ब्र पु र 
कशकादावपन्न च पद मक्मलुवचलाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
कञ्चा पांम खान वाल, (गाओं के) सूअर, ऊंट, (गाओं के) 
कुक्क इ .पनुप्य. का मां कोप आर गप्र के भक्षण में तप्त कृच्छर शुद्ध 
करने बाला हैं।॥१०६॥जो द्विन (बरह्मचारी) समावर्तन हुए विना 
मालिक (श्राद्ध) का अन्न खावे, वह तीन दिन उपवास करे, 
Fa बिष्णु» ५! 1२७, ३५ राघ० ' भौमानि '=भूमि में होने वाले 
(ककरमुस । फवकानि कुकगमुत्त ( क्षों पर हाने वाले ) लेता है। 
पर मेघा ' सौमानि ' को विशेषण मानकर यह कहता हे, कि वृक्ष 
की खेड़ा में होने बालों का निषेध नहीं । १° वासि० २३३० गौत० 
२३।४- बिष्णु» ५१।३०४ पूर्व० ५।१९-२१ में भो प्रायश्चित कहा है, 
घह बार २ करने के विषय में हे, यह पकडी वार करने के विषय में 
' है ( कुल्लून्राघ०) तप्त कच्छ देखो आगे २१५ 
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एक दिन जल में वास करे#।१५७॥जो ब्रह्मचारी शहद वा मांस 
किमी दरह खाले, वह प्राजापस कच्छ करके शपत्रत को समाप्त 
करदे | ॥ १०८ ॥ बिल्ली, कोए, चूड, कुत्ते ओर नेउळे का झूठा 
तथा वाल वा कीड़े से दूषित खाकर ब्राह्मी सोचल का काढा पया! 
अभोज्यमन्नं नातव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 


अज्ञानभुक्तंतुत्ताय शोध्यं वाऽप्याशु शोषनेः ॥१६०॥ 


एषोऽनाद्यादनस्योक्तो जतानां विविधो विधिः । 


स्तेयदोपापहतृणां तानां श्रूपतांविधिः ॥ १३१ ॥ 


र घ कह, Oe त्व । ह. मी 

वान्यान्नवनवायाण कृत्वा कामाद द्वजात्तमः । 
0) कर राजन रि शुज्यति । ६२ 
स्वजांतायग्ृहादव रेच्छाळन विशुच्यात ॥ १६२ ॥ 
जो अपनी शाद चाहता है, उसे अभोज्य अन्न नहीं खाना 

चाहिय, जो भूल से खालिया हो, तो उगळ दे, वा प्रायश्चित्तों 
से जल्दी शोधन करे $ ॥ १६०॥ यह अपक्षय भक्षण के व्रनों 
“ख 0100 म ०० त 

# विष्णु. ५१ । ४३-४१ टाकाकार यहां मासिक से मासिक 
थाद्ध लेते हैं, बह भी सपिण्डो करण से पूय एको दिष्ट 
श्राद्ध, क्योंकि पूर्वे २१८९ में धाद्ध भोजन की अनुज्ञा है । मेघा» 
के अनुसार जलबास चोथे दिन करे, कुलकू० राघ> के अनु लार 
तीन दिन में से पहले दिन करे ।बासि२२३।१२ यांश ०३।२८२ बिष्णु० 
५९५५ ब्रह्मचारी' के स्थान मेधा० गोबि० नारा० नन्‍्द्‌० 'घतचारी' 
पढ़ते हे । अथ वतचारी का भी ब्रह्मचारी ही लेते हैं, किन्तु नारा० 
बरह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी, विधवा आदि लेता हे $ बासि» 
२३।'१ विष्णु» ५१ । ६६ बाल या कीड़े से दूषित = बाल बा कांडे फे 
ससगे से दुष्ट (गोबि० कुळू० राघ०) § गौत? २३। २६ शोचतः = 
प्रायाश्वसॉ से (मेधा० गोबि० कुटळू> राघऽ) शोधक वस्तुओं स्स 
( नारा० नन्द० ) 
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की नाना विधिये कही हैं, अब (महा पातक से भिन्न) चोरी के 
दाष दूर करन बाले बता की विधि सुनो ॥ १६१॥ ब्राह्मण 
अपने जाति वालों के घर से ही इच्छा पूर्वक धान, अन्न, धन की 
चोरी करके पप भर कच्छ से शुद्ध होता हे &॥ १६२ ॥ 
नृष्याणा तु हरण स्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
दे 5 1। be र क % 
कववावा जछाना च शाद्धश्राद्धायण स्मृतप्‌॥१६३॥ 
कौ [मत्प + र ०० Is कर 3 

उच्याशामल्यसामगा स्तय कृत्वा ईन्यवरपमतः । 
चरत्सान्तपने कृच्छ्रे तनियात्यात्मशुद्धये ॥१६४॥ 

यभाज्यापद्रण यानशय्यासनस्य च । 
उनपश्वकडाना च पञ्चगव्य विशांवनम ॥१६५॥ 

मनुष्प, खरो, क्षत्र आर घर तथा कुंएं आर बाबही के जळ 
के सारा हर छन' मे मायिन चान्द्रायण वतछाया है! ॥१६३॥ 
थाइ मुल्य बाल द्रव्या की दूसरे के घर से चोरी करके, वह 
(चुगाया धन स्वामी को) चुकाकर अपनी शुद्धि के लिये सांतपन 
कच्छ कर) ॥१६४॥ भक्ष्य भोज्य, यान, शास्या, आसन, पुष्प, 
मूळ आर फलों के चुरान में पञ्चगव्य शुद्धि करने वाळा है} १६५ 

कवणा” ५२1१ यह हृद का प्रायाञ्चत्त बतला द्या है, देशकाल 
द्रव्य क परिमाण आदि को अपेक्षा से घट दोस्सक्ता है (मेघा० गोवि» 
कुल्ळू० नारा नन्द्‌० ) † विष्णु ० ५९ । ६ मनुष्य, स्त्री = दास, दासी 
(मघा०) 'जलानां' के स्थान ' लडागानां ताळावो के पाठान्तर है 
( राघ० ) £ विष्णु: ५२७ थोडे मूल्य बाले = मट्टी क वरतेन बटलोई 
आदे, ळकडी के द्रोण आढक आदि, लोटे के कुदाल आदि (मेधा०) 


रांगा शिक्का आदि (गोवि०कुळूण्राच०) पळाळ आदि(नारा०)११६५- 
१६६बिष्णु ०५२ .-"यद्दलीर अगला तियंम अक्षानले करने मेहें(नारा०) 
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तृणकाष्ठहुमाणाँ च शुष्कान्नस्य गुडस्य च। 
चेलचमामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६६॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । 
अयः काँस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता॥१६७॥ 
कार्पोसकीटजीणानां द्विशफेकशफस्य च । 
पा्षगन्वाषवाना च रज्ज्वाश्चव ञयह पयः ॥१६८॥ 
घास, काठ, दक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्त्र, चमडा और मांस 
के चुराने में तीन दिन उपत्रास हो ॥ १६६ ॥ माण, मोती, 
गुलियं, तांबा, चान्दी, लोहा, कांसी ओर पत्थर के चुराने में 
बारह दिन ( चावला के) कण खाए ॥ १६७ ॥ सूती, रेइप्ी, 
ऊनी कपड़ों के, दो खुर बाले (गो आदि) एक खुर बाळे 
(घोड़े आदि) के, पक्षियों, गन्धो ( चन्दन आदि), ओपधियों 
के ओर रस्सी के चुराने में तीन दिन दूध पिये #॥ १६८ ॥ 
एतेत्रतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः 
अगम्यागमनीये तु जतराभरपानुदेत ॥ १६९ ॥ 
गुरुतरपत्रतं कुयाद्रेतः सिक्तवा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च ख्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च॥१७०॥ 
. इन वतो से द्विज चोरी के पाप को दर करे, और गमन न 
करन याम्य स्र से गमन करना इन व्रतो से दर करे ॥ १६९ || 
सगी बहिन, मित्र वा पुत्र की खी, कंत्रारी ओर चण्डाळी में 


कै बिष्णु० ५२।। ° रस्सी कुषं की ( मेधा० ) 
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त्रीय सेचन करके गुरु खी गमन का धायश्चित्त करे % ॥१७०॥ 
पृनृप्वसयी भागिनीं स्वीयां मातुख च । 

मातुश्च भ्रातुगभम्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७१॥ 
पनाम्तिघम्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत बुद्धिमान । 
त्ातिखेनानुपेथाम्ताः पततिह्युपयन्नवः ॥ १७२॥ 

पिता की बहिन, तथा माता की बहिन को कन्या 
और माता के मग" भाई की कन्या जो बहिन के तुल्य हैं, इनका 
गपन करके चःन्ट्रायण करे, १9१॥ इन तीनों को बुद्धिमान पत्नी 
के अर्थ न विवाद, क्यों कि यह (मपिण्डो सम्बन्ध वाली होने से विवाह 
के योग्य नहीं इनको विवाहता हुआ नीचे गिरता है * ॥१७२॥ 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 

सतः मित्वा जल चव कच्छ सान्तपनं चरत्‌ ॥१७३॥ 


मलाह नकम ` राभा 


# धासि० २० । ६५-१६ मौत० २३ १६-१३, ३२ बोघा० २।:।१३ 
थाण० है । २३३ विष्णु? १४२; ३६७: “३।१ और देखो पूर्व॑० ५९ । 
मध्या रोयि० कुस्कू+ राघ० के अनुसार जानकर बार २ ऐसा पाप 

र हो माण ्रायक्षिन.इतरथा १०५ में कहा प्रायश्चित्त फरे, नारा 
क अनुसार १२ य का करे! 

? सब टॉकाक, रो क अनुसार ' भ्रातुरासस्य' पाठ चाहिये जो 
छव पुस्तका में ' न्रानुस्तनयां ' है । नन्द्‌ २ के अनुसार 'भ्रातुराप्ताम 
हे | पृ» +। में माता को सापण्डा को विवाहने का निषेध 
कहा ही हे, किन्तु दाक्षिणान्यों में सामा की छन्या के विवाहने का 
आचार देखकर नियध की दृढ़ता के लिये फिर कहा दे ( कुढळू० ) 
तीच [गिरता हैटनरक मै पडता दे ( कुळ १० ) जाति से गिर ज्ञाता 
है ( नारा० ) 
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क हि क 9 ह ह. व्‌ [ द्धि 
मेथुनं ठु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः । | 
गोयाने5प्सु दिवा चेव सवासाःस्नानंमाचरेत॥॥२७४॥ 
चण्डालान्त्यस्रियो गत्वा भुत्त्का च प्रतिगृह्य च । 
पतलज्ञानता ग्रा ज्ञानात्साम्य तु गच्छति १७५॥। 
> $ ४. के © PP Rs BR कलर ८3० | 
विमदुष्टा स्त्रिय भता निरुन्ध्याद्कवेश्मनि । 
. हक, कै ks त्‌ ६ | | 
यतः परदारेष तेना चारयेद ब्रतम्‌ ॥१७६॥ 
मनुष्य से भिन्न जाति की नारियों (भेड़ आदि) में.र जस्तरळा 
मे), योनि से भिन्न स्थान में, ओर जल में वीर्य सेचन 
करके कुच्छू सांतपन करे # ॥१७३॥ द्विन किसी पुरुष से, वा 
अपनी स्त्री से छकहे में, पानी में, वा दिन में मैथुन करे, तो 
वरो समेत खान करे १ ॥९७४॥ ब्राह्मण चण्डाल बा अन्त्यजाँ 
की स्त्रियों का गमन करके, उनका भोजन खाकर वा दान लेकर, 
यह सब भूल से करे तो पातत होता हे.ज्ञान से तुल्यता को माप 
होता है 4१ ॥१७५॥ व्यभिचारिणी खरी को पति एक घर में राके 
और जो व्रत पुरुष को पर्नी गमन में हे,वह इससे करवाए1१ ७६ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येचु सहशनोपमन्त्रिता । 
_कृच्छु चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावने स्मृतम्‌॥१७७॥ 
कै गोत० २२। ३६; :३।३४ याश० ३ । २८८ विष्णु» ५३ | ४, ७ 
1! याश्ञ० १।२९१ विष्णु० ५३॥७ बिना इच्छा के करने में यह प्राय- 
शित्त हे ( नारा० ) £ वासि० २३ । ४१ बौधा० २।४।१३-१४ बिष्णु» 
५३॥५-६ अन्त्यज=म्लेच्छ भील आदि (मेघा० गे घि० कुदछू०) स्यूत 
आदि ( नारा?) यवन आदि ( राघ० ) ६ वासि० २१।८।१२-१३ 
विष्णु०५३।८पर खरी गमन को ५९ में उपपातक कद्दा है,और १ १७ में 
उसका प्रायश्चित्त चान्द्रायण कहा है । 


~ 
> छ? 
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यत्कगसक्रात्रग वृषणीसेवनादद्विजः । 
तट्रक्षमुग्नपन्नियं त्रिमिवपेव्यपाहाते ॥ १७८ ॥ 
ह सजातीय पुरुष भ प्राथना कीहुई यदि फिर दूषित हो, 
| कच्छ चान्टायण इसका पवित्र करने वाला कहा है # 
॥ १७७ ॥ ट्रज एकरात हृपली के सेवन से जो पाप करता 
है, उसको भीख मांगकर खाता हुआ, नित्य ( गायत्री का) 
जप करता हुआ तीन वर्षा में दुर करता है १ ॥ १७८ ॥ 


पषा पापऊृतामक्ता चतुणामपि निष्कृतिः 
पतितः संप्रयुक्ताना मिमाः श्रृणुत निष्कृतीः॥१७९॥ 


सूवच्सरण पतात पाततन महाचरच । 
याजनाध्यापनायानान्न तु यानासनाशनात्‌॥ १८० 
यह सब पाप करन वाले चारा (हत्यारे, चोर, अभक्ष्य 
भक्षक भोर अगम्यागार्मियों) की भी शुद्धि कही है,अब पतितां के 
साथ संस वाळा के प्रायश्चित सुनो ॥ ९9२९ ॥ प्रतित के साथ 
बरस भर के लगातार संसर्ग भे पतित होजाता है, पर यज्ञ कराने, 
हित गा 52110. Bain MIB लाने तो 
है! णव पुष्लका ऋ उपयान्त्रता पाठ हू | 2/काआ क अनुसार 
* एपंमन्त्रता ' हिय, रा कर दिया है 4 आप? ?।२७:११ बौघा० 
२।३।११ विष्णु । ५३ । ९ वृषडीसबण्डाछी ( मेघा० कुदकू० राघ० ) 
शहा ( मघा» गाबिए नाग? ) 
पी बासि» १२५२ गोत> २१ । ३ यौधा० २२३५ याह० ३ । २६१ 
विष्णु ३७३-४ गोवि> नारा> यज्ञ कराने आदि से दोनों अभिप्राय 
लेते हे, उसकी यश्च करवाना वः उससे यज्ञ करवाना, इसा प्रकार 
उससे पढ़ना बा उसको पढ़ाना, और यह भी कि साथ चलने बैठने 
खाने से चार बरस में पतित होता है । 
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यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । 
स तस्येव व्रत कुर्या तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेबीन्धयैषहिः । 
निन्दितेऽहनि सायाइने त्तात्यातिग्गुरुमन्रिथो॥१८२॥ 
जो मनुष्य इनमें स जिप पतित के साथ मग को प्राप्त 
हो, वह उमके संसग (दोप) की शुद्धि के लिये उमी का 
प्रायश्चित्त करे #॥ १८१ ॥ ( पतित के) सपिण्ड आर बान्धत् 
( समानोदक ) निन्दित दिन में साये समय ग्राम से बाहर 
निकलकर ज्ञाति, ऋत्विज गुरुओ के सामने पतित की उदक 
क्रिया (जळान्नांल) करें ( मानों बढ मर गया है) ! ॥१८२॥ 
दासी घटमपां पूर्ण पर्येस्यत्मतवत्पदा । 
अदोरात्रमुपासीरन्नाशोचं बान्थवेः सह ॥ १८३ ॥ 
निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लोकिकी॥१८४॥ 
ज्येष्ठता च निवर्तत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनब्‌ । 
ज्येष्ठांश प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्युणतो ऽधिकः ।१८५। 
ओर दासी जळ भरे घड़े को प्रेतवत छ पा आ से उलटे, 
ओर बान्धवो के साथ एक दिन रात आशौच करें ॥ १८३ ॥ 
# विष्णु ५४,१ विष्णु: ५४९ १ १८२९८ १८२-१८५ बालि० १५१२ भी. १५ ।! २-१६ गीत० २०४७ 
बौघा० २१1३६ याज्ष० ३६९९५ 


१ प्रेतवत-यद्द अमुक के लिये है, ऐसा कहती हई (मघा) 
दक्षिण मुख होकर ( गोवि० कुल्लू» राघ० ना रा० नस्दू० ) 
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उम पतित से संभाषण, इकडे बेठना, जायदाद का देना, और 
कोक व्यवहार (उत्मतादि में निमन्त्रण आदि) छोड़ देवे 
॥१८४॥ उमका बइप्पन (आग से उठना आदि) ओर बड़े को 
मिलने योग्य उद्धार इटा दिया जाए, ओर उसका भाग उससे 
छाटा जो गुणों में अधिक हो, वह लवे ॥ १८५ ॥ 
प्रायश्चित्त तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌ । 
तेनेव सार्ध प्राम्येंयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये॥१८६॥ 
स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवने स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥१८७॥ 
पतमेव विधि कर्याद्योपित्स पतितास्वापे । 
म्त्रन्नपानं देयं ठु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८८॥ 
जब प्रायश्चित्त पूरा होजाए, तब उसके साथ किसी पवित्र 
जलाशय में जान करके, जल का भरा एक नया घडा (उसा 


जलाशय में ) फॅकदे ( मानों पानी सांज्ञा करद्‌ ) क ॥ १८६ ॥ 
उस घडे को जळ में फेककर अपने भवन म प्रवेश करक 


पूर्ववत सारे ज्ञाति कार्यों को करे ॥ १८७ ॥ पातित हुई ।खय। 
क विषय में भी यही विधि बर्त, पर उनको खान पान और वस्त्र 
(घर से) देना चाहिये, आर वह (अपन) घर के समाप रह7॥१९८4॥ 


एनस्विभिरनिणिक्तेनार्थ किचित्सहाचरत्‌ । 
कृतनिर्णेजनांश्रेव न जुएप्संत काहेचित्‌ ॥१८९॥ 


1 भु १८६-१८७ घासि०१५।९७-२१ गोत०२।१०-६४ बोधा० २।१।३६ 
याश० ३। २०६ १' याश० ३ । २०७ 00 
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बालप्रांश्र कृत्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः । 
शरणागतहन्तृश्र म्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत्‌ ॥ १९०॥ 
प्रायश्चित्त पूरा न किये पापियों के साथ कोई व्यवहार न 
करे, पर प्रायश्चित्त कर चुकता को कभी न निन्दे (पूर्ववत्‌ बते) 
॥ १८९ ॥ बालहसा करने बाले, कृतघ (भलाई के बदळे बुराई 
करने वाले) ओर शरणागत के मारने बालों के साथ नरहे 


ie 


चाहे वह घपमयादा से शुद्ध भी होचुके हों ॥ १९० ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्ठरान्यथाविध्युपनाययेत्‌॥१९१॥ 
प्रायाश्चत्त ।चरकाषान्त वक्मस्थास्तु य [द्वजाः । 
ब्रह्मणा च परितक्तारतेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥१९२॥ 
जिन द्विजां को विधि अनुमार सावित्री का उपदेश न 
हा,उनको तीन कृच्छु कराकर यथाविषि उपनयन कराए ।।१९१। 
जा द्रिज (शास्त्र) विरुद्ध आजीविका बाल हैं, वा ( उपनीत 
होकर भी ) बेद नहीं पढ़ हैं, वह यदि मायाश्चित्त करना चाहें, 
तो उनको भी यही (तीन कृच्छर) उपदश करे 1 ॥ १९२॥ 
~ OC 4 
यहूहितेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुष्यन्ति जपन तपसेव च ॥१९३॥। 
जापता त्राण सावत्र्याः सहस्राण समाहतः । 
मासं गोष्ठ पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्रतिग्रहात॥१९४॥ 


“तीतो “mR 

ॐ १८९-१९०याश °३।२५९ विष्णु ° ५४३२-३३ वासि० १ १७६- 
६९. आप० १।१।२३; २1.० विष्णु० ०४४२६ उपनयन का समय देखो 
पूब० २।३८ ध विष्णु० ५४।२७ 


निवी 
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उपवासकृश तं तु गाब्रजात्पुनरागतम्‌ । 
प्रणत प्रतिपच्छेयु: साम्य सोम्पेच्छसीति किम॥१९५॥ 


सत्यसुक्त्या तु विप्रेषु विकिरेयवसं गवाम्‌ । 
गोभिः प्रवतिते तीर्थे कुयुस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६ ॥ 
त्रायानां याजनं कृत्वा परषामन्त्यकम च । 


अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छृव्यपाहति ॥१९७॥ 


शरणागत परित्यज्य वद विष्ठाव्य च दिजः । 
संवत्सर यवाहद्दारस्तत्पापमपसंधाति ॥ १९८ ॥ 


सवशूगालखर दश ग्राम्यः क्रन्याइख च । 

नराभधाएवराहरच प्राणायामन शुच्यात ॥ १९९ || 
यदि ब्राह्मण निषिद्ध कम से धन कमाते हैं, तो उमके 
त्याग से, स्वाध्याय से ओर तप से शुद्ध होते हैं # ॥ १९३॥ 
एकाग्रचित्त हो तीन हजार गायत्री जपकर, महीना भर गोष्ठ 
में दूध पीकर, दृष्ट प्रतिग्रह से छूटता है 1 ॥१९४॥ उपवासो से 
दुबे हुए, गोष्ठ से फिर आए, नम्र हुए उसको (ब्राह्मण ) 
पूछे, हे सोम्य ! क्या तू हमारे साथ समता चाहता है (अर्थात 
फिर दृष्ट प्रतिग्रह नहीं करेगा) $ ॥ १९५॥ ब्राह्मणों के सामने 
सस कहकर (सस कहता हूं, फिर ऐसा नहीं करूंगा, कहकरें ) 
गाओं के लिये चारा डाळे, गोआं में बनाए तीर्थ $ (जहां 
# याह० २ । २९० विष्णुश ५४ । २४, २८ निषिद्ध कम-वुष्ट 
प्रतिग्रह आदि! मेघा० गायत्री जप में दो मत दिखलाता दे, कई 
कहते हैं,प्रति दिन तीन हजार गायत्री जपे, दूसरे कहते हैं मद्दीने में 


तीन हजार जवे अथोत्‌ प्रति दिन १०० गायत्री जपे । | १९५- 
१९६ याश० ३। ३०० $ गोओं के पानी पीने के घाट (मेघा०) , 


हि 


६३६ |  मनुस्मात ११।२०३ 


गोओं ने चारा खाया है) पर ( ब्राह्मण व्यवहार में) उसका 
स्वीकार करें॥ १९६ ॥ ब्रासों को यज्ञ कराके, बेगानो की 
` अन्त्येष्टि करके, अभिचार करके ओर अहीन यज्ञ करके तीन 
कुच्छों से शुद्ध होता हे & ॥१९.७॥ शरणागत को त्याग कर, 
वेद को बिगाड़ कर, द्विज बरस भर निरे जो खाता हुआ उस 
पाप को दूर करता हे | ॥ १९८ ॥ कुत्ते, गीदड़, गधे, ग्रामीण 
' कच्चा मांस खाने वाले ( बिल्ली आदि ), मनुष्य, घोड़े, ऊंट, ओर 
सूअर से काटा हुआ पुरुष प्राणायाम से शुद्ध होता है # ॥१९९॥ 
षष्ठान्नकालता मास साहिताजपएव वा । 

होमाइच सकला नित्यमपाइक्तयानां विशोधनम्‌ २०० 
उष्टयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः । 

स्नात्वा ठु विप्रा दिग्वासाः प्राणायामेन झुच्यति२०१ 
विनाद्विरप्छु वाप्यातः शारीरं सन्निवेश्य च । 
सचेलोबहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुच्याते ॥२०२॥ 
वेदोदितानां नियानां कमणां समतिक्रमे । 
स्नातकत्रतलोपे च प्रायरिचत्तमभोजनम्‌ ॥२०३॥ 


ऋ आप० १।२६।७ याश्च०३।२८९ विष्णु० ५४।२ वात्य देखो पूवर 
१०1२० अभिचार=किसी के मारने के लिये यश-इ्यन आदि याश० 
३।९८९ वेद्‌ को बिगाड़ करन पढ़ाने योग्य को पट़ाकर ( मेधा० 
गोवि० कुल्ळू० नन्द० ) मिथ्या अथे करके ( नारा०) अनभ्यास से 
भूलकर ( राघ० ) { वासि० २३। ३१ गौत० २३।७ याक्ष० ३२७७ 

विष्णु. ५४। १२ नारा० “ अग्रास्थै; ' पद्‌ च्छद कर ' अग्राम्यैः 
कव्याद्विः= जंगली द्रिन्दे>भेड़िया आदि ' अर्थ लेता दे । 


११।२०५ प्रायश्रित्त | ६३७ 


हुङ्कारं ब्राह्मणम्योक्ला खरङ्कारं च गरीयसः। ` 
म्नाताऽनश्नन्नहः शपमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥२०४॥ 
महीना भर छट समय (तीसरे दिन रात को ) भोजन, 
प्रति दिन संहिता का स्वाध्याय ओर शाकल होम यह पंक्ति" 
दूषको का शोधक हे %॥ २००॥ ऊंट के यान, वा गधे के 
यान पर चढ़कर,वा इच्छा मे नंगा हुआ खाने करक प्राणायाम से 
शुद्ध होता है । ॥ २०१ ॥ पीडित होकर मल मूत्रादि का 
त्याग जळ ( -प्रयोग) के बिना, वा जला के अन्दर करे, तो 
बसों समेत (गाओं मे) बाहर (नदी आदि में) त्रान कर गो को 
स्पर्श करके शुद्ध होता ह!॥२०२॥ वेदबिहित नित्य कमो के लोप 
पे ओर स्नातक के त्ता के लोप में (एक दिन) भोजन न करना 
प्रायश्वित्त है $ ॥ २०३ ॥ ब्राह्मण को ' हुँ? कहकर और बड़े 
को तू” कहकर, स्नान करकं बाकी दिन कुछ न खाए, 
और ( उमको ) नमस्कार करके प्रसन्न करे | ॥ २०४॥ 


_ ताइयिला तृणेनापि कण्ठ वाबध्य वाससा । 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥२०५॥ 


त त न तत न ला 

# पंक्ति दुधषक ३। «५१ आदि मं कह है, शाकल होम देखो 
यञ्जय» ८। १३ नारा» कहता है, जिन पंक्ति-दूषकों का अलग 
प्रायश्चित्त नहीं कहा, उनका यह प्रायश्चित्त हे | याश० ३1२९१ 
यप्णु० ४.२३ मेघा० कुल्ळू कहते है जा ऊट वा गथ की सीधा 
पीठ पर (स कि यान पर) चढे वह एक से आंधक प्राणायाम करे 
{ विष्णु० ५४।१० ! विष्णु ० ५४४९ स्नातक व्रत अध्याय ४ म कहे 
हूं | याह? ३। .९२ “टु” रोकने के लिये, हुँ, ऐसा मत कहे, इत्यांदे। 
तूँ' बिना आद्र के एकवचन से बुलाकर 'तूं ऐसा कह कर इत्यादि । 


६१८ मनुस्प्रति ११११० 


अवगूय खब्दशतं सहखमभिह्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 

( ब्राह्मण को) तिनके से भी ताड़कर, वा गळे में कपड़ा 
बांधकर वा विवाद में जीतकर, प्रणायाम करके मसज्ष करे ३ 
॥ २०५ ॥ (ब्राह्मण को) मारने की इच्छा से दण्ड उठाकर 
सो बरस,और मारकर हजार बरस नरक को प्राप्त होता है।२०६ 
शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति द्विजन्मनः । 
तावन्त्यब्द्सहसाणि तत्कता नरकं वसेत्‌ ॥ २०७॥ 
अवग्रूय बरेत्तच्छृपतिकृच्छू निपातने । 
कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌।२०८। 
अनुक्तनिष्कृसीनां तु पापानामपनुत्तये । 
शक्ति चावक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकत्पयेत्‌॥२०९॥ 
येरभ्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान॥२१०॥ 

(ब्राह्मण का) लहू जितने घूळिकणो को लपेटता है, उतने 
हजार बरस लहू निकालने वाला नरक में रहता है | ॥ २०७॥ 
त्राणह्म को ( मारने की इच्छा से) दण्ड उठाकर कूच्छ करे, 
प्रहार करके अतिकच्छु, लह उत्पन्न करके कच्छ ओर ऑति- 


% याश० ३। २९२ देखो पूवे० ४। १६६ † २०६-२०७ मिलाथो 
पूच० ४1१६५, १६७-१६९ ६३ छपे पुस्तकों में ' संगृह्माति महीतले ' 
पाठ हे । पर रीकाकारां के सब के अनुसार ' मंगृह्णातिद्वि जन्मन 
चाहिये वेसा कर दिया हे | 
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कृच्छू दोनों कर # ॥ २०८ ॥ जिन पापों का प्रायश्चित्त नहीं 
कहा हे, उनके दूर करने के लिये शक्ति ओर पाप को देखकर 
प्रायश्चित की कल्पना करे | ॥२०२॥ जिन उपायों से मनुष्य 
पापो को दूर करता है, उन उपायों को तुम्हें बतलाउंगा, जो 
देव ऋषि और पितरों ने सेवन किये हैं ॥ २१० ॥ 
यह प्रातम्त्यह सायं त््यहमद्यादयाचितम्‌ । 
यह परं च नाश्नीयात्माजापत्यं चरन्द्रिजः ॥२११॥ 
गोमृत्रं गोमय क्षीरं दुधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छे सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥२१२॥ 
एकेकं ग्रासमश्नीयात्‌ उयहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
उयह चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छें चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥ 
प्राजापय ( कृच्छत्रत ) करता हुआ द्विम तीन दिन प्रातः 
काळ ही खाए, तीन दिन सायंकाल शा खाए, तीन दिन बिन 
मांगा खाए और फिर तीन दिन कुछ न खाए थै ॥ २११ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशा का उबछा हुआ पानी, 
यह सब इकट्ठा करके एक दिन खाए, ओर एक दिन उपवास 
करे, यह कुच्छु सांतपन कहा इ ` ॥ २१२॥ अतिकृच्छ करता 
# था०३।२९३ विप्णु०५९।३०पूर्व ०६७में ब्राह्मण का पीड़ा देना और 
१२४ में उसका प्रायश्चित कहा है। १'याश ० ३५९७ विष्णु० ५४।३४ 
+ बासि० २।।२० गौत० २६२-५ आप० १। २७। ७ बोघा० २।२। 
३८; ४१६-७ याश्ष० ३ 1३२० 1वष्णु०४६।१० मंधा० के अनुसार बन 
मांगे अपनी स्त्री वा नौकरों से दिया भी अयाचित हे $बाघा०४।५।१३ | 
याह? ३३२३ विष्णु» ४६१९ 
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हुआ तीन २ दिन तीन बार करके पूर्व कहे की तरह एक २ ग्रास 
खाए, अन्त्य मे तीन दिन उपवास करे #॥ २१३ ॥ 
तप्तकृच्छं चरन्विप्रो जलक्षीखतानिलान्‌ । 

प्रति ज्यह पिबेदुष्णान्सङृत्स्तायी समाहितः ॥२१४॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नामकृच्छ्रोऽयं सवपापापनोदनः ॥ २१५॥ 

+ ७ ह. क क शु १५, र ०५ 

एकेकं हासयेतिण्डं कृष्णे शुक्क च वषयेत्‌ । 
उपसृशा्रिषवणमेतच्ान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
एतमेववि।ं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्ठपक्षादिनियतश्ररंश्नान्दायणं बतम्‌ ॥११७॥ | 

तस इच्छ करता हुआ ब्राह्मण तीन २ दिन .गर्म किया 

जळ, दूध, घी ओर वायु पिये आर एकवार लान करे और 
संयमी रहे | ॥ २१४ ॥ मन को वश में रखकर, अप्रमत्त ही, 
बारह दिन कुछ न खाना, पराक कृच्छ होता है, जो सारे 
पार्पो का मिटाने वाला है॥॥२१५॥तीन समय ज्ञान करता हुआ 
कृष्णपक्ष में एक २ ग्रास घटाता जाए, और शुक्र में बढ़ाता 

# वासिं० २४।१-२ गौत० २५१८-१९ बौघा० २।२।४०:४।५।८ याञ्च० 
३।३२० पूर्वे कहे की तरद्द-२११ में कहे की तरह, एक २ ग्रास तीन 
दिन प्रातः, तीन दिन सायं, तीन दिन बिन मांगा । १'बासि० २१४१८ 
बौधा० २। २।३७;४।५।१० याह ३। ३१८ चिष्शु० ४६ 1 ११ 
के बाघा० ४।५। १५ याज्ष० ३ | २२१ विष्णु० ४६। १८ अप्रमत्त हो रु 


बत के अंगों में भूल न करता हुआ, ( मेधा० नारा०) कुच्छ के अंग 
देखो बासि० २४५ 
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जाए, यह चान्द्रापण कहा है %॥ २१६ ॥ यही सारी विधि 
( ग्रास का बढ़ाना घटाना भोर तीन समय खान) शुक्लपक्ष 
से आरम्भ करके यत्र मध्यम चास्ट्रायण करता हुआ करे ॥२१७॥ 
अष्ट्ाव्टीममइनीयातिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणंचरन्‌ ॥२१८॥ ` 
चतुर; प्रातग्मनीयाखिण्डाल्विप्रः समाहितः । 
चतुरा ऽम्तमितसूर्य शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥२१९॥ 
यथाकथञित्पिण्डानां तिखोऽशीतीः समाहितः । 
मासिनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रम्येतिसलोकताम्‌ ॥१२०॥ 
पतद्रद्ाम्तथादित्या वसवश्चाचरन्त्रतब्‌ । 
सवाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥ 


ऋँ २१६-५२१ बास? ५४1५-४५; २७। २१ गांत’ २७ 
चोधा० १८; ४। ११७२१ यास०३/३२४-३२७ बिष्णु० ४७ पूर्णमासी 
की १५ ग्रास खाकर कृष्ण प्रतिपदा से पक २ घटाता आए, इस 


CR 


बास करके प्रतिपदा से एक २ बढ़ाप, पूर्णमासी को फिर १५ प्रास 
खाए। यह पिपान्टिका मध्य चांद्रायण हं। चंद्र की गाति वाला रोने से 
पक २ कळा की तरह, एक २ ग्रास घटने बटने से चान्द्रायण आर 
पिपालिका मध्यऊ्चींटी की कमर घाला है, जेसे टी दोनों ओर मोटी, 
मध्य में पतली होती है, इस प्रकार इसके दोनों ओर अधिक ग्रास 
ओर मध्य में उपवास आता है शुक्त प्रतिपदा से एक ग्रास 
बढ़ाता हुआ पूणमासो कोर५य्रास खाकर,रूष्णपक्ष में एक २ घटाता 
जाए । जो की तरह इसका मध्य मोटा ओर किनारे पतले होने से' 
' यघमभ्य चान्द्रायण ' दै । 
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यतिचान्द्रायणं करने लगा संयमी हुआ, इविष्य भोजन 
करता हुआ ( शुक्त वा कृष्ण पक्ष से आरम्भ करके) दुपहर के 
समय आठ २ ग्रास खाए ॥ २१८ ॥ सावधान हुआ मातःकाल 
चार ग्रास खाए, चार साये काल को खाए, यह शिशु चान्द्रायण 
कहा हे ॥ ११९ ॥ सावधान हुआ जिस किस रीति से हाबिष्य 
अन्न के २४० ग्रास जिस किम तरह खाता हुआ चन्द्रकी सळोकता 
को प्राप्त होता है # ॥ १२० ॥ इस व्रत को रुद्र, आदित्य, बसु, 
मरत और महधिर्यो ने सम्पूर्ण पापों से छटनेके शिये किया है 
महाव्याहतिभि्होमः कत्तेव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 

ति 3७. र” ५ क | २ ग 
आहेसा सत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
त्रिरहस्रिनिशायाँ च सवासा जलमाविशेत्‌ । 
स्रीशद्रपतितांश्रेव नाभिभाषेत कर्हिचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । 

इर न ह. र । | 

ब्रह्मचारी जती च स्याद गुरुदेवद्विजाचकः ॥२२४॥ 
सावित्री च जपेन्नियं पवित्राणि च च शक्तितः । 
सवष्वव ब्रतेष्वेवं प्रायरिचत्ताथमाहतः ॥ २२५ ॥ 
कह, द्वि i ६ किट, हत, he | 
एतादजातय: शोध्या त्रतेराविष्कृतेनसः । 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहेमिश्च शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
_ महाव्याह्ृतियों से प्रति दिन स्वयं (वरती) होकर होम करे, 

# जिस किसी तरह अथात पक २ दिन में इतने २ प्रास 
इस नियम के बिना जिस दिन जितने चाहे, खाए । महीने में २४० 
प्रास ही खाए, यह नियम रहे ( नारा» ) 
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अहिसा, सस, अक्रोध आर सरलता का आवरण करे॥२२२॥तीन 
बार दिन को ओर तीन बार रात को बसों समेत जल में प्रवेश 
करे, ओर ( व्रत करता हुआ ) खी, शूद्र और पतितों के साथ 
कभी संमापण न करें क ॥ २२३ ॥ ( दिन) खड़ा रहने ओर 
( रात ) बेठने से छेघाप, त्रसचारी आर ब्रती | हो, गुरु दवता 
ओर ब्राह्मणों का पूजक हो ॥ २२४ ॥ गायत्री का ओर पावन 
मन्त्रों कै का शक्ति अनुसार नित्य जप को, सभी व्रतों में प्राय- 
श्चित्त क लिय इम प्रकार श्रद्धा से करे ॥२२५॥ जिन्होंने अपने 
पाप प्रकट किय हैं, बढ़ द्विज इन वतो से शोधनीय हें, पर जिन्हों 
न पाप प्रकट नहीं किय, उनको मम्त्रों स आर होमों स शुद्ध करे $ 
ba ७१ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाधध्ययनेन च । 
पापकून्सुच्यतेपाप!त्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥ 
वा || क थृ क) ध्‌ शि शे चळ 
यथा यथा नराऽवम स्वयक्रवाऽनु भाषत । 
थु [ ` _ नच धर्म चृत 
तथा तथा लचवाइस्तनावमण मुच्यत ॥ २२५॥ 
प्रकट करने से, पश्चात्त पं से, तप से, वेदाध्ययन से, तथा 


% खियो से संमाषण का निषेध माता और बड़ी बहिन आदि 
क सिवाय है, ओर पत्नी से किसी काय क उपयोगी संभाषण में 
निषेध नहीं ( मेघा० ) $ अ्रतीऊत रागी बांधना आदि, ब्रह्मचारी फे 
के नतो स बती हो ( गोबि० कुल्ळू० नारा» ) £ पाचनमन्त्र=अघ- 
षण और पावमानो ऋचा आदि देखे विष्णु ५६ § वासि० २५३ 
रहस्य पापों का प्रायश्चित्त पूछा इस तरह जासक्ता हे, कि अमुक 
पाप कोई फरे, तो कया प्रायाश्चत्त होना चाहिये ( कुढळू० राघ० ) 
जैसे पापों के प्रकाश में निरी अपनी ही बदनामी नहीं, किन्तु दूसरे 
की भी बदनामी और हानि दै, पेस पाप रहस्य होते हैं ( नारा० ) 


६४४ पनुस्णुति _ ११२३३ 

ऑफ्सकाळ में % दान से पाप करने वाला पाप मे छूटता है 

॥ २२७ ॥ जसे २ मनुष्य अधर्म करके स्वयं कहता है, तमे २ 

केचुळी स सांप को तरह उम पाप षे ना हु ॥ २२८ ॥ 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्क्रत केम गहाँत । 

तथा तथा शरार तत्तवाधवमभ मुच्यत ॥ २२९ | 

कृत्वा पाप [हे सतप्य तम्मात्तापात प्रमुच्यत । 

नेवं कुया पुनरिति निवृत्त्या पयत तु सः ॥ २३०॥ 
जेसे २ उप्का मन पाप-कर्म की निन्द्रा करता है, बेस २ 

उसका बह शरीर उप पाप से छुटता ह | ॥२२९॥ पाप करके 


पश्चात्ताप करन से उस पाप से छूटता इ, फिर एमा नहीं करूंगा, 
(एस दृढ़ संकल्प द्वारा) नित्रात्त स बह पित होजाता है ॥२ २० 


एव सातन्य मनसा प्रय कमफलादयम्‌ । 
मनावाइमूवामानल शुभ कम समाचरत्‌ ॥२३१। 
अज्ञानाचाद वा ज्ञानाळता कम विगारिंतम्‌ । 


यस्मिन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादळाघवम 
तारमस्तावत्तपः कुयायावत्ताष्कर भवत्‌ ॥ २३३ । 
इस प्रकार परलोक में कमे के फळ का परिणाम अन मे 
साचकर मन बाणी आर शरीर मे सदा शुम कर्य करे ॥२३१ 
के आपत्कालळ मे अथात जब प्याक ला प्रायाश्चस्त कस्‌ के बा 


वद्‌ पाठ करने के असमर्थ हो । 
1 शरीर-आत्मा मेघा० गोबि० कुल्छू० नेद ०) सूक्ष्म दारीर (नारा) 
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भळ मे बा जानकर निम्दित कमे करके उससे छुटना चाहता 
` हुआ दुशरा न करे ॥ २३२ ॥ (तप कहते हैं) जिस कर्मके 
करते पर पन हल्का न रह (मन पर वाझ पढ्जाए ) उसम 
उतना तप करें, जितना संस्तोष देने बाला हो ॥२१३॥ 


तपामलमिदेसये देवमानपिक सुखम्‌ 
नपामःगे बृषे प्राक्त नपो न्ने वे झि २३४॥ 
बादाणम्य तपा ज्ञान तपः कषत्रस्य रक्षणम्‌ 


व्य 4 
वश्यम्य तु 


तपो वार्ता तपः शृद्रम्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 
सारा सुख जो देवताओं औरं मनुष्यों का है, बेद के दरष्टा 
ऋषि बतलाते हैं, इसका अदि तप, मध्य तप आर अन्त तप झैँ 
॥ २३५ ॥ ब्राह्मण का तप ज्ञान हैं, क्षत्रिय का तप रक्षा 
करना है, वैद्य का तप व्यपार हैं, और शूद्र का तप सेवा है२३५ 
कषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपमिव प्रपइ्यन्ति त्रेळोक्य संचगचरम्‌ ॥ २३६॥ 
ओपवान्यगदोविद्या दैवी च विविधा स्थितिः । 
तपमेव प्रसिद्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३७॥ 
यंद्रस्तरे यद्दरापं यद्वै यञ्च दुष्करम्‌। हि 
सर्व तु तपसा साध्य तपो हि दुरातेक्रमम्‌ ॥२३८॥ 
अपने ऊपर बदा रखने वाळे, फल मूठ ओर वायु के खाने 


# सुख की तप से उत्पत्ति, तप से स्थिति और तप्र से 
पूर्णता होती दै । 


६४६ मनुस्प्राते ११।२४१ 
वाळे ऋषि केवळ तप से ही चर-अचर समेत त्रिलोकी को देखते 
हैं॥ २३६ ॥ औषध, अरोगता, विद्या, और अनेक प्रकार की : 
देवी स्थिति, तप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि तप इन सब का साधन 
है#॥२३७॥ जिससे पार होना कठिन हे.जिसको पाना कठिन है, 
जिस पर चढ्ना कठिन है, जिसको करना कठिन इ, बह सब तप 
से होजाता है,तप की शक्ति को कोई नहीं उलांघ सक्ता ॥ २३८॥ 
/ श्रे ~ [ © पुन मति 
महापातिकनश्रेव शेषाश्राकायकारिणः । 
तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किस्बिषात्ततः ॥ २३९ ॥ 
कीटाश्चाहिपतेंगारच पशवश्चवयांसि च । 
४० हो ही क पक त त 2000 ब | 3 
स्थावराण च भूताने [दव या पानलात्‌॥२४०॥। 
~ १० Oe. ~ ~ ९ 
यत्किञ्चिदेनः कुवन्ति मनोवाइमूर्तिमिर्ञनाः । 
an री, 2८ शु च | 
तत्सव [नदहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
महापादकी ओर दूसरे भी अकार्य करने वाले, भली 
भांति तपे तप द्वारा उस पाप से छूटजःते हैं ॥२ ३९ ॥ कीड़े, 
पतंगे, सांप, पछ, पक्षी और स्थावर जीव (दक्ष बेल आदि ) 
तप के बल से स्वर्ग को प्राप्त होते हे * ॥ २००॥ जो कुछ पाप 
+ कॅ मेघा० गोवि० नारा० ' अगदो ' के स्थान अगदाः’ दा! औपधे- भ षे = 
रसायन, अगद्‌=रोग-नाराक ओषध (मेधा०) विष-नाशक मन्त्र रूप 
औषध(नारा०)दैवी स्थिति इन्द्रादि देवता रूप से स्थिति । (कुटळू०) 
1". नारा० ' कीटाश्च’ के स्थान ' श्वानश्च=कुन्ते ' पढ़ता है । 
पक्षी आदि का तप देखो कपोताख्यान (महाभा० १२) राघ० कहता 


» कीड़े आदि का दुःख भोगना ही तव दे, जो अपने खोटे कमा 
फा फल भोग रहे हें। 
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मन बाणी वा शरीर से मनुष्य करते हैं, उस.सारे पाप को तपो- 
धनी पुरुष तप से ही जल्दी जला देते हैं॥२४१॥ 
तएमेव विशुद्धम्य ब्राह्मणम्य दिवोकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृहनन्ति कामान्सवधयन्ति च ॥२४२॥ 
प्रजापतिरिदं शारं तपमेवासृजसमुः । 
तथेववेदानृपयम्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
इत्येतनपमो देवा माहाभाग्यं प्रचक्षते । | 
सर्वम्यास्य प्रपश्यन्तस्तपस्तः पुण्यमु द्वम्‌ ॥२४९॥ 
तप भ ही शुद्र हुए ब्राह्मण के यज्ञा को देवता स्वीकार 
करते हैं, और उसकी कामनाएं पूरी करते हैं ॥ २४४ ॥ तप से 
ही प्रजापति प्रभु नेइम शाख को रचा, वेसे ही ऋषि तप से ही 
बेदो को पापत हुए २४३॥द्बता इम सब(जगत)की तप से पवित्र 
उत्पत्ति देखते हुप.३म पकार यह तप का माहात्म्य कहते हें#२४४ 
वेद।स्यासाऽन्बहं शक्तया महायज्ञकिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यांपे ॥२३५॥ 
वाहकः प्राप्त निदेहांत क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सवे दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
यथाशक्ति प्रतिदिन वेदाभ्यास, महायक्षा का करना, 
( अपराध को ) क्षमा करना, यह कम मदापातका स उत्पन्न हुए 


ह दये पुस्तको ' पुण्यमुत्तमं ' पाठ है, पर टीकाकारो के सब छपे पुस्तकों ' पुण्यमुत्तमं ' पाठ है, पर टीफाकारों के सब 
के अनुसार 'पुण्यमुद्धव' पाठ होना चाहिये, सो ठीक कर दिया दै । 


६४८ भनुस्मूति ११।२५० 
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पापों को भी, जर्दी नष्ट कर देते हैं #॥ २४५ ॥ जेर 
प्राप्त हुई लकडी को अपने तेज से झट दग्ध कर देता है, 
वेदवेत्ता पुरुष ज्ञान की अभि मे सारे पापों को दग्ब करदेता है ! 


इयेतदेनसामुक्त प्रायश्चित्ते यथाविधि । 
अतऊ्े रहस्यानां प्रायश्चित निवोषत ॥ २४७ ॥ 
सब्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामाम्तु षाइश । 
अपिम्रणहणंमासालुनन्यहरहः क्ताः ॥ २४८॥ 
ल्क क ह 
यह (ब्रह्मथसादि) पापों का यथायिशि घायश्चिन कहा है, 
इसमे आगे रहस्यों का प्रायश्चित जानो ॥ २४७ ॥ आकार. 
ओर व्याहृतियों सहित प्रति दिन किये सोलह प्राणायाम, महीने 
में गमे हत्यारे को भी पत्रित्र कर देते हँ" ॥ २४८ ॥ 
कोत्सजप्तापइल्ेतद्रासिए च प्रतीत्यचम्‌ । 
माहित्रेशुद्धवल्यरच सुरापोऽपि विशुद्यति ॥२४९॥ 
सकूजप्तास्यवामीय शिवमेकल्पभव च । 
अपहृत्य सुवण तु क्षणाद्गवतिनिमळः ॥ २५० | 
कौत्स ( कुत्स ऋषि से देखा ) ' अपः ' यह सूक्त (खद 
१1९७ ) वासिष्ठ वसिष्ठ से देखा ) ` प्रति यह तृच ( भरग ° 
७ । ८० ) माहित्र ( महित्री णामनो, इसाद्‌ सूक्त ) (ऋग० १८। ] 
१८५ ) ओर शुद्धवती ऋचा भा (कग > ८८19. ०) का स्वाव्याय 


अ 


तल 00004. य) MS EE ~ 2 । 


` * खासि० २७७ याक्ष२ ३1३११ | चासि० २७।१-२ 
_ † बासि० २६४ बोधा० ४ १२९ बिष्णु० ५५५ 
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करके सुरा पीने वाळा भी शुद्ध होता है ॥२४९॥ अस्यवामीय 
(सूक्त) कग १॥९६४) को वा शित्र संकल्प (यजुः ३४।१-६) 
को एक बार जपकर सोना चुराने बाळा क्षण से निर्मल होता ह! 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंहइतीति च । 
जपित्वापोरुपंसूक्तं मुच्यते गुहतल्पगः ॥ २५१॥ 
एनमां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीषन्नपनोदनष्‌। 
अवेत्यूचं जपेदव्दै यत्किञ्चेदमितीति वा ॥२५२॥ 
हविष्पान्तीय ( मुक्त-ऋहग्‌० १०।८८) ओर ' नतमंहः › 
(ऋग्‌? ।२३।५) का अभ्यास करके, ओर पुरुष सूक्त ( ऋग॒० 
१०।९० ) का जप करके गुरुस्रीगामी (पाप से) छूटता 
हे $ ॥ २५१ ॥ छोटे बड़े पर्षो को दूर करना चाहता हुआ 
“अब ! ( कग्रर १२४९४ ) इम ऋचा का, अथवा यत्किञ्चेदं’ 
( ऋग्‌० ०८९० ) इम ऋचा का वर्ष भर जप करे ॥ २५२॥ 
प्रतिगृद्याप्रतिग्राह्यो सुक्त्वाचान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवसूयहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
सोमारोद्रे तु बहना मासमभ्यस्य शुष्यति । 
सूतरन्त्यामाचरन्स्नानमयम्णमिति च तृचम्‌ ॥२५४॥ 
दान के अयोग्य का दान लेकर, ओर निन्दित अन्न खाकर 
मनुष्य त्रत पमन्दीय ( ९।५८।१-४ ) जपवा हुआ तीन दिन स्‌ | 


% वासि? २६५ † वासि०२६।६ यहां एक बार’ से पूरा महीना 
प्रति दिन एक २ वार अभिप्रेत हे (गावि ” कुटळू० नारा०) | वासि० 
२६७ याक ३।३० | छौ 
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पावत हाता ह # ॥ २५३ ॥ नदी में स्नान करके महीना भर 
सोम आर रुद्र देवता वाळा सूक्त (६।७४। १-४) और “अपम्णप! 
(इत्यादि ) तीन ऋचा (ऋग्‌? ४२।४-६) का स्वाध्याय करता 
हुआ बहुत पापा वाला शुद्ध होता है ॥ २५४ ॥ 
अव्दाषमिन्द्रमियतदेनस्वी सप्तकं जपेत्‌ 
अप्रशस्त ठु कृवाप्पु मासमासीत भैक्षमुक ॥२५५॥ 
मन्त्रः शाकलहामायर्दं हुत्वा घतं द्विज 
उउवप्पपहन्त्यना जप्वा वा नमइत्यचम्‌ ॥२५६ 
महापातकसयुक्ताऽनु गच्छद्वाः समाहितः । 
अभ्यस्याब्दपावमानीभक्षाहारो विशदयति ॥२५७॥ 
रण्य वा निरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ 
सुच्यत पातकः स्वः पराकेः शोधितस्त्रिभिः॥२५८॥ 
>यह तूपवसद्मुक्तसित्ररह्वोईभ्युपयन्नपः | 
सुच्यत पातकः सव स्त्रिजपित्वा ऽप मपणम्‌ ॥ ५९ 
यथाश्वमषः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाउधमपण सूक्त सवपापापनोदनम्‌ ॥ २६० 
हत्वालोकानपीमांस्त्रीन भ्न्नपि यतस्ततः । 


ऋग्वद घारयन्वप्रो ननः प्राप्रोति किञ्चन ॥२६१॥ 

(किसी तरह का भी ) पापी ईन्द्रम ” इत्पादै ( ऋंगेद 
११०३॥१-७ ) सात ऋचाएं छ; महीने जपे, वा जळ में 
* गौत० २४।२-३ बोघा० ४। २।२-५ 
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निन्दित बात ( मेथुन बा मलमूत्र त्याग ) करके महीना भर भीख 
मांग कर खाए ॥ २५५ ॥ शाकल होप के मन्त्रां (यजु ०८१ ३) 
से वष भर घी का होम करे, वा ' नमः? ( ऋग? ६।५१।८ ) 
इम ऋचा को जप करे, ता द्विज बडे भारी पाप को भी दूर करता 
हैं # ॥ २५६ ॥ महापातकों से युक्त हुआ सावधान होकर 
गोओं के पछ जाए, ओर भिक्षा के अन्न का आहार करता 
हुआ वर्षे भर पावमानी ऋचाओं ( क्रसेंद मण्डल ९) को जप 
करके शुद्ध होता हे ॥ २०७ ॥ तीन पराकों से पवित्र हुआ 
छुद्ध हो जंगल में तीनवार वेदर्सदिता का अभ्यास करके सारे 
पापों से छूट ज्ञाता हे ॥ २८८ ॥ सावधान हो तीन दिन 
उपवास करे, दिन में तीन वार खान करे, ओर तीन वार 
अप्रमर्षण सूक्त (१०१९०) का जप करे, तो सारे पातको से 
छूट जाता है के ॥ २५९ ॥ जेते यज्ञों का राना अश्वमेध सारे 
पापों का दूर करने वाला है, वैसे अधपर्षण सूक्त सारे पापों को 
दूर करने बाला है ॥ २६० ॥ इन तीनों लाको को भी मार कर, 
और जहां तहां से भी खाता हुआ ऋमेद्र को धारण करता 
हुआ ब्राह्मण ( आदि ) किसी पाप को नहीं प्राप्त होता ई॥२६१॥ 
कुकमेहितां त्रिरभ्यस्य यजुषाँ वा समाहितः । 
साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥ 

बहता है नमः इस ऋचा को प्रति दिन १०८ वार क नारा, कहता दे नमः ' इस ऋचा को प्रति दिन १०८ वार 
पढ़े 4 पराक देखो पूचे० २१५ । वेद्संहिता-मन्त्र ब्राह्मण दोनों 
( कळ्ळू" राघ० ) कवर मम्त्र संहिता (नारा?) यह श्छोक  अन- 
श्न्पारायण ' का वर्णन करता है, जिसका पूरा बर्णन बोघा ० २।९ 
में है, !:२'५९-२६० वासि०२६।८ गोत? २४१०-१२ बोघा०३५;१॥ ३१५ 
याक्ष० ३1३०२ विष्णु» ५५७ $ वासि० २७२ 
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यथा महाहृद प्राप्य क्षिप्रं लाष्टं विनश्यति । 


तथा दुश्चरितं सवे वद्‌ त्रिति मजति ॥२६३॥। 


01 


ऋचो यजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च । 
एषङ्ञेयस्तरतरद्रदो यो वेदेनं स वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 


"१५, 


आद्यं यळ्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यम्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
गुह्याऽन्याख्नतृद्रदा यस्तं वेद स वंदवित्‌ ॥२६५ 
ऋचाओं की संहिता वा यजुओं की संहिता, बा उपनिषद्‌ 
समेत सामां की संहिता को एकाग्र हो तीन बार अभ्यास करके 
सारे पापों से छट जाता हे %॥ २६२ ॥ जमे पट्टी का देला 
बड़ी झोल में प्रतेश करक जल्दी १ ब पता होजाता हे, बम 
हरएक दृषकप तीन लड़ बाल ( ऋचा, यजु, माम मन्त्रो बाले ) 
बद में इब जाता हे ॥२६३॥ ऋचाएं, यजु, आर अनेक 
प्रकार के ( हहद्रथन्तर आंद ) माम आर अन्य # यह तीन लह . 
वाला वेद जानना चाहिये, जो इसको जानता हे, बह बेद का 
जानन वाला है ॥२६४॥ (सारे बेदों के) आदि में होने बाळा, 


RR 


आमलात हमा 


* बाधा? ४।५।२९ † गोवि० के अनुसार ' क्षिप्र ' पाठ 
कर दिया हे, जो छपे पुस्तकों में ' क्षिप्ते ' हे ॥ अन्य से इन 
तीनों क ब्राह्मण अभिप्रेत हे ( कुलळू० ) अन्यानि के स्थान ' मघा» 
गाबि० आद्यानि पढ़ते हे अथ मुख्य । इस मुख्य का साम स अन्वय 
करके मा० दो तात्पर्ये लेता हे, मुख्य साम, जो संहिता में आप. 
हं, न कि घह जो ब्राह्मण में आप हैं, अथवा जा संहिता पाउ से 
पढ़े गए ह, न एके पद पाठ, वा कम पाठ ल। गावि? इनमें से पहला 
तात्पय्यं ही मानता है । 


अमका पं 


१४ शुभा-शुभ कर्मा के फळ ६५३ 


तीन अक्षरा बाळा ब्रह्म ( ओम ) इ, जिस पर वेद की बुनियाद 
है, है एक दूसरा तीन लड़ का गुद्य वेद है, जो उसको जानता 
हैं, वह वेद का जानने बाला हे ॥ २९५ ॥ | 


चातुवेण्येम्य कृसो ऽगमुक्तो घर्म स्वयानघ । 
£ 


कभणां फळानेत्रान शस न म्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 
[नुवाच धर्मात्मा महरष।च्‌ मानवो भूगुः । 


¢ 


अम्ससवम्य शृणुत कमयागस्यानणयम ॥ २॥ 
शुभाशुमफळे कमे मनोवाग्देहसंभवम्‌ । ` 
¢ ग | त्‌ भू र | 

कम जा गतया नणासुत्तमाउपममन्‍्यमाः ॥ ३ || 

है निष्पाप तूने चारो वणा का धर्म सम्पूण कह दिया ह, 
अब हमें कमा की परली (मरने क पीड) फल सिदे ठोक २ 
बतलाएं # ॥ १. ॥ वह मनु का पुत्र धर्मात्मा भृगु उन महर्षियों 
से बाला, इस सारे कमयोग का निर्णय सुनो ॥ २॥ शुम-अशुम 
फळ बाला कर्म मनव णी और शरीर से उत्पन्न होता है, ओर 
प्रनुष्यों की उत्तम अधम मध्यम गतियें कम से उत्पन्न होता ६॥३॥ 


न, 


तस्यह त्रिविधस्यापि व्यविष्ठानस्यथ दाहनः । 
दशळक्षणयुक्तम्य मना विद्या्वतकम्‌ ॥ ४॥ 


# ' तस्वतः पराम्‌ ' मुक्ति को ठीक २ बतलाएं ( राघ’ ) 


६५४ मतुस्मृति १२।१, 


परदरव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । 


वितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कम मानमम्‌ ॥ ५॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवश 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याचतुर्विधम ॥ ६॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेत्राविधानत 


[ fw व 


परदारोपसेवा च शारीर त्रिविधं स्मृतम ॥ ७। 
मानस मनसवायमुपभुङक्ते शुभाशुमप्‌ 
वाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कार्यकम ॥ <॥ 
शरीरजेः कमेदापैयाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकेः पक्षि्रगतां मानपेरन्त्यजातिताम्‌ । 

उम देही का जा तोन प्रकार का तोन (मन, बाणीं 
शरीर ) क आश्रित दस लक्षण से युक्त कर्ष है, उसका मेरक मन 
को जाने #॥ ४ ॥ (वह दस लक्षण यह हैं) दसरे के धन 
का चिन्तन (किम तरह मेरे हाथ आजाए ), मन से अनिष्ट का 
चिन्तन, ओर मिथ्या हद विश्वास ( परलोक कुछ नहीं, सब 

क ~ | च दि 

लूटने का ढकामरा बनाया हुआ हे इयादि) यह तीन प्रकार 
का मानस कमे हे १" ॥ ५ ॥ कठोर, झूठ, सब प्रकार की 
चुगळी, ओर निष्प्रयोजन बकवाभ, यह चार प्रकार का बाणी 
का (पाप) है ॥ ६॥ बिना दिये (किसी का धन) ळेना, 


* तीन प्रकार का उत्तम, मध्यम, निकृष्ट | दस लक्षण, जो आग 
५-७ में कहे हैं | अनिष्ट चिन्तन=दू सरे के बघ आदि का चिन्तन, 
वा निषिद्ध ब्रह्महत्यादि का चिन्तन । ५-५ याश०३।१३१; १३४-१३६ 


१०1१३ शुभा-शुम कर्मा क फल ६५५ 


(शास्त्र) अज्ञा स बिता इमा, परखी का सवन यह तीन प्रकार 
का शारीर माना हे ॥ 9 ॥ मन से किये शुभ-अशुभ कर्म को 
मन से, बाणी से किये का बाणो से, आर शरीर से किये 
का शरीर से भोगता है ॥ ८ ॥ शरीर मे किये कर्म दोषों से 
मनुष्य स्थावर यानि (हक्षादि योनि) को, बाणी से किये 
कमा से पक्षी और पशु यानि को और मन से किये पापों से 
नीच योनि ( चण्डाडादि जन्म) को प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
वाग्दण्डाऽवमनोदण्डः कायदण्डम्तथेव च । 
यस्येत निहिता बुद्धो त्रिदण्डीत स उच्यते ॥१०॥ 
त्रदण्टमवान्नाक्ष्य सवसूतषु मानवः । 
कामकावो तु संयम्म ततः सिद्ध नियच्छात ॥११॥ 
बाणी का दण्ड, मन का दण्ड, शरीर का दण्ड, जितकी 
बुद्धि में यह तीन दण्ड स्थित हैं, बह त्रिदण्डी कहलाता है # 
॥ १० ॥ मनुष्य इन तीनों दण्डों को सब जीवा के विषय में 
लगाकर, काम और क्रोध को रोक कर मिद्धि को प्राप्त होता है 


याऽम्यात्मनः कारायता त त्रश्च प्रचक्षत । 

यः करोति तु कर्माणि स मृतात्मोच्यते डुषेः॥१२॥ 
[वमङ्गोऽन्तरात्माऽन्पः सहजः सर्वेदेहिनाम । 
न वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ 


# दण्डी संम्यासी तीन दण्डो को इकट्ठा बांधकर हाथ म रखते 
ह । यह र्छोक बतलाता दे, कि वह तीन दण्ड इसलिये ह, कि 
मनुष्य को अपने मन, बाणी और शरीर को अपने बस में रखना 


चाहिये, उनको दमन करना चाहिये । 


६५६ पेनुस्माति ५१२१८ 


ताबुभो भृतसंपृक्ती महान्त्षेत्रज्ञ एव च 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थित तं व्याप्य तिष्ठनः ॥ १४ ॥ 
असंख्या मृत्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः 
उच्चावचानिमृतानि सतते चष्टयान्ति याः ॥ १५॥ 
इस शरीर का जो प्रत्तेक (काम में लगाने वाला ) है, 
उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ओर जो कर्म करता है, उसको विमान 
भूत'ला ( भूतों का बना-शरीर ) कहते हैं ॥ १२॥ एक और 
अन्तगत्पारूजीब नामवाला हे, जो सब देहधारियों का समाजिक 
साथी है, जिससे हरएक जन्म में सारे सुख दुःख को जानता 
है ॥ १३ ॥ वह दोनों महान्‌ और क्षेत्रज्ञ (प्थित्री आदि-) भु 
के साथ पिळ हुए, ऊच नीच सब भूतों में स्थित उस (परमान्मा) 
के आश्रय रहते है ॥"४॥ उस ( परमात्मा ) के शरीर से अमंख्य 
मूतये निकली हैं, जो ऊंचे नीचे भूतो को सदा चेष्टा कराती टै! 


पञ्चभ्य एवं मात्राभ्यः प्रय दुष्कृतिनां नृणाम्‌ 
शरीरं यातनार्थयमन्यदुत्प्यते ध्रुवम्‌ ॥ १६॥ 
तेनानुभूय ता यामीः शरोरणेह यातनाः । 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥१७॥ 
सोऽनुमृयासुखेदर्कान्दोपान्विपयमङ्गजान्‌ । 
व्यपेतकर्मषाऽभ्येति तायेनोमो महो जसौ ॥१८॥ 
मरने के पीछे पापियों के लिये (नरक की) यातना (भोगने ) 
# जाब से यहां महत. तत्व-बुद्ध, लिग शरीर अभिप्रेत है 
ज़साकि अगले शछोक में महान्‌ कहा है | मूर्तियससमिक्ष रदे ह । 


१२२२ शुभा-शुभ कर्मों के फल ६५७ 


के लिये ( भूतो की) पांच मात्राओं स एक ओर दृढ़ # शरीर 
उत्पन्न होता हे ॥ १६ ॥ उप शरीर मे यम से दी उन यातनाओं 
को भोगकर उन्हीं भूत मात्राओं में वह अलग २ फिर लीन 
होजाते हैं ॥ १७ ॥ बढ़ त्रिषयामक्ति से उत्पन्न हुए दुःख फळ 
वाळे पापों को भागका, पाप से छूटा हुआ फिर उन दोनों 
बंड पराक्रम वाला (महान्‌ आर परमात्मा) का प्राप्त हाता ह १4८। 
तो धर्म पह्यतस्तस्य पाप चातन्द्रितौ सह । 
याभ्यां प्राप्रोति सपृक्तः प्रयह च सुखासुखम्‌ ॥१९॥ 
यद्य ति | प ० र?) 
[द्याचरति धर्म म प्रायशोऽघममस्पशः। . 
ते ने मू ० गा स् _ 
रे चावतो मूतेः खर्गे खुखसुपाइचुने ॥ २०॥ 

बह सावधान हो इसके पुण्य पाप दोनों को इका देखते 
हे, जिसमे युक्त हुआ यह जाच परछाक आर इस लाक म खुस 
दुःख को प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ यदि वह धर्मं अधिक ओर 
पाप थोडा करता है, तत्र वह उन्ही भूता ( स्थूळ देह से खाच 
कर साथ लिये मुरता) थे छपेटा हुआ स्वम में सुख आगता इ॥२०॥ 


यदि तु प्रायशो5वर्म सेवते धममल्यशः । 
तेभूतेः स परियक्तो यामीः प्राम्नाति यातनाः ॥२१॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य सजीवा वीतकस्मषः । 


तान्येव पंत्नभुतान पुनरप्थात भागश ॥ २२ ॥ 
यदि अधिक अधपे आर थोड़ा धम सवन करता है, तब 


RR या 
» अत्र का अश्र हट हे | गोवि० ओर नाराग्ने दुवे क॑ 
स्थान  इढं ' पढ़ा दे । क 1 


६५८ मनु स्मृति १२२९ 
बह इन भूतों से त्यागा हुआ (मरा हुआ) यम की दी यातनाओं 
को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ यम की यातनाएं पाकर दूर हुए 
पाप वाछा वह जीव फिर उन्हीं पांचों भूतां को र प्राप्त होता ह२२ 
एता दृष्टा$म्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धर्मतोऽधर्मतश्चैव धमे दध्यात्सदा मनः ॥ २३॥ 
सत्वरजम्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो युणान्‌ । 
येव्याप्येमान्स्थितोभावान्महान्सर्वान शेषतः ॥२४॥ 
इप जीव की घर्म ओर अधर्म से यह गतियें अपने चित्त से 
देखकर मनको सदा धम में लगाए ॥ २३ ॥ सच्च, रज, तम 
यह, तीन आत्मा (महान आत्मा ) के गुण जाने, जिन से बह 
महान्‌ आत्मा इन सारे भावो को पूरा २ व्याप कर स्थित ह॥२४॥ 
यो यदेषां गुणोदेहे साकस्येनातिरिच्यते । 
स तदा ददगुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सल ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेष रजःस्मृतम्‌ । 
पतदव्याप्तिमदेतेषां सवेभृताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ 
तत्र य्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥२७॥ 
यन्नु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजोऽप्रतिधे विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
यचु स्यान्माहसंयुक्तमन्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं तमस्तदुपथारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


१२1३० शुभा-एुभ कर्मा के फळ ६५.१ 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्रयोमध्योजघन्यश्च ते प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३०॥ 
( यद्यपि सारे देह इन तीनों गुणों वाले हैं तथापि ) इनमें से. 
जो गुण जत्र देइ # में पूरा २ बढ्ता है, वह तब उप देही को 
उस गुण की अधिकता बाला (उस गुण के अधिक लक्षणों 
बाळा) बना देता है ॥ २५ ॥ सत्त्र (का लक्षण) ज्ञान हे, 
तम का अज्ञान, रागद्रेप रजस कहे हें। इन (गुणों) का यह 
छक्षण सब माणिशरीरो का व्यापक हे (सब शरीरों में पाया 
जाता है) ॥२६॥ सो मनुष्य जब अपने अन्दर सुखसे भरा हुआ 
गहरी शान्ति बाळा, मानों शुद्ध प्रकाश वाळा जो कुछ (संवेदन) 
प्रतीत करे, उसे सस्व निश्चय करे ॥२७॥ ओर जो ( संवेदन ) 
दुःख से युक्त, ओर आत्मा का सन्तोषकारी नहो, उसको. रजम. 
जाने, जिसका रोकना कठिन । ओर देहधारियों को सदा 
( विषयों की ओर) खींचता हे ॥ २८॥ जो (संवेदन) भूळ से 
युक्त हे, जिसका विषय स्फुट नहीं। जो तर्क से निश्चित न हो, 
( बाह्य इन्द्रियों ओर अन्तरिन्द्रियों से) निश्चित न हो, उसको 
तम निश्चय कर ॥ २९ ॥ इन तीनों गुण के यथा कम उत्तम, | 
मध्यम और निकृष्ट फल की जो उत्पत्ति है, उसको पूरा २ कहूंगा 
# लिंग देह में ( राघ० ) पूर्वे कमे की प्रबलता के वश इस 
देह में कोई गुण प्रबल होता है (मेघा० गोवि०) 1 मेधा० 'अप्रतिघं' 
के स्थान 'अप्रतिपं' पढ़कर अप्रत्यक्ष! अथे लेता हे | छपे पुस्तकों में 
भी यही पाठ है । पर दूसरी टीकाओं का पाठ ' अप्रतिघं ' है अर्थ 


भी स्पष्ट हे सो कर दिया हे $'अब्यक्तं विषयात्मकं' पाठ है | गोवि० 
कुल्ळू* नारा० राघ० के अनुसार ' अव्यक्त बिषयात्मकं › हे । 


६६० . मनुस्मृति १२।३६ 


वेदाभ्यासम्तपाङ्ञानं शोचमिन्द्रियनि ग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ताःव सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥३१॥ 
आरम्मरुचिता ऽयम सत्कायपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजखं राजमं गुणळक्षणम ॥ ३२ । 
वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रिय-संयम, (दान-) 
धर्म का अनुष्ठान, आस्म-विचार यह सस्त गुण के चिन्ह हैं॥३१॥ 
( कामना से ) कर्मा में रुचि, घोरज न हाना, 1नाषद्ध कमा का 
स्रीकार, लगातार त्रिपयों की सेव' यह रजो-गुण के [चन्द हेरै" 
लोभः स्वप्ना पात; कये नास्तिक भिन्नवरतिता । 
याचिष्णुता प्रहादश्च ताममें शुग दक्षण घ्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रयाणामपि चैतेषां णानां त्रिषु तिक्ताम्‌ । 
इदं सामासिकंत्ञ्य क्रसशोगुणळ ग्‌ ॥ ३४ ॥ 

भ, निद्रा, कायश्पन, क्रुरपन, नास्निकपन, आचार का 
यांग, मांगना ओर प्रमाद यह तमो-शुण के लक्षण ६ ॥ ३३ ॥ 
तीन (कालो) में # रहने बाळे इन तीना गुणा का क्रमश; 
यह संक्षिप्त अपने २ गुण का चिन्ह जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
यत्कम कृत्वा कुश्च करिष्यश्चव लजति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वै तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥३५॥ 
यनास्मिन्क्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्रिज्ञयं तु राजसम्‌ ॥ ३६॥ 


Poon MN Ns RA 
% नन्दु० ' त्रिषु ' क स्थान ' नृषु “मनुष्यों में, पढ़ता है । 


१२०॥४१. शुभा-शुभ कर्माके फल ६६९ 


यत्सवेंणेच्छृति ज्ञातुं यन्नलजति चाचरन्‌ । 
येन दुष्यति चात्माऽस्य तत्सख्चगुणलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्तर्थं उच्यते। | 
सत्त्वस्य लक्षणं धमः श्रेष्ठवमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
जिम कर्मे को करने के पीछे, करते हुए, वा करने लगे, 
लज्जा आती हे, वह सब, बुद्धिमान को तमो-गुण का चिन्ह 
जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ जिस कर्म से इस लोक में बड़ी प्रसिद्धि . 
चाहता हे,और असिद्धि में शोक नहीं करता हे,# वह रजों-गुण 
का चिन्ह जानना चाहिये ॥३६॥ जब (किसी विषय को ) पूरे 
` तोर मे जानना चाहता हे, जिसका आचरण करता हुआ लज्जा 
नहीं करता है, जिससे इसका आत्मा प्रसन्न होता हे, वह सञ्च 
गुण का चिन्ह हे ॥ ३७ ॥ तम का लक्षण काम है, रजका : 
अर्थ है, सक्त का लक्षण घम हे, इनमें से अगला २ श्रेष्ठ है॥३८॥ 
येन यस्तु गुणनेषां संसारानप्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३९॥ 
देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च -राजसाः । 
तियेकत्वं तामसा नित्यमिसषा त्रिविधा गतिः ४०॥ 
त्रिविधात्रिवियेषातु विज्ञया गणकी गतिः । 
अधमा मध्यमाऽग्रवा च कमविद्याविशेषतः ॥४१॥ 
# यदि उस काम में सफलता न हो, तो दूसरा काम आरम्भ 
करता हे, शोक से छोड़ नहीं देता दे । 
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इनमें से जिस गुण से जो पुरुष जिन २ गतियों को प्राप्त 
होता है, वह इस सारे जगत की संक्षेप से यथा क्रम कहूंगा॥३०॥ 
सक्त-गुणी देवता भाव को प्राप्त होते हैं, रजो-गुणी मनुष्य भाव 
को, तपो-गुणी तियेक्‌-योनि को प्राप्त होते हैं, यह तीन प्रकार 
की गति हैं ॥४०॥ गुणों की गति कम ओर उपासना के भेद से 
उत्तम मध्यम ओर अधम तीन २ प्रकार की जाननी चाहिये ॥४१॥ 

की ९ 

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपः । 
पशवश्चमगाश्चेव जघन्या तामसीगतिः ॥ ४२॥ 
हस्तिनश्रतुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्चग हिताः । 
सिंहाव्याघ्रावराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥ 
चारणाश्च सुपर्णा श्र पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः । 
सक्षांसि च पिशाचाइच तामसीपूत्तमा गतिः ॥४४॥ 

पोदे, कृमि, कीडे, मछलियें, सांप, कछुए ४, पशु ओर 
मग यह तमो-गुणी अधम गति हे ॥ ४२ ॥ हाथी, घोड़े, शूद्र, 
निन्दित म्लेच्छ ", सिंह, बाघ, और सूअर, यह तमो-गुणी 
मध्यम गति हे ॥.४२ ॥ चारण, सुपर्ण 1, दम्भी पुरुष, राक्षस 
ओर पिशाच यह तपो-गुणी उत्तम गति है ॥ ४४ ॥ 
` # ' सकच्छपाः ' पाठ (गोबि” कुल्कू० राघ?) के अनुसार हे । 
पर मेघा० नारा० नम्दू० के अनुसार ' सरीखपाः ' र रींगन वाले, 
पाठ है १ म्लेम्छ= शबर आदि (नारा०) ६) चारण =कथक गायक 


आदि ( मेघा० ) रस्सी आदि पर नाचने चाले ( नारा०) नट 
( गोवि० कुढ्कू० ) देवयोनि विशेष ( राघ० ) सुपणेञपक्षिराज । 
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झछा मछा नटार्चैव पुरुषाश्च कुवृत्तयः । 
द्यूतपानप्रसक्ताःच जघन्या राजसी गतिः ॥४५॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चेव राज्ञां चेव पुरोहिताः। 
वादयुद्धप्रपानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ 
Se हक हक ( 
गन्ध्वा यह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराश्चये । 
तथैवाप्सरसः सवा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा येच वैमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सा्तिकी गतिः॥४९॥ 
झल्ल, मछ, नट ओर खोटी जीविकाओं वाले पुरुष, जुए 
ओर मद्यपान के व्यसनी, यह रजो-गुणी अधम गति है#॥४५॥ 
राजे, क्षत्रिय, राजाओं के पुरोहित,और वाद-युद्ध के प्यारे!" यह 
रजो-गुणी मध्यम गति है ॥४६॥ गन्थवे.गुह्यक,यक्ष,ओर जो देवता 
के अनुचर हैं (विद्याधर आदि) तथा सारी अप्सराएँ यह रजो- 
गुणी उत्तम गति है के ॥४७॥ तपस्वी, यति, ब्राह्मण, विमानों 
पर विचरने वाळे, नक्षत्र और देत्य यह सक्त-गुणी अधमगति ह । 
% झल, मछ, जो पूव ( १०।९२ में ) कहे हं ( कुल्लू? नारा० ) 
झछ = गतकेषाज्‌, मछ= पहलवान ( मेघा० कुढळू० ) मा० गांव? 
नारा० के अनुसार ' पुरुषाश्चकुबृत्तय: पाठ हमन स्वीकार किया 
है, जोकि कुल्ळू और छपे पुस्तका के अनुसार ' पुरुषाः शास्त्र 
बृत्तयः' हे । † बादयुद्ध = शास्त्राथ, अथवा वाद्‌ =विवाद्‌ ओर 
युद्ध लड़ाई । नन्द्‌० ' दान युद्ध प्रधानाञ्च ' दान देने के प्यारे आर 


युद्ध के प्यारे पढ़ता हे के शुहाक= बश्चों को हानि पहुंचाने वाळे 
यक्षम धन के रखवाले ( नारा» ) 


६६४ मनुस्मृति | १२५४ 
यज्वानऋषयो देवा वेदा ज्योतीपि वत्सराः । 
पितरुचेव साध्याश्च द्वितीया सात्तिकीगतिः॥४९॥ 
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मा महानव्यक्तमव च । 
उत्तमां सात््विकीमेतां गतिमाहुम नीषिणः ॥ ५० ॥ 
एपसवेः समुद्दिष्टस््रिप्रकारस्थ कमणः । 
त्रिविधस्त्रिविधः कृः संसारः सावमातिकः ॥५१॥ 
यज्ञ करने वाळे, ऋषि, देवता, वेद, ज्योति, बत्मर, पितर 
और साध्य यह दूमरी सक्त-गुणी गति हे ॥ ४९ ॥ ब्रह्मा, विश्व 
के रचने वाळे (मरीचि आदि), धम, महान, अव्यक्त, इसको 
बुद्धान्‌ रुच्त-गुणी उच्मर्गात कहते हे ॥ ५० ॥ यह तीन 
प्रकार के क्ष ( मानश-दाचिक, कायिक) की सब जीवो से 
सम्बन्ध रखने वाली तीन २ प्रकार की सारी गति पूरी २ कहदी है । 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्याऽमिवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानऽविद्वांसोनरावमाः ॥५२॥ 


“ हु 


याँ यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कमणा 
क्रमशो याति लोके$स्मिस्तत्तत्सवे निबोधन ॥५३॥ 
बहून्वषगणान्घोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌ । 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्तिमान्‌॥५४३॥ 
इन्द्रियां में लगाब से, घम पर न चलने से, मूख अधम 
पुरुष पाप गतियों को प्राप्त होते है ॥ ५२ ॥ जिम २ कमे से 


कया ०३।२१९सूख >जिन्दोने प्रायश्चित नद किया(गोवि>कुट्ळू०) 
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यह जीव जिप्त योनि को इस लोक में क्रमशः प्राप्त होता ह, 


उप्र सार का जानो ॥ ५३ ॥ महापातकी पुरुष बहुत वर्ष समूह 
घार नरका में पडकर, उसक क्षय से इन जम्मों को प्राप्त होते हैं। 


'वसूकरखराष्ट्राणां गोजाविमगपक्षेणाप्‌ । | | 
चण्डालपुकसाना च ब्रह्महा योनिमच्छति ॥ ५५ ॥ 
कमिकीटपतंगानां विडभुजां चेव पक्षिणाम्‌ । 


हिंखानां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणों अजेत्‌॥५६॥ 
ब्रह्मह॒या करने वाला कुत्त, सूअर, गये, ऊंट, गो, बकरी, 

मृग, पक्षी, चण्डाळ, ओर पुक्क की योनि को प्राप्त होता है % 

॥५५॥ सुरा पीने वाला ब्राह्मण कृमि, कीड़े, पतंग, मेळा खाने 


वाळे''पक्षिया ओर दिख जीवों की योनि को भाप्त होता हे॥५६॥ 


क 


छूताहपरटाना च तिरुचा चाम्बुचारिणाम्‌ । 


pn 


हसाणा च [पशाचाना स्तना विप्रः सहस शः।५७॥ 
तृणगुल्मलतानां च कव्यादा दाष्टणामाप । 
क्ररकमकृता चव शातशा गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥ 
(साना) चुराने वाळा ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिरगिट 

जलचर तिये-योनियो (मकर आदि) हिस (राक्षसो) और पिश्ञाचों 
के जन्मको हज़ार वार प्राप्त होता ह॥५७॥गुरुखत्रीगामी पुरुष घास, 
झाडी, वेळ, कचे मांत खाने वाले (गिद्ध आदि),दाढ़ों वाले ओर | 
करर कर्म करने वालों की योनि को सैकहे वार प्राप्त होता हे!५८) 

# ५५-१६ याज्ष० ३।२०७१' ५७-५८ याश ३।२०८ `. 
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हिंसा भवन्ति कव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेयान्त्सस्त्रीनिपेविणः ॥५९॥ 
संयागं पतितेगत्वा परस्यैव च योषित । 
आहृ च विप्रस्वं भवति बह्मराक्षसः ॥ ६०॥ 
हिंसकजन कञ्चा मांस खाने वाळे बनते है, अभक्ष्य के खाने 
' बाले कृमि बनते हैं. चोर आपस में एक दूसरे के खाने वाळे 
जन्तु बनते हैं, अन्त्यज स्त्रियों के सेवने बाले मेत बनते ह ।५० 
(जितना समय पातितो के साथ संयोग से पतित होता है, उतना 
समय) पतितों के साथ संयोग को प्राप्त होकर, बा दूसर की स्री 
स संयोग करके तथा ब्राह्मण का धन चुराकर बरह्म राक्षस होता हे#॥ 
मणिमुक्ताप्रबालानि ह्वा लोभेन मानवः । 
विविधानिचरत्लानि जायते हेमकत्तुपु ॥ ६१॥ 
धान्यं हवा भवत्याखुः कांस्यं हसो जलं इवः ¦ 
मधु देशः पयः काको रसं श्वा नकुलो त्तम्‌ ॥६२॥ 
होम से मणि मोती गुलियें ओर अनेक प्रकार के रक्ष 
चुराकर मनुष्य हेमकारो "में जन्म ळेता ह ॥६१५॥ अनाज को 
चुराकर चूहा, कांम को हँस, जळ को जल कुक्कइ, शहद को, 
डां दूध को को आ,रस को कुता, भर घी चुराकर नेउला होता है £॥ 
मांस गृध्रो वपां मदगुस्तेलं तेलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं वलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥ 


० कळ आमह. क. क रायाला 
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क क कै NC भो ७ | | 
कोशेयं तित्तारिहृत्वा क्षोम हवा तु दबुरः। -. 
कार्पोसतान्तव॑ क्रोञ्चो गोधां गां वाग्युदोगुडब॥६४॥ 
मांस को चुराकर गिद्ध, चर्बी को चुराकर महु, तेछ को 
जुराकर तेलपायिक पक्षी, ऊण को चुराकर झींगर (बाँदा) दही 
का चुराकर बढाका पक्षी होता ह#॥९३॥ रेडपी कपड़ा चुराकर 
तिचर,अलसी को चुराकर मेंडक,कपास का कपडा चुराकर कोथ, 
गो को चुराकर गोह, गुड़ को चुराकर चमगादड़ होता है।॥६४॥ 
छच्छुन्दारः शुमान्गन्धान्पत्रशाकंतुबहिणः। | 
श्वावि्ृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥६५॥ 
बको भवति हृत्वाऽमिं गृहकारी ह्युपस्करम्‌ । ` 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६॥ 
उत्तम गन्धो को चुराकर छुछून्दर, पत्तों के शाक को चुरा 
कर मोर, सब प्रकार का पका अभ चुराकर सेइ, ओर कथे 
अन्न को चुराकर शल्यक होता है क ६५ ॥ अग्नि को चुरा 
कर बगला होता है, (घर का ) सामान ( छाज, मूतछ आदि ) 
चुराकर गृहकारी, लाळ बल्न चुराकर चकोर होता दै 5 ॥६६॥ 
भा फा, 9 ७ 5 + ] मृ ७ ८ र हे 
इकाभगभ व्यात्राउतध फलमुल तु मकटः । 
स्त्रीमक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥६७॥ 
अ याह० ३२११, २१५ विष्णुर ४७२१-२१ चपा के स्थान मेधा | 
गोवि० नन्द० वसा० पढते है १' याश्न० ३२१५ विष्णु ४५२५-३० 
$ याइ० ३ । २१४ विष्णु» ४४। ३१-३४ $ याश० ३।२१४-२१५ 
विष्णु ४६६४५-३७ ` 
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यद्वा तदा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । 
अवद्यं याति तिर्यक्‍तं जग्ध्वा चेवाइतं हाविः। ६८ ॥ 
` मृग और हाथी को चुराकर भाड्या, घोड़े को चुराकर 
बाघ, फल-मूल को चुराकर बन्दर, खत्री को चुराकर रीछ, पानी 
को चुराकर पिपीहा, यान को चुराकर ऊंट और पय्ुओं को 
चुराकर बकरा होता हे %॥ ६७ ॥ चाहे कुछ ही ( असार 
भी) दूसरे की वस्तु चुराकर बलवान मनुष्य अत्रय तिर्यग्योनि 
को प्राप्त होता है, ओर होम से पहिले हावे को खाकर भी "१६८ 
` खियोप्पेतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्या्मुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
सवेभ्यः स्वेभ्यस्तु कम भ्यरच्युता वर्णा ह्यनापदि । 
पापान्सं सृत्य संसारान प्रेष्यतां यान्ति शञ्जुषु ॥ ७० ॥ 
वान्ताइयुर्कासुखः प्रेतो विप्रो घमात्वकान्च्युतः । 
अमेष्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति प्रयसुक्‌ । 
चेलाशकश्च भवति शूद्रो वमात्स्वकाच्च्युतः ॥७२॥ 
यथा यथा निषवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । ` 
तथातथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ 
सिये भी चुराकर इसी मकार दोष को मातत होती हैं, 
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इन्ही जन्तुओ की वह ख्मियें बनती हैं # ॥ ६९ ॥ 
( इस प्रकार निषिद्ध के अनुष्ठान का फल कहा, अब विहित 
के न करने का फळ कहते हें.) बिना आपत्काल के अपने २ 
कमा से च्युत हुए वण निन्दित योनियों को पाकर, फिर दस्युओं 
के दास बनते हँ † ॥ ७० ॥ अपने धर्म से च्युत हुआ ब्राह्मण 
बमन खाने वाळा ज्जाला-मुख मेत होता हे, क्षत्रिय अमेध्य, ओर 
मुरदों के खाने वाला कटपूतन होता हे ४ ॥ ७१ ॥ वैद्य अपने 
धम स च्युत हुआ पीब खाने वाला मंत्राक्ष-ज्योतिक मेत होता 
है, शूद्र चेछाशक होता है ॥ ७२ ॥ विषयों के लाळची ज्यों २ 
विषयों का सेवन करते हैं, वेसे २ उनमें उनकी कुशलता होती है 


तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामस्पबुद्धय 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४॥ 
तामिस्ादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवतेनम्‌। | 
असिपत्रवनादीनि बन्वनच्छेदनीनि च ॥ ७५॥ 
विविधाइचैव संपीडाः काकोळ्केरच भक्षणम्‌ । 
कसभवाळकातापान्कुम्मीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥७६॥ 


भविष्णु ०४४-३११ मेघा०गोवि० नारा० नन्द्‌२ राघ० के अनुसार 
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लिया है | मेघा० का अर्थ ' चोर, डाकू ' दे। नारा? के अनुसार 
जंगली जातिय शबर आदि | नन्द्‌० ' प्रेष्यतां ? के स्थान ' प्रेततां 
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वह थोड़ी बुद्धि वाळे उन कर्मों के अभ्यास से उन २ 
योनियों में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७४ ॥ तामिस्र आदि घोर 
नरकों में घूमत हैं, ओर बांधने छदने बाले अमिप्रन्‍न आदि 
नरकों को प्राप्त होते हैं # ॥9५॥ अनेक प्रकार से पीड़ा जाना, 
कोए, उल्लुओ में खाया जाना, अत्यन्त तपी बालु के सन्ताप 
को ओर दारुण कुम्भीपाकों को प्राप्त होते हैं +॥ ७६ ॥ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपामिषातांरच विविधानि भयानि च ॥ ७७॥ 
असकृदगभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥ 

अधिक दुःख वाळी तियग्योनियों में नित्य २ जन्म पाते हैं 
सरदी गर्मी की चोटो आर अनेक प्रकार के भयां को प्राप्त होते 
हैं॥ ७७ ॥ बार २ गर्भ स्थान में जाम, दुःख देने वाला जन्म, 
काठ की बेडियो और लोगों के दासपन को प्राप्त होते इँ॥०८॥ 


बन्धुप्रियाियोगांश्च संवासं चेव दुजनेः । 
्रव्याजेनं च नाशं च मित्रामित्रस्यचाजनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


पल ईक का 


जरांचेवाप्रतीकारां व्याधिभिश्वोपपीडनम । | 

केशाश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेकच दुजयम्‌ ॥८०॥ 
% ७५-७६ देखो पूय ४ । ८८-८९ याह० ३1 २०६ २०६। २२१-२२५ | 
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यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । ` 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमु पाइनुते ॥ ८१ ॥ 
एष सवःसमुददिष्ठः कर्मणां वः फलोदयः । 
नेःश्रेयसकरे कमे विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२॥ 


बन्धु ओर प्यारो से वियोग, दुर्गनों के साथ संवास, 
घन कमाने का परिश्रम ओर धन का नाश, (कष्ट से) मित्र 
का मिलना, ( बिना कारण ) कज्ुओं का प्रकट होना, इन सारे 
दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥9२॥ न हटाई जाने बाळी दद्वावस्था, 
रोगों से पीड़ा, भांति २के छेश,ओर न जीती जाने वाली मृत्यु 
को प्राप्त होते हैं ॥८०॥ जेते २ माव (सालिक,राजस वा तामस) 
से जिम २ कम का सेवन हरता है, वैसे शरीर से उस २ फल. 
को भोगता हे ॥ ८१ ॥ यह तुम्हे ( विहित निषिद्ध ) सारा कमो 


hs bo 


का फडोदय कहा हे,अब यह मोक्ष देने वाळा ब्रामण का कम ज्ञानो 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्दरियाणां च संयमः । 
अहिंसा गुरुपेवा च निःश्रयसकरंपरम्‌ ॥ ८३ ॥ | 
स्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कमणाब्‌। ` 
किबिच्छरेपस्केरतरं कर्मोक्ते पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामत्मज्ञानं पर स्मृतष्‌ । ; 
तद्धयग्रं सर्वविद्यानां प्रप्यत ह्यम्रृतततः ॥ ८५॥ | 
षण्णां मेषां तु स्वेषां कमणां प्रेत्य चेहच। _ 
भ्रयस्करतरं ज्ञेयं सवदा कमे वेदिकम्‌ ॥ <६॥ 
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वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियों का संयप, अहिसा, 
ओर गुरु-पेवा यह उत्तम मोक्ष साधन है # ॥ ८३ ॥ इन सारे 
शुम कर्मों में से भी कोई कर्म पुरुष के लिये बहुत ही कल्याण- 
कारी कहा है ॥ ८४ ॥ इन सब में से आत्म-ज्ञान सब से उत्तम 
माना गया है, यह सत्र विद्याओं में मुख्य है, इसमे अमृत प्राप्त 
होता है | ॥ ८५ ॥ इन सारे छः कर्मों में स वेदिक कर्म सदा 
इस ळोक ओर परळोक में कल्याणकारी जानना चाहिये! ॥८६ 
वैदिक कमेयोगे तु सबाण्येतान्यशेषतः । 
अन्तभवान्तक्रम शस्तास्मस्तास्मचाकयाववा॥<७॥ 
सुखाभ्युदयिके चेव नेः श्रयसिकमेव च । ` 
प्रवृत्तंच निवृत्तंच द्विविधे कर्म वेदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वेदिक कमे-योग में यह सारे कमशः अलग २ उप २ क्रिया 
विधि में अन्तर्गत होते हैं * ॥ ८७ ॥ वैदिक कमंदोमकारकाहे। 
प्रतत्ति रुप और निर्टात्त रूप (इनमें से प्रटत्ति-कर्म) सुख ओर स्वर्ग 
का साधन ओर ( निटत्तिकमे) मोक्ष का साधन है ॥ ८८ ॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रतृत्तकम कीत्यते । 
नेष्काम ज्ञानपून्तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥ 

प्रवृत्त कम संसेव्य दवानामोति साम्यताम्‌ । 
निवृत्त सवमानस्तु भूतान्यत्येति यश्च वे॥ ९०॥ _ 

के याश० ३।१९० 1 याह० १। १९९ आत्म-श्ान = परमात्मा का 
शान ( मेधा० गावि० कुल्लू» नन्द्‌० ) ' सवर्षां › षष्ठी पञ्चमी के अथं 
में दे। सब स बढकर ( नन्द») $ छः कर्म जो ८३ में कहे हैं। २ 

$ वेदाभ्यासादि आत्म-हान के साधन होने से आत्म-शान में 
ही आजाते हे देखो गृह ० ४।४।२२ 
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सवभूतपु चात्मानं सवभ्ृतानि चात्मनि ।- 


D4 CIE ted 
A 


म पर्युक्ममयाजी स्वाराज्यमापिगरछाते ॥[९६॥ 
यथाक्तान्यप कमाणि परिहाय दविंजीत्तम: 


VF iv, 
आतङ्जान शम च सा चट सृ ग 


| ताद जन्मसाफल्यं नाहम णस्य वस थि 
>आपतक्ततकूया: हि ।दजो: भवत्रि नान्याया ॥%९४॥ 
“यहां ब्रा परलोक क्री. कामना? क्लि क्यात कर्म हत्त 
कप कहलाता है, ओर: ज्ञनपूवेक मिफक्रामन्कर्म उनिहँत्ता केह है. 
॥८९॥ प्रदत्त-कप्त को सेव्रन कें रके: देवताओं केनेःसुमताएकोः कप 
होता हैं,निरत्त को सेब्रन॑ करता हुआ पांचःभूता को हर्ापाजा ब है 
` (मुक्त होजाता हे) ॥ ९७ ॥ सर्वे 'भूर्तो? में ‡ आतरः कीओराशब 
भूतो को आत्मा में सम देखता हुआ आसा का पुजारी स्वा एय 
"(मोक्ष ) को प्राप्त होता हेःऊ ॥ ९ ॥ हस्रा “भी! 6 अखि ) 
„ कमे त्याग कर ब्राह्मणः आत्म ज्ञोन भः हाम मे” ओर वेदाशिंस 


i 


पितृदेप्रमनुष्याणां वेदर 


रा तह 
वेदवादः {बतयो या काम) 


नस-्कस-इश्वशपेण बुद्धि से करने वाला 
+ अभ्यः कॅम अंशि दि मेष विर कुसल) 


( “छक eT ) छै FPS 
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उत्पदयन्तेच्यवन्ते,च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
च ह है 
तान्यवाकालकतया [वष्फलान्यनृतानतर ॥९६॥ 
0, ७ ० पृ 
चातुवण्यत्रयोलोका अ्रत्वारश्रा श्रमाः पृथक । 
अृतभब्यंभविध्यच सर्वेवेदात्मसिध्याते ॥९७॥ 
वेद मनुष्यों का, देवताओं का ओर पितरों का सनातन 
नेत्र ह (वेद सत्र को सीधा रस्ता दिखलाता हे) बेद शास्त्र 
अशक्‍य दे ओर अप्रमेय ( जिसके प्रमेय की थाह नहीं ) हे, यह 
मर्यादा है #॥ ९४॥ जो स्पृतियें वेद-मूळक नहीं, ओर जा 
कुदशन ( कुवको वाले दर्शन ) हैं, वह सब परछोक में निष्फळ 
) बहू अन्धकार से प्रकट हैं ॥ ९५ ॥ बेद से भिन्न ( परलोक 
सम्बन्धी ) जो कोई (शास्त्र ) हे, वह उत्पन्न होते हैं, ओर गिरते 
हैं, बह अब के किसी पुरुष से किये हुए होने से निष्फळ हैं क्योंकि 
झुठ हैं ॥ ९६॥ अलग २ चारों वणे, तीनों लोक, चारों आश्रम, 
भृत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान सत्र बेद से जाना जाता हे ॥ ९७॥ 
क राब्दःस्पर्शश्वरूपंच रसो गन्धश्चपश्चमः । 
` दे # ¢ ह. ह € र्‌ 
ंदादेवप्रासिध्यन्ति प्रसूतिगुणकर्मतः ॥९८॥ 
विमतिं सर्वेभृताने वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परंमन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥९९॥ 
TR CO 0. ला 
सेनापत्यंच राज्यंच दंण्डनेतृत्वमेवच । 
सवलाकाधिपत्यच वेदशास्त्रविदहति ॥१००॥ 
_ # अशक्य = मनुष्य से बनाए जाने के अशक्य दै, अथात अदौ. 
रुषेय है ( गोवि० कुट्ळू> ) | 


१२११०४ शुभा-शुभ कर्मा के फल ९७५ 


यथाजातबला वन्हिदहत्याद्रानपिद्रमान्‌। - 
तथा दहाति वेदज्ञः कमजंदोषमात्मनः ॥१०१॥ 


शब्द, स्पश, रूप, रस ओर पांचवां गन्ध यह अपनी उत्पत्ति, 
गुण आर कम ट्वारा वद से ही जान जाते हैं % ॥९८॥ सनातन 
बद्शास्न मार भूतां का पालन-पोषण करता हे, इसलिये में 
इसका उत्तम मानता हूं, जाकि इस मनुष्य क ( लोक परलाक ) 
का साधन है ॥ ९९ ॥ सेनापति होने के, राजा होने के, दण्ड 
का नता होने के, आर सब लोकों का अधिपति होने के योग्य 
वेद-गास्र का जानन वाला होता है ॥१००॥ जसे बढ़ी हुई आभ 
गीळे ह॒क्षों को भी जला देती हे, बसे वेद का जानने बाला अपने 
कम जन्य दाष का (ज्चानाम्ने से) जला दता है । ॥९०१॥ 
वेदशास्त्राथंततवक्षां यत्र तत्राश्रम वसन । 
इहव लाक [त5न्स ब्रह्मसूयाय कल्पते ॥१०२॥ 
अङ्गेभ्यो ग्रन्थिनः श्रष्ठाग्रन्थिभ्यो धारिणोवराः । . 
धारिभ्यो ज्ञानिनः अष्ठाज्ञानिभ्योग्यवसायिनः॥१०३॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निः श्रयसकरं परम्‌ । 
तपसाकाख्षहान्तावेययाऽम्रतमश्चुत ॥ १०४ ॥ 

बेद और शाम्र के अर्थ का तत्व जानन वाला जिस किसी 


# छपे पुस्तकों में ' प्रसूयन्ते ' पाठ ह । टीकाकारा के अनुसार 
प्रलिध्यन्ति चाहिये, सो वैसा कर दिया हे । उत्पत्ति, गुण ओर 
भनन्तर आकाशादि से, गुण-आकाशादि के शब्दादे, कम-अबंकादा 
देना आदि । यह सब मी वेद्‌ से ही जाने ज्ञाते है । "' बासि० २७२ 


आश्रम में रहती ई यहाँ ऐथित्री मं रेईता दुआ ही मुक्त होने के 
योग्य ही है ॥ १० र वेदे. फे सर्वथा) न जीनेने वालों सें ग्रन्थी 
(ग्रथोका पीठ यातर; करने वाळे) श्रेष्ठ इं, ग्रन्थिया से घारन बाळे 
(स्मरण रखने बाले) छ हे: धारने बालों से ज्ञानी (तात्पर्य को-- 
जॉन स्याल) श्रेष्ठ हैं; शाजियों से अनु छानी श्रेष्ठ हैं॥१० ३॥ तप - 
ऑरविद्या' ब्राह्मणे :के लिये सर्वोत्तम मोक्ष -साथन देन तप से 
पाको, कर करता: है, बिध से मोक्ष लाभ करता है #॥।१,०४॥ 
प्रयक्ष त्वर्जिमार्न चं शास्त्रं चविविधाग मम + . 
त्रयपुरविदिधे काये धर्मशुद्धिमरभीप्सता ॥१०५। 
अपम पद रच वेदशस्त्राधविरांधिना |... 
यस्तकेणाचुसंमत्त सृभूम वेद नेतरः ॥ १०६॥ = 
धपे की शुद्धिः चाहने वाळ को प्रसक्षं, अनुमॉन अनक 
प्रकार का शाख यह तीनों भली भान्ति जानने चाहिये१०५॥ 
वेद और धर्मोपदेश की जी वेद ओर शास्त्र के अत्रिरोधी तक 
111४ हेः व घ ॥ 
नेःश्रयसप्िदं कम्‌ यथादितमेशषतः। . - `. 
ममिझस्वारय शास्त्रस्य रहस्यमुपादरयत 1१०५०७] 
अनाम्नातेषु धर्मेष कथस्पादितिचेड़वेत्‌ । 
_यँआंशह्िणामूथुः सवम स्यादर्शा सबमेःसंयादश द्वितेः ॥१०८॥ 
के के ग्राशे> (१४९०२ तपं = अपने २ आश्रम का कम, ओर विद्यार | 
हझाकानाप्यसापदशासत्रमेशास्त्र । अचिरोछी तक जिस लाॉकिक घा 


अस्लीकिक फैल को रद्य. कर जिसकी प्रवृत्ति हुई हे. उस तक 
पहुंचाने घाला तके । 


FREE पदक सहः, हः 
१२।११२ श॒ुभा-शुभ कमी के फळ 98" 
यह मोक्ष-सार्ेन कथे यथावत समग्र कहा हैं; अब इसे योनि 
शाखी कै {हय उपदेश करते हैं ॥ कन | न बतलाण र्म 
कम ( मर्यादा) हो यहि यह-( संशय.. हो; -तो-जो ,शिप्ठ ब्राह्मण 
कहें, वह (निश्चित (मर्यादा ) होनी चाहिये: #.॥ १९८... 
धर्मेणाधिगतो,युख्नु वेद; इणः... .:.. । 
हिट ब्राह्मणी वया: श्रतिः 


ण माः आति षतं १०९ 
दशावरा वा परारषद्य धम परिकल्पयेत्‌ . 


मूरा, वापि बृत्तसथी ते वर्म न विचाळयत। ११७॥ 
नेविद्याहेतुकस्तर्की नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
जयश्राश्रुमिणः इवे परेपतस्पाद शावर ॥१११॥ 


जिन्हा ने मर्योद्रा5नुसार परिशहण समेते वेद को पहा हे, 


और जो श्राति के प्रयक्ष के हलु ह (वेद में असक्ष तुल्य 
निश्चय केरोपक्ते हैं) वढ शिष्ट ब्राह्मण जानने चाहिये ॥१२९॥ 
घट थे घट दस की परिंषव, जो संदाधीर में स्थित हे-व 

बम नियत कर, उस धप को नें.हिलोएं॥ ११० गा क्रवा येजु, 
साम के जानते वाळे (तीन. पुर्व); एक नेयायिके; एके मॉमांबंकं, 
एक नेरुक्त, एके धम-शाख्री, ओर तीन पेहळ आश्रेती (बह चोरी: 


वानप्रस्थ ओरं गृहस्थं) यः देवरा परिषद हैं ॥१४ ७» : 
Ld be चुलु बमम fi 


ऋग्वद पियजावंस सार्मवंदर्विदरवच 
स्वरा परिज्जया वमसशाय नणय ॥ ११२॥ 


% १०८-१ १७ चासि० है।२० गोत? २८ ८-१९.आप २1.२९! 
१३-१४ बारा? १।१।५- १३, १६.याश्व०. १.९०१० |. पारेबु हग = ज़िन से. 
वेदाथ-रूप बीज का फलाव होता हे । अथात्‌ अग-उपांग। | | 


भप फी Eh 
ETE 
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एकोऽपि वेदविद्धमै यव्यतस्येदाद्विजोत्तमः। 
सविज्ञेयः परो धर्मो नाङ्गानामुदितो ऽग्रतः ॥११३॥ 


अब्रतानाममन्त्राणां जाति मात्रांपजीविनाम । 
सहसशः समेतानां परिषत्त न विद्यत ॥११४॥ 


यवदान्त तमाभृता मुखा धममताढदः । 
तत्पापं शतधामृत्वा तद्रकतृननुगच्छांत ॥११५॥ 


एतद्वाशभाइतसवानः श्रयसकर परम्‌ । 
अस्मादप्रच्युतां विप्रः प्राप्रातपरमागातम्‌ ॥११६॥ 
एवसभगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मस्य परमगुह्यं ममेदेसर्वमुक्तत्रान्‌ ॥ ११७ ॥ 
सर्वेमात्मनि संपरयेत्सचा सचसमाहितः । 
सवेह्यात्मानसपञ्यन्ना धम कुरुत मनः॥ ११८ ॥ 
घपै-विषयक संशय मिटाने में एक ऋगखेद का जानने वाळा, 
एक यजुर्वेद का जानने बाळा, एक मामरेद का जानने वाला 
यह ऽयवरा परिषद्‌ जाननी चाहिये ॥ ५९२ ॥ ( चारों ) बेद का 
जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिय धर्म का निश्चय करे, वह 
उत्तम धप जानना चाहिये, न कि दस सहस्र आविद्रनो स कहा 
हुआ ॥११३॥ ( ब्रह्मचय ) व्रत मे हीन, वेद के न जानन वाल 
जाति-मात्रधारी ब्राह्मणों के सहस्रां के मिलन स भी परिषद्‌ नहीं 
होती है ॥ ११४ ॥ जो धम उप्ते ( घम के) न जानने बाड़े 
तमो-गुणी मूर्ख बतलाते हैं, वह मो गुणा पाप बनकर उभ (घ्म) 
के बतलाने वालों को प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥ यह उत्तम प्रोक्ष 
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साधन तुम्ह सारा बतछा दिया हे, इससे न फिसला हुआ ब्राह्मण . 
परम-गात को प्राप्त होता हे ॥ ११६ ॥ इस प्रकार वह भगवान 
दवा मनु राजा/डोको के हित की कामना से धर्म का यह सारा गुह्य 
भद मुझ बतछाता भया ॥ ११७ ॥ एकाग्र-मन होकर सम्पूर्ण 
स्थूळ सूक्ष्म का परमात्मा में देखे, क्योकि सब को परमात्मा में 
देखता हुआ मन को अधम में नहीं लगाता है %# ॥ ११८ ॥ 
आत्मव देवताःसर्वाः सर्वमा्मन्यवस्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥११९॥ 
ससान्नवशयत्सषु चष्टनस्पशनऽ नलम । 
पाक्तरष्ट्याभःपरतज र्नहऽपांगावमूतंषु ॥ १२०॥ 
मनस(न्दु[दशः श्रात्रेक्रान्ताविष्णु बले ह्र्म्‌ । 
वाच्यामामत्रमुत्सग प्रजन च प्रजापतिम ॥१२१॥ 
म्रशाततार सवषामणायासमणाराप । 

रुपमाभ स्वप्ररवागम्य विद्यात्त पुरुषपरम ॥ १२२ ॥ 
एतमकवदन्त्यार्म मचुमन्य प्रजापातष्‌ । 


इन्द्रमकपरप्राणम पर ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
परमात्मा हो (इन्द्राद ) सारे देवता हे, सब परमात्मा में 
स्थित हे, परमात्मा ही उन देहधारियो के लिये कर्म-योग को 
उत्पन्न करता है ( जिप्त पर चळन से मोक्ष मिळता है ) ॥११९॥ 
% कुल्ळू" नन्द्‌ ? ने आत्मा से परमात्मा आभप्राय लिया हे । 
गोवि०ने आत्मा से अपना आत्मा लिया है, पर अगले >छोक में उसने 
भी आतमा से परमात्मा अभिप्राय लिया है । 


६८० ` ` मनुस्म्षति १२९२२ 


चो 
आकाश को (शरीर क) छां में मिळाए (बाह्य) चष्टा आर 


स्पद्दी में दयु को, पाक ओर दृष्टि ( जठराग्नि ओर नेत्र की दृष्टि ) 
में बड़ तज्ञ को ( बौह्य आंग्र ओर सूय को) (शरीर के) सह 
जल को, शरीर में पृथिवी को ॥ १२० ॥ मन में चन्द्र को 


> 


त्र मे दिशाओं को,गति में विष्णु का, बल म॑ शव का, बाणी 
में अग्नि को,पायु (गुदा) में मित्र को आर उपस्थ में प्रजापते का 
( मिलाए) ॥ १२१ ॥ सब का शासन करन वाळा, सूक्ष्म स 
भी सूक्ष्म सोने को आभा वाळा, केवल समाथि ज्ञान से जॉनने 
योग्य उस्नं परमपुरुष को जान॥१२०॥इमको कई अग्नि कहते हैं 


दुसरे प्रजापति, कई इन्द्र दूमर प्राण, कई सनातन ब्रह्म कहते हैं 
एपसवाणिभूताने पञ्चाभिन्याप्य मूतिमिः । 
जन्मबृद्धिक्षयानंत्य ससारयाते चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 


ससवसमतामत्य बरह्माभ्यातपरपदभ्‌ ॥१२५) 
इत्यतन्मानव शस्त्र भ्रणुप्रोक्तेपठवृद्धिजः । 
भवरत्यांचाराग्नित्ये यथेष्ट प्राप्नुयादूतिम्‌ ॥१२६)॥ 
यह सब प्राणियों को पाचा भूता के साथ लपेट कर जन्म 
.. ब्रि ओर माश के द्वारा: संद्रा चक्तत्‌ घुमाता है ॥? राकम 
परकार जो आत्मा से परमात्मा को. सज भूतो. में देखना है, वह 
सब की समताको, प्राप्त हो कर अझ को प्राप्त होता है. जो सब से 
 ऊचा.-प ह ॐ ॥ १४६ ॥ मृगु से कह इस मन्त्रशाख्र को 
`; पढ़ता हुआ द्विन सदाचारी होता है, ओर मनमानी गति पाता है 
हिट छ ह त शक मतुरपात सम्रास ह के... ; 311 pore 
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nnnnannnneninnnnenennnennenennmmnnmmnnnemnntns ann 2 nn Rte ns rn 000] 
% ` परं पदं ' के स्थान नन्द० ' सनातनं ' पठता है । 


| ३ | 


प -्हश उपानपद =) | ट-नोतरेय उपनिषद्‌ 5.) 

२-केन उप नपद्‌ =) | ०-ठादोग्य उपनिषद्‌ १॥०-) 
३~ककठ उपानपद 22 | TM द 

| न 1) १०-युदेरदाग्ण्वक उपानपद री 

हु-प्श्ष उपनिषद १ न्ती, pe 


८ ६-मण्टक और पाण्ट्क्या-2 ४ बता चतर उपनिषद्‌ ।2॥ 

५ निरीय उपजियवर 1) | ग्यारह इकटी लेने मे ५८) 

[ घ] उर्पानपदी पर बड़े उत्तम २ विचार क अन्थ । 

(१) उपानप की मुम का-्रानपद। के सभी विषय 
और उर्पानपदो वर बिचार करने बाळे प्राने सभी आचार्या के 
निदान इस में िम्यठाफ गए हैं 12॥ 

(२) उगानपद की शिक्षा-हस में सारी उपनिषदा के 

दकर एक २ विषय पेमा पुण बना दिया गया है क पढ्न 
बाळा गडद हो जाता हे । इसके चार भाग? । (१) पहला भाग 
निर परमात्मा के वर्णम भें-परपात्मा के सम्बन्ध में बहे २ अद्भुत 
३७ प्रकार के विचार हैं ॥=2 ( २) ट लेरा'भाग-आत्या ओर 
पुनअन्म के सम्बन्ध में ७८ प्रकार के विचार ॥? (१) त|सर// 
भा[ग-परन के पीछे की अवस्था ओं, कर्म, चरित और सामाजिक 
जीवन के सम्बन्ध पे ०५ प्रकार के विचार ॥2 (४) चोथा भाग, 
उपासना, उपासना का फल, आर मुक्ति क सम्बन्ध में ट१ प्रकार 
के बिचार |=) 

(इ) भनुम्माति-भापा अर्थ बड़ा सरळ, गृद बातो %, 
ताम्पयं खोला भ आ, यनुस्पाति पर सस्कृत में ओ पुरानी मात टीका 


तियों के हवा छे नी साथर! आदि में विषय hn और सारे छोका 
का भकाराद सूची भी दे दिया ई । , है? 


(ब) बेदों के उपदेश-.१) वेदो पदे दा पहछा माग भगवान 


डं पर ॥/ (१.६. 


यशो के सारे मन्त्रों के प्रो: अर्थ और उन पर 0 
(१) 


(छ) दान शाख 


९ 
ठ ॐ कन्ने खाक के 


चार्षाक, बोद्ध, जेन, न्याय, : के। ९क, सांख्य, ५ 


बेदास्त इन नो दनी के शिद्धारतों का पूरा बर्णन 
१. 

(४) स्वय लु OR 18 पायाना 984 

(भ) र री) त] EE CS ॥ १ कत पूः क 


ञः अ २ 


और हुव, है सब कछ इमान ठ वराक गय कापाल पहरा थाम हे 1:15. 
(श) स्वामी शकता का जीवन चारज-रसी ५ 

रिछ गडा यीय, और अशा मिश्र का भीषम चरित्र ४ ९५ 
ईपुदूश १) उपदेश सप्तक 122 (२ ऽ: पिष ध्म 
॥ (३) पाथना पुस्तक >.) (४) ओडर ही एमन भर 


रन 


भक 
३ # रने) है क छ क 
दीन a ४५७४५ ) | कु 
३4४९ कै छभने क “९४९ 
। छ 


ण 
डू 
अ 
ह या 
की 
ट्र | 
मळ 
0 


| प मयु में 
(८) भागाजिक स्तुति साळा = आ यिद 

(शो उछल पुरव ५, जय करी-तस्कृत भाषा क 
कक भै पड़ा सरळ व्याकरण । इस १२००, नाग मिले! है |... 
(४ ५ पस्कव की प्रथम पुस्त ह =» ( ३ ) हिन्दी को १८७ 2. 
{ हे ४1 गुरभुखी 2 


॥ "ह 


पवारने 


म 


